पर 
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१ आ अंथ तथा अमारा तरफथी प्रथम वहार 
2 श्री सुमतिविल्षास ग्रंथ तत्वभाहक पुरुषोने एक एक्ट 
6 बदल फक्त पोस्टेजना रु. ०-०५-० तथा ढ के ग्रंथ 
८ चदक्ष फक्त. पोस्टेजना रु. ०-०-६ पाई प्रथमथी मो 
ह ब्याथी अमृृब्य जेट तरीके मोकलवासां आवशे- अमार 
8 तरफथी थोडा दिवसमां एक नविन ग्रंथ बढ़ार पमवानो ठे. 
जे महाशय ग्रंथ प्रगट थवासां सद॒द तरीके जे कंछ 
रकस शझ॒ज्ञ परिणाम युक्त चेट मोकलशे ते वीजा ग्रंथ 
१ प्रगट करवासां जपयोगी थशे अने जव्य जीवोने उपका 
४ रने निमित्त थशे 







८. 
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ट््रै 
! ली०ए कोदर बगनलाल गांधी, ः 
; मुकाम-वेजल पुर. ; 
जिन्चा-पंचमहाल- | 
) स्टेशन-खरसालीआ. / 
2; का £ 
९ मलवानुं ठेकाएं. ? 
९ गांधी. कोदरछाल छगनलाल. ; 
४ मुकाम-चेजलपुर. 4 
! जिद्ला-पंचमहाल, स्टेशन-खरसालीया, ६ 
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अस्तावना 





बरस पूर्व जिलोकपुज्य, धर्मघुरंघर, धर्मतीभरकर, “मोक्मागे प्रकाशक, 
* केवलझ्कान सूर्थ, सर्वे ऊब्योना त्रिकालवर्त्ती पयायेनो प्रत्यक्ष ( हस्ता- 

मल्लकवत्‌ ) ज्ञाता झष्टा, आत्मीक अव्याबाध अने अनंत सुख. वीयेना 
* स्वामी, आ तिम तीथकर श्री वर्ूमानस्वासी सर्वे दोषथी रहित, 
$४ अ्प्रनंत गए यक्त, आ संसार रूप उःख समझी जख्ारी सब क्लेशथी 

रहित झने अनंत परमानंद्सय शिव स्थानके दोरनार, स्थाद्वादमय 
है आअबाध्य सिंदांत युक्त सातिशय दिव्य ध्वनि वर अकृलान अंधकारथी 
5 आवृत्त यएला जव्य, जीवोना हृदय कमलने विकश्वर करता अनेक 

कुम्ोति जन्य अनंत डुष्ट कदाग्रहरूप पवेतने दंज्ोलीनी पेठे जूरी ह# 
ह सोक्षमाग शुरू करता जेननों (विजय वावटों फरकावता गंध ह स्तिनी ः 
»€ पेठे विचरता हता 

ते समये निकटवर्त्ती अनेक ऋषिओमा शिरोमणि श्री गएधर 

देवे ज़गवत कांषित संपूर्ण अथे घारण करी जव्य जीव्ेना हिताओयें न्‍ 


है. 

है. 

जा 

अं १ बव्ये। पर 
प व्यो! आ नरतखंरुमां हस्वीसूनथी आशरे सवा पाँचसो 5 
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डर 
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8.4 


झादशांग रूप श्रुत रचना करी. तेओश्रीना उत्तरोत्तरे स्थादवाद 
रझू्यानयोगला झाता शुरात्म अनुजवी झान निधान परोपकारी अनेक 
विध्यान पुरुषोए स्वपर हितार्थे अद्लूृत बुड्िवड़े अनेक गसंथरत्नो 
संस्क्रत॒ तथा मण्मधी ज्ञाषासां प्रगट कयो 
ते ग्ंथो अमूब्य अति जपकारी झ्ानसमुझ अने आअतिगहन 
विषयक होवाथी आधुनिक वगेने मंद बुझिवडे तेनो यथाथ मल रहस्य 
है आति झुशआ्प्य के. एम जाणी तेज जगवज्ञाषित दचनो पोताना चित्तमां 
» सन्‍्मानी तेने यथा रहस्य पांसी न्याय प्वेक नि्धारी अनज्व 
है गोचर करी तेज सृत्रोने अनुसारे तेमांथी सूर्य “उपयोगी मोक्तमार्ग 
$ निमित्त जंत शुंझ व्यवहार प्रदेशेक तथा अध्यात्मिक केटलाक विषयो | 
संदोहन करी संरत् गुजराती पच्यमां जंदंय जीवोना' परम हिताथें 
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जाशशाा-- आया सा 
| प्रस्तावना- 

८; अत्यंत करुणावु छझिए पम प्रज्ावक तत्तवेत्ता “श्री 
& रचेला. तेनों संग्रह करी आ पुस्तक घरसिझ करवासां आय 
बढोछो विषय शुरू, व्यवहारनो होवाथी ते गुण प्रमाण साथेद. 

४ सुमृतिव्यवद्वार ” नाम राखवामां आवेल ढे. आ ग्रंथमां जे 
# जे विषयो के ते अनुक्रमणिका अवलोकन कखाथी सहज जणाय : 


08४): 


है तेम होवाथी आ स्थले वर्णन करवा विसंमुं ढुं. 
जवज्रमणना असह्य तापोथी जघ्मि, अनंत स्वाधिन सुख रूप 
पोतानुं शुरूतत्म स्वरूप ( मोक्ष )' साधवाने तेनो ( मोकनो ) साध्य 
सांपक्त व्यवहार जाणवा आदरवा मादे उत्सुक, न्यायदधटि विनयी 
पुरुषों आ ग्रथना अधिकारी ढे. सदगुरूनी गुरूगम वे संसार तापथी है 
£ उ्धिस् थह विषय विकारोथी विराम पामी शुद्धात्म स्वरूपना आहक 
क साध्य सापेक् शुरू व्यवहार जाणी आदरी अनादि अविया वे 
# झानावरणादि कर्मंथी मल्तिन थणला सत्तागत सिझ, समान आत्म # 
धर्ममे सम्यक्‌ पराक्रम वमे प्रगट करी स्वतंत्र अविनाशी परमानंद 
मय अचूतपूर्व ( आगल कोई काले न हि पामेला ) एवंजूत नये # 
| ख्रात्म सिद्धि पामी सादि अनंतकाल सुधी निःशंकपणे विज्ञास कररशे- 2 
आ ग्रंथ मृदायंत्र- छारा प्रगट करवामां वेजलपुर निवासी 
हु गांधी कोदरलाब ठगनलाल दथः दाहोद निवासी संतोकचंद मां- १ 
है क्चंदे महस्थ कायमां व्यम होवा ढ्तां लखवा तपासवा सुधारवा £ 
# बिगेरेनो बहोलों प्रयास क्षह जैन वर्गमां पोतानी प्रवचन ज्क्ति £ 
#% धख्यात करो ठे- ए्‌ तेडेना स्व॒ति पात्र गुणने सारा तरफथी पक 
£ जे ज्ञाईव॑ए आ जब्य जीवोने हितकारक ४ 


४ धन्यवाद घंटे ठे- वली ज्े | ये 
& भंथ भगट करवामां तन सन अने धन वे मदद करी छे ते पण ; 
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: धन्‍्यवादने योग्यज ठें- कर ८ 
आ अंध ठपावतां प्रसिझ कोण सुधारवा विगेरेमां जो के #% 
ह सुप्कक्त कालजी राखेली ठें उत्तां उद्मस्थ अवस्थाने लीचे प्रमाद बडे # 
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हि गएली तेने माटे शुद्धि पत्र आपवार्मा आंवेज्ञ ढे ते 
हें श्री वांचवा माटे वांचकोने नम्र लक्ञामण करवामां आव 
तें शुद्धि पत्रमां दशोव्या शिवायनी रहेली जूलो जे विध्यान महा- : 
है शय न्याय प्रूवेक सूत्र अनुसारे प्रसिझ कत्तोने लखी जणावशे तेज॑नो 
# आतःकरण प्रवेक आज़ार मानवासां आवशे अने पुनरावर त्तिमां सुधारी 
*# लेवा उपयोगी थरे. वली अब्प सति वसे आ गंथमां जे कां8 सूत्र 
विरुझ लेख होय तेनी जपेक्का करी तत्त्व बुद्धि पुरूषो हंसनी पेठे ' 
दूध रूप सत्य श्रथ ग्रहण करशे एज विनंती ढे 
दोढरा-सिझ्धि होय जिन आणथी, वल्ली शुरू व्यवहार; 
आए रहित साधन थकी, कोन लढ़े ज़व पार... 
पण जेजे पोताना मति अज्निमानने लीघे श्री केवलझानी रूप 
सूयेना वचन रूप किरण्पेनो प्रकाश नहि खमी शकता घवरूनी. पेठे 
अवक्न करी, श्री. जिनेंश्वरना पवित्र वचनोना फेलावमां सूत्र विरूद्ध 


खोटी य॒क्तिलं॑ साधी अंतराय करशे तेल॑ निविड झानावरण तथा 
दशनावरणनो बंध करशे. जक्तेचः-प्रथम कम गंथे 


गाया--पणम्णिीषथ्रत्तश निनन्‍्हव, लवधाय पर्स अतरुणएं ॥ 
चच्चासायशयाए, आवरण दुर्ग जिझो जयह॥ - 
अथेः-(१) मति श्रुत प्रमुख पांच झननी तथा झानवंतनी तथा 


झानोपकरण पुस्तका दिकनी प्रत्यनिकता एटले अनीष्टपएं प्रतिकूलपणुं 
करवुं जेम ह्लान झानवंतने भाठु थाय तेम करे 


(५) तथा निनन्‍्हत्र एटले जेनी पासेथी ज़ण्यो होय तें गरुने 
ओलवतां तथा जाण्याने अजाएथु कढ़ेतां 


(३) तथा झानवंत तथा ह्ानोपकरणनो उपधात एटले अस्नि:ः 
शखसत्रादिके करी विनाश करतां 
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(४) तथा झ्लानवंत- ऊपर तथा कहानोपकरण ऊपर प्रध्टेष करता 
अंतरंग खरुची, मत्सर धरतां 

(५) जणताने अंतराय एटले अन्न, पाणी, वस्र, वस्ती निषेधतां, 
कार्य तिरे जोडतां, वार्त्तातरे लगावतां, पठन विश्वेद करतां कर 
(६ ) झानवर्ततनी अति आशातना करतां, ए हीण जाती ढे हैं 
४ इत्यादिक मर्म छेदवे करी, आल देवे करी, प्राणांत कष्ट देवे करी तथा 
 शआचाये जपाध्यायने अविनये मत्सर करतां, अकालें सप्नाय करतां, 
; योगोपधान हीए जणतां, असप्राये सप्नाय करतां, क्नोपकरण पासे 
£ बते त्यां लघुनी ति, वडीनीति, मेथुन करतां, पथ ल्गाडतां, थृंक 
लगाउतां, कान झज्य विनाशतां, विणशतो जबेखतां छानावरण कम 
९ लेधाय- तेमज दशनावरण पण दशेन प्रत्यनीकता दिक दोपे करी वंधाय. 
पण एटले विशेष जे दर्शन एटले चक्क, अचक्क प्रमख दर्शनी 
४ साध तेनी पांचे &ड्चियो उपर विरुओ चिंतवतां तथा सम्मति, तत्ता्थ 
£? नयचऋषालादिक दर्शन प्र्नावक शात्र तेनां पुस्तक ते उपर प्रत्य- # 
» नीकतादिक समाचरतां थर्कां दशनावरण कसे बंधाय एम आवरण # 
४ बेध हेतु वेना कह्मा ट् 
सर्वे ज्व्य जीवोने पोतानी शद्भात्म शक्ति प्रगट करवासां 

आ ग्रैथ पूर्ण निमित्तजृत निवेमी अनंतकाल सुधी स्थिर रहो 

ली० जिन चरणांवुज सेवक, 
गांधी नाथजी मोरारजी 

सुकाम वेजलपुर, पंचमहाल 
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अनुक्रमणिका. मक 
“। ग क्‍ 
विषय, .- पान: 
जत्तराष्ययनना अषावीशमा मोक्ृमाग नामना ध्यझ्र- 
यनना सारनी ढालो १-७. 


मंगलाचरण दोहरा 
क्लान. दशैन. चारित्र अने तपनी शुझिए मोक्क मांगे 
तथा कह्वान अधिकारनी ढाल १ ली. 
दर्शन अधिकारनी ढाल ५ जी. ह 
चारित्र अधिकारनी ढाल्ल दे! जी. | है 
तप अधिकारनी ढाल्ल ४ थी ह 
जत्तराध्ययनना सम्यकृपराक्रम. नामना ओगणत्रीशमा 
अध्ययनना सारनी ढालो. संवेगादि तोत्तेर बोले पराक्रम 
बजावी लुगम रीते मोक्तमाग साधी शकाय ते विषे.... ए--३१- 


््द्ख शव 


+चिकी 
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मंगलाचरण दोहरा ए, 
संवेगादि तोत्तेर बोलना नाम ढाल १ ली. . ए. 
संवेग, निर्वेद अने घमंश्रद्धा विषे ढाल १ जी १५. 
गुरुसाधर्मीसुश्रुषा, दोषआल्येचना तथा निजदृषण 

दा विषे ढाल १ जी 2३. 
गहा, सामायिक, चोवीश जिनस्तुति, झादशावत्ते गुरु ः 


वंदन तथा प्रतिक्रमण विषे ढाल ४ थी. श्ध्‌ 
कायोत्सगे, प्रत्याख्यान, थोयस्तु ति, काल्षप्र तिलेखना, 

परायश्रवित्त तथा क्रमाकृमावना विषे ढाल एमी... १६. 
स्वाध्याय, वाचना, पुष्ठना, प्येहना, अनुप्रेक्का, धर्म 

कथा, सृत्रआराधना तथा एकाग्रतत्व विचार 

विषे ढाल ६ दी 
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अनुऋम णिका. 


विषय 
संयम, तप, वोदाण, गरु सुखशाता संज्ञाल, अप्रतिवंध- 


विहार, विविक्तशय्यासनसेव॒न, विषय विनिवरत्तना, ' 


संजोगप्रत्याख्यान तथा जपधिप्रद्याख्यान वि 
ढाल 5 मी तथा दोहरा. है 

आहारपरत्याख्यान, कषायप्रत्याख्यान, योगपत्या- 
ख्यान, .शरीर प्रत्याख्यान, सहाग्रप्रत्याख्यान, 
जक्तग्रत्याख्यान अने सद्नावप्रत्याख्यान, विषे 
ढाल ० मी. 

प्रतिरूपना, वेयावृत्य, सवे गुणसंपन्नता अने वीतरा- 
गता विंषे ढाल ए मी, 

द्ांति, मुत्ति, सदव, अजक्कव अनेज़ावसत्य विषे 
ढाल १० मी. 

करणसत्य, योगसत्य, मनोगुप्ति, वचनगुछ्ति, काय- 
गति, मनसमाहारणा, वयणसमाहारणा, अने 
कायसमाहारणा, विषे ढाल ११ मी. 

झानसंपन्नता, दशेनसंपन्नता अने चारित्रसंपन्नता 
विष ढाल रश् मी 

श्रोत्ें छिप निमह, चह्मरिझ्ियनिय्रह, घाए४ेड्िय- 
निय॒ह, जोव्हाईडियनिय्रह अने स्पर्शेझ्चियनियह 
विषे ढाल १३ मी 

ऋओरोधविजय, मानविजय, मायाविजय, लोनविजय, 
प्रीति, छेष, मिथ्याद्शन विजय, शैलेशीज़ञाव अने 
अकमेता विषे ढाल १४ मी. 

कलश 


श्री अनाथी मनिनी सइकफायनी ढालो- जेमां श्रेणीक 
राजाने परम पदनों उपदेश करेलो ठे ३४-३५ 
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८5 


है हे 


अनाथ मुनि तथा श्रेणीक राजानो समागम अने 
आअनाथपणालुं स्वरूप छाल १ ली... 
आत्म स्वरूप उपदेद्ा-कत्तों, - अकत्तो, जोक्ता, 
अजोक्ता, सामायिक, प्रत्याख्यान, संयम, वेत- 
रणी, कूमशामली, शत्रु, मित्र, अरिहंतादि 
है नवपद तथा कांद्यादि दश धम विषे ढाल १ जी 
सनाथपणानुं तथा सुगुरू कुगुंरुनुं स्वरूप ढाल २ जी. 
अनाथी मुनि प्रत्ये श्रेणीकनी वंदना तथा कमावेना 
ढाल ४ थी. के 
श्री केशीस्वासी, तथा श्री गोतमस्वामीनो प्रश्नोत्तर. 
जेमां प्रथम, चरम अने बावीश जिनना वारामां साधु क्षिंग 
आदिमां तफावत तथा केंशीस्वामीए श्री गोतम प्रत्ये 
परमोत्तम प्रश्न पूढ्या तेना उत्तर विष अधिकार ३७-४०: 
विहार करता श्री केशीस्वासी तथा गोतमस्वामीनो 
सावत्थी नगरीमां पोताना परिवार सहित तिदूक 
जद्यानमां समागम विषे ढाल १ ली. 
प्रथम जिनने तथा चरम जिनने पांच महात्रत 
अने बावीश तीर्थकरोना साधुडेने चार महात्रत 
तथा लिंगादिमां तफावतनुं कारण शुं? ढाल ५ जी . 
अनंत शतन्रुओने एकलाए शी रीते जीत्या ? तेनो 
उत्तर तथा जगत॒वासी जीवो सर्वे कया पाशवडे 
बंधायेला हे तथा ते पाशने छेदी-तमे कट्ट रीते 
सुखे विचरो ठो. तथा फेरी लता घणी फेली डे 
अने तेनां विषफल जोगवी जगजतु बह झुखी-- 
या थाय छे तो ते फेरी ल्षता कई ?- अने तेने' , 
मूलथी डखेझी तसे केवी रीते सुखी थया ? 


है 5 3 3 कई 3 5 ये 3 3 + कह $ 8 $ $ +.$ +.$+ $ $ $ 4 + 25 3 $ #£$$ $$ $+ 8 


4० 
है 


शप्ए 09 
“आज 


ऑफ औ जेट अर अर हर हट 2८ हट ८ जप ओर जेट 278 5 आटऔ ४ 3४ ऋ ऋ आऋ /् ऋऋ  आऋ ऋ ४ ऋ ८ ऋ ऋ ऋ ऋ  ऋछ छ छा ८७८७ आह 


शरण 
दे 


+प० 
८ 


(०० 
प्ण 


268४२ 75 606: 57 67 “कक कओ कक 


अं जट 06 ज जज (४ ज६ 


के 
शप 


६] अनुक्रम णिका- 





रण खिलाया, कल 


तेनो उत्तर. तथा आकरी प्रदितत अग्नि कए अने ट 
कई रीते वूफावी तमे सुखी थया ? तेनो उत्तर. प 
तथा डुष्ट, डन्मत्त, साह सिक अखने डन्मार्गथी 
वाली वश करी ते उपर आरुढ थई तमे मकामे 
: आव्या तें अश्व कयों अने शी रीते वश क्यों? & 
“लेनो उत्तर ढाल ३ जी, . धए- ; 
'कुमति 'हठीलाओए चलाचेला उन्मागंथी बची तमे 
'निन्नेय सार्गे शी रीते आठया ? तेनो उचर.- तथा ् 
* मोटा जलना वेगमां बहु जीवो बूझे छे, तेथी 
'बचवाने कयो छीप छे? अने ते निर्लेय स्थान- ट; 
कमां शी रीते आव्या ? सेनो उत्तर. तथा स- 
छिद्ध नाव कयुं ? के जेथी जीवो बूडे के ? अने 
ते छिद्ध वंध करी, नि्नेय नावर्मा वेशी, कई 
रीते स्थानके आव्या ? तेनो उत्तर. तथा घोर 
्रैधकारमां घणा जीवो मुऊाई रद्याढे तेने बचययोत 
आपनार कयो सूर्य छे ? तेनो उत्तर ढाल ४ थी... ४४. 
शारी रिक, मान सिक झुःखे वंधाएला पीडाता अनेक 
घार्णाओं छे. पण ज्यां शारीरिक मानसिक 
आदि दुःख शशवे नहि एवु अव्यावाध स्थानक 
कयु ठे? तेनो उत्तरतया ए प्रश्नोत्तर सांचली देव 
मनुष्यादि खुशी प्रशन्न थया अने गोतम तथा 
केशीनी विशाल स्तुति करी ते विषे ढाल ५ मी... 88: 


(2 
औीली 2 


रू 
् 
अ 





सर्वे प्रश्नोनों संक्षिप्ताथं ढाल ६ छी. ४प. 

तेर क्रियानी सप्रायनी ढालो- ४ए-पए 
तेर क्रियानां सामान्य नाम तथा अथदंड तथा वीजी 

अनशेर्दम क्रियान सविस्तर स्वरुप ढाल १ ली भए. 
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जाट 

रो ८ लि 

डर दिंसादंम न्रामे ज्ीजी . क्रिया तथा .अ्रकस्मातदंड 
हर जामे उ्वोथी क्रिया तथा <॑प्टिविषयोस नासे 


5 
हक पु] 


पांचमी .क्रियानुं, सविस्तर स्वरुप .ढाल्ल श जी. 
ब्दी ;मोसवत्ती क्रिय्रासमादान तथा सातमी अदि- 
न्ञादान क्रियासमादान तथा उुष्टअध्यवसाय 
नामनी आठमी तथा मान “अत्ययनी क्रिया 
नवमीनुं सररिस्त्र स्वरूप ढालः३ जी. 
दशमी मित्रझोहवत्ती तथा अर्यारमी मायवत्ती 
क्ियानुं .सविस्तर स्वरूप-ढाल ,४ थी. 
लोजवत्ती नामनी बारमी क्रियानु स्वरूप ढाल ० मी. 
तेरमी शैयापथ्थनि करियानुं सविस्तर स्वरूप ढाल ६ छी. 
गणधरो जे चोवीश बोल ज़ाएी सूत्र रचे तेनी ढांलो. ९०-६३. 
चोवीश बोलनां सामान्‍य नास ढाल २-ली. 
उत्पाद, व्यय, भोव्य तथा हेय, झ्षेय,-लप्रादेय तथा : 
निश्चय, व्यवहारनु सविस्तर स्वरूप ढाल १ जी. 
विधिवाद, चरितानुवाद, यथास्थितवाद तथा 
धर्मपक्त, अधमेपक्क अने मिश्रपकनुं सबविस्तर 
स्वरूप ढाल ३ जी. 
झव्य, क्षेत्र, काल, जाव-तथा जत्सगे, अपवाद-तथा 
जत्सगोपवाद तथा अपवादनुं स्थापन जथापन 
'तथा जत्सगनुं उथापन स्थापन तथा डत्सर्गापवाद 
जेनेनुं वथापन स्थापननु सविस्तर:स्वरूप ढाल ४ थी. ६२, 
जिनेखरे प्ररूपेलुं आगम वंत्रीश दोष रहित होय ढे 
.- ते विष ढालो- : ६३-६४. 
असिकवचन दोष; जीवज्धपधात: दोष, निरथ्थक्र दोष, 
अनवस्था दोष, अश्यलवचनदीष, . -छहिल- 
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दोष, निस्सार दोष, अधिक डल्चार दोष, 
पद अने अथेनी. उणतादोष, पुनरुक्तिदोष, 
पूवोपर विरोधदोष, अयुक्ततचनदोष, ऋम निन्न 
दोष, वचन ज़िन्न दोष, लिग जिन्न दोष 
तथा विनक्ति ज़िन्न दोष, ए शोल दोषोलुं 
स्वरूप ढाल १ ली. ६३. 
तथा अणनिहित दोष, अपद दोष, स्वजावविहीण 
दोष, व्यवहित दोष, विपरितकाल्नजच्चारण दोष, 
जति दोष, त्यवी दोष, समयविरूझः दोष, 
वयणमित्त दोष, अर्थापत्ति दोष, अयुक्तसमास 
दोष, विपरित जपमा दोष, रूपक दोष, निर्देश 
दोष, पयत्य दोष, पद्संधि विपरित दोष, ए 
प्रकारना शोल दोषोनू स्वरूप ढालश्जी. ६४- 
कल्लश-ढाल ३ जी. हर ६४. 
क्रोधादि चौद स्थानके वत्तेतो अविनयी जीव धम्म पासे 
नहि ते विषे सप्लाय- ५. ६६. 
लघुतादि पंदर स्थानके वर्तततोी विनयी जीव धर्म 
& पासे ते विपे सप्राय- है दघ. 
गये, क्रोध, प्रसाद, रोग अने आक्षस ए पांच स्थानके 
चर्ततो जीव श्रुतल्ञान न पामे ते विपे सप्नाय, दर 
सहनशिल, 5डियदमी, परना सम नहिं खोलनार, 
हा कुशिल वर्जनार, गुरुआणा न चूकनार, विषयनों अलोलपी, 
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डर क्रोध त्यागी अने सत्यवादी ए आठ स्थानके वत्तेतो 

# जीव, गरुशिक्वानो लान क्षट शके ते विपे सइझाय- घु०. 
के आमोसही आदि अछावीश लब्धिनुं स्तवन- घ१. 
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अनुक्रेम णिका- 


। ध्डं 
&्स्यकी 


घहुली १ ली. विनय विषे.. ( रत्नन्नय आराधवा ) एर. 

घहुंसी १ जी. आक्ेपणी, विक्षेपणी, संवेदिनी 

' तथा निर्वेदिनी, ए चार प्रकारे कथा तथा ' 
जद्देश, समुदेश, अनुझा अने अनुयोगना स्वरुप 
विषे. (श्रुतपद सेवो हे सुजनी) 

घहुंली ३ जी. जिनवाणी वर्णन. (विमल जिन वाणी रे) ७३. 

घहुली ४ थी. जिनवाणी वखाण. (श्री देविउ इशदूगण ) ०५. 

घहुंली ५ मी. विनय विषे- ( विनय नित सेवोने ). 0६. 

घहुली ६ छी. जिनवाणी स्तवना साध्यसाधना विषे 
( दशेन दीजे दशन दायक ) 

घहुँली ७ मी. आत्म दमन विषे. (गुरु मुखकमले 
कमला वासो ) 

घहुली ० मी ऊव्यस्वरुप विषे- (लहि रुडो नरजव सार) 

घहुली ए मी. गुरु विनेती. ( संघ गुरुजीने वीनवेरे ) 

घहुँली १० मी. सुगुरु वखाण. ९ प्यारा प्राणथकी 
मुनिराज ) 

घहुंली ११ सी. विनय स्वरूप. ( निज गण कामी 
हो समज़ाषी गरू ) 

ढाल १ ली. श्रुतक्नान स्तवना. (श्रुतपद सेवो जवि जना) ए 

ढाल्न १ जी. श्रुतज्ञान स्तवना. (श्रुतथी क्वायक सम 
कीत पावे) 

घहुंली १४ मो. सद्‌गुरू सामेयानी. ( जंगम सुरतरू 
सनिवर आउया ) 

घहुँली १३ मी. सदगुरू सामेयानी. (जंगम सुरतरू 
आवीया प्रग्या छे पून्‍्य पत्रित्ररे ) १३४. 
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, १० में- सुमता चेतनरायनी महेरवानीने चखाणे 
ठे- ते नवरस सहित ( प्यारा प्राण जीवन 
डजमाल ) २०६, 


ऋज अत अ( आज जज (आज अ 3006 +0/30((४0/(-॥ 
५ अनुक्रम णिका- 
घहुँली। १४ सी: स्यादवादी सदगुरू स्तवना- ( गुरु: . 
श्रुत -झानीने स्थादवाद वाणी ) ११५. 
ः परचुरण स्तवेन तथा पढे एपच-२१४९. ६ 
ऊ सइझाय- खामणां विषे- ( श्री अरिहंतने खामणांरे ) 
सइझाय- मनोरथ ज़ावना विषे. (उत्तम अवसर एवो डर 
: क्यारे आवशो ). एए. 4 
स्तवन १ लुं. पंच जिन स्तुति.(जय प्रचु शांतिजय. हर 
जिन वाणी) एए # 
स्तवन २ जुं. मंहावीर स्वामीनु. (वंद तब्रिशव्षा ५ 
नंदन देव ) १००. औ 
स्तवन ३ जुं. मंगलिक- स्तवन. ( जय बोलो आदि 4 
जिनेखरनी ) ह १०१. 
स्तवन ४ थुं. अढार दोष रहित- जिनेश्वर विषे. ; 
( अरिहा पदकज पूजों ) १०१. १ 
स्तवन ० मु. चंद प्रचुनूं अंतरंग सात व्यसन ठ 
विषे. ( चंझप्रतु मुख चंझ विधाकर ) १०४. 
» ई* पु. घहुली, सइझाय अगर पद शुद्ध देशना | 
वखाणनुं.( साची अमृत मेघ समान ) 7. 
पद 9 मुं. पट सामान्य स्वजञावनुं. ( वागेखरी ट 
पणमी कहूँ हो राज ) १०४: 
७ मुं- नवविध उपचारनु (चेतन पुद्गल वेहु मली रे) १०४- £ 
ए सु. शुरू जपयोगलुं ( शुरू उपयोगनी रे ) १०४५ ; 


कि 
|! 





रे 


अनुक्रम॑ णिका नल 


पद ११ मुं. शुद्धातम 'जावना विषे ( जावे जावोरे: 

आतम ज्ञावनारें)).. : रच, 

» *ै१'सुं- चेतन: पतिने-सुमता निज घरे तेरूवा , 
आतुरता- बतावे। के. ते विषे- ( मन गमता 
माणीगर' पीयुजी ) १०७. 

» रैंडे-मुं. आवश्यकतुं प्रजाती डं:(दब्य-जाव हिंसा तजी) १०८ 

» १७ सेल मोह निद्ाथी जागी आत्मतत्व विचा- 
रतां सहजात्म संपदा-प्रगटे,ते विषे- राग-“प्रतनाती 
(जागीने जोजे त्यारे ) | 

» रैंप मुं. जिन दर्शन अमृतरस लेबा सुमता 
आत्माने चेतावे .छे ते विषे ( राग-प्रज्ाती ) 
(आवोने प्रितमजी प्यारा ) 

» रै$ “मुं- गढाथमां प्रजातीयुं. राग--नेरव (प्रजाती) 
( धनझ्ानी गुरु गुरुगम दाता ) 

» रैंउ मु. सदगुरु रुप नाथना अमूल्य: बोलनी 
शिक्ता रुप (मेरे नाथको बोल अमोलहे) राग-सारंग- ११३. 

» रैए मु (राग सारंग) (हम सगन जये सुधा पानमे) ११४. 

» रैए सु, पर झठ्यनी आश छोडवा विषे (ढोरी . 
ओरकी आशा ) राग-सारंग ११४- 

» २० मे- कोइना अवगुण बोलवा नहि तथा अ- 
लायकने सूत्रना गूढ रहस्य कढेवा नहि ते विषे 
राग-सारंग (बोलन बोलन बोलन) 

» २१ मुं, आत्म गुणनंदन वनसां खेलवा विषे 
(राग-सारंग फाग अने धमाल) (निज गुणनंदन 
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वन विषे हो ) १२६ 
» श१ सु. गुरु सलवानी आतुरता विषे (राग ; 

“सोरठ ) (गुरु गुण अगम अगाहरे) '.. रृश्ञ. 
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पद १३ मुं. आत्म दशन पाम्याना आनंद विषे 


(राग-सोरठ) ( आतम झानानंदरे ) ११० 
५४ में. शब्दनो मम जाएयाविना अनेक लोको 
मात्र शब्दने ध्याय ढे ते विषे (सब जन शब्दे ध्यावे) ११० 
श्थ्‌ मुं. शुरू क्ायकताना ध्यान विषे (राग-- 


” केरबो सोरठ ) (रुझुं महारे क्लायकतानुं ध्यान) ११ 


ड् 
५६ मुं. हुं कुठटील खल अने कामी हु एम आत्म ; 
निंदा विषे ( मो सम कोण कुटील खल्न कामी > ११८० 
श्प में. सुमती चेतन पतिने कहे के के पोतानी 

चाल्ष सुधारों ते विषे (हे पीया अपनी रीत सुधारों) ११० । 
एए सु. चेतना चेतनने कहे ढे हुं बला, पतिथी 

दूर केवी रीते रहुं? ते विषे (राग काफी) (पीया 

विन केसे रहूं में ) १४०. 
ए५ए में. चेतन पोतानेज कहे के के हजु स॒धी 

तने विषय ज्ीखनी टेव ठल्ली नहिं ते विषे 

( टल्ली न टेव अजहु जीखकी ) २४५०. 
३० मुं. राग-काफी. परपरिणति जूठीज में माहरी 

मानी ते विषे ( मेंही जूठी पर निज सानी >.. १५१ 

३१ मुं- आशावरी-चेतन पोतानी नीधि स्वप्न 

देशमांज निकट निहालो ते विषे (चेतन निज ् 
निधि निकट निहालो) १५९. है 
३५ मुँं- चेतन चेतना वचसां अंतरखोलवा विपे ; 
( तर खोल दे मतवारे ) २५४. # 
३३ में. » ( योगी क्‍या सन ऊघरा मंमे ) १श३. 
३४ सं. सारंग-अर्थी जननो के अर्थी गुरुनो : 
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प्रस्तावना. . श्प्‌ 
जरूसो कोईने त आंवबे ते विषे (अरथी जनको :: 
नआवे) , । पा ... २५४. 
पद ३५ मुं. गोद्दी-आत्म शाहुकारी राखवा तरिषे 
(रहे शाहुकारी हमारी ) .. १५४. 


त् 


» रैद मु. » (आरति ) ( अरति उतारो जिएंदा ) १५५. 
» रैंप मुं. » (मंगल्िक दीवो)(कोजे मंगल्षिक दीवों) १५५. 
» हेए में. धीराना रागमां-गुरू वखाणनुं ( समय 

सुख जोगीरे ). . द १५६. 
» हेए मु. » विमल नाथनुं ( (विमल तुज वाणीरे ) १५६, 
५ ४० से. गजल-चिद्‌ ज्योतिना . जद्योत विषे 
( चिद्‌ ज्योतिको डद्योत होत ) १५. 
, ४१ सु. » प्रत्यक्ष सझहापण रुप क्लान चेतना 
जगी ( प्रत्यक्ष दक्त ज्ञान कक्क चेतना जगी ). श१श्य. 
» ७५ मुं. दर्शन क्लानचार्त्रिर्प सहज स्वता- , 
वबसां बंध नथी ते विषे ( रूग क्वान चरण सहजमें ) १५७: 
५ धर मुँ. » सुबोधना उद्योत थवाथी झु॒रित 
रूप ऑधकार नागे ते विषे (सुबोध के डद्योत होत) १५७: 
४७ सु.» जिनेश्वरनी वाणी रत्ननी खाण अने 
गुण निधान ध्यावा विषे ( जेन वाण रत्न खाए ) १४७. 
» धे५ सुं, आत्महित चेतवा विषे( सुहेत चेत चेतना) १५ए. 
» ते मु. » परमात्मानी महेरबानीयी आत्म 
शक्ति उपर चालवा विषे ( प्रछु फजलू मजलू .._ 
करूं में आत्म शक्ति पें ) | १श्ए, 
५, ४४ मुं. » सदबोध दातार मोक्क सार्ममां सहाय 

आपनार सदगुरु आति विषे ( चुबोध दाय 

शिव सहाय )  , 
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४ ताबना 


» पए से. रेखतो-आत्म 'पतिनो “दशन थवाथी डर 
ज्मना तापन उः्ख गयुं ते विषे (दिखा मुख/आज) १३० 
» 30, सु, रागसिंधी-हमने आत्मअन नव अध्तत 
पान करावों ते विषे (हमे क्रराए' दो अनुजव पान) १३१ 
:» ७ “४० मं. राग 'इशाइ-आज पजुसण पवे-आदव्यां छे 
ते विषे (आद्यां के पजूसण आजे पते ) १३१. 
» - पे१ सु राग 'होरी-चेतन्य चित्तमां होरी खेलवा 
विषे ( चित्त चेतन होरी मचाई) १३४. 
» १ सु. निर्मेत्ष पर॒रणं चेतनता लक्॒मां लई आत्म 
शुरूतानु ध्यान करीश ते विषे ( विमल सकल 
निज चेतनता ली ) ह २१३२. 
» हें सु. राग कनझों-चेतन एक ताहरीज रिंफ 
कामनी बे अन्यनी रिंक कंए काम आवती नथी 
ते विषे ( चेतन 'एकढी ते निज रीऊे ) १३३. 
, ४४ मं. सजा उठती वखते जिन आणा धारीड॑ने । 
प्रणाम विषे ( प्रणाम के जिन आएा धारी ) १३३. 2 
सइझाय-विषय विष त्यागवा विषे (विषय विष परिहरो 
प्राणीआ ) १३६. : 
शिखरणी कढंद-शिष्योने खमाववा विषे (;-नमोशांती देवा ) ११७, 
» शिष्ये गुरू प्रत्थे पोताना दोषों खमाववा विषे ्र 
( नमो आदीनाथ ) १३०. 
चैत्यवंदन २ लुं. श्री रुपनादि जिएंदोनुं ( रुपन् 
आदि जिएंद नमीजिए ) १४०. 
» रे जुं, श्री अजितनाथ जिननुं (-सकल मोह 
विनाशन कारणएं ) 4४०५: 
अं 
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» हे जुं. श्री. संज़व जिननं ( विमल संज़व वंदन की जिए ) १४२ 

, » के थे- श्री विसलनांथनुं ( विमल विमल वाणी )... २४१ # 
» सु. श्री शांतीनाथ जिननुं (पूरे पूए्ये नरतव लही ) १४१ हैं 
» * हु. श्री महावीर जिननुं (आत्मा सदा विमल पज्जव) १४१ है. 
» 9 मुं. श्री महावीर जिननुं (श्री जिन आणा सेविए ) १७५ $ 


"» ए सु. सकल जिएंदोन ( सयक्ष जिन वरींदा) १७५ #$ 
» ए! सु. श्री परमगुरुनुं ( परमगुरुने प्रेमे वंदी ) २४४५ 


सुबोध प्रकाशक ढंद-जजेमां नवतत्त्वनं स्वरुप अने क्रोधादि 
कषायोना दुगुणों तथा तेमने जीतवाना 'डपायो इबिगरे 


स्वरुप ढे १४३-१७१ 
काये सिर करवाना कारकों विषे. द्रुतविल्लंबित 
बंद. ( पुरण कामित दाए जिनेखरं ) १७३ 
संवेया ५. ( जीव तत्त्व विषे ) १४४ 
संवेया ३. (अजीव तक्त तथा पुण्य पाप अधिकार). १४५ 
संवेया १६. ( शुरू न्याय अधिकार ) १४६ 


सवेया ११४. € आश्रव संवर बंनेना जेगा 3). १०१-२प४ 

संवेया ३६, ( आश्रव संवर अधिकारना ) 

सवेया १७. ( क्रोध अधिकारना ) क्राधना हगणों 
अने क्रोध जितवानी रीत विषे 

सवेया ५५. ( मान अधिकारना ) सानना झुगुणो 
अने सान जीतवानी रीत विषे 
या १३. (माया अधिकारना) सायाना दुर्गंणो अने 

७ माया जोतवानी रीत विषे 

सवेया? ३. (लोंच अधिकारना-) लोचना उगणों 

अने लोन जितवानी रीत विषे. . शा 
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९5 अनुक्रमणिका 


हास्य जीतवानी रीत विषे- 
संवेयो २. (रति अधिकार ) रतिना उगेणो अने 
तेने जीतवानी रीत- 
सवेयो १. ( अरति अधिकार ) अरतिना उ्गणो 
अने तेने जीतवानी रीत- 
सवेया १०. ( ज्ञय अधिकार ) ज्ञय जीतवानी रीत- 
सवेयो १. ( शोक अधिकार) शोक जीतवानी रीत- 
सवेयो १. ( डु॒गंजा शआश्रव अधिकार ) डुगंद्ा 
जीतवानी रीत- 
सवेया ए. ( काम आश्रव अधिकार ) पांच इंडि 
योना जोंग आदिनी कामनाना दोषो अने 
तेने जीतवानी रीत- 
कुल सवेया,.. १५४ 
सवेया, दोहरा तथा चोपाई २६. ( निऊंरा तत्त्व 
५ अधिकार ) कसे रस वढ़ेवारवा अगर कमे रज ऊाटकवा 
# रूप कर्म निर्लरणानों उपाय दशॉव्यों ठे 
सवैयों १ (बंध तत्त अधिकार ) पुद्गल झाव्यमां रिंफ 
पामेलो आत्मा पुद्गल वगेणा अने रागादिक अशुद्धता 
साथे वंधाय छठे ते विष 
संवैया ४ (मोक्त तत्त अधिकार ) पुदगल वर्गणा अने 
पुदूगल परिणामथी चंधायला आत्माने तेथी मुक्त थवाना 
मा्गेनूं स्वरुप. 
सुवोध प्रकाशक अध्याय प्रूण कयों ढछ. 
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सवेयो १. ( हास्य अधिकार ) हास्यना उर्गुणो अने 
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पढेला रूषत़ जिन स्तंवन-जेमां उत्कृष्ट कान, राज्य- 
न्याय अने दया रूपे प्रजुने स्तव्या ढे 


बीजा श्री अजितनाथ जिन स्तवन-जेमां पूण्े दया 


पूर्ण न्‍्थाय अने पृूणे क्ून सहित कांत्यादिक 
दश घमं आदरवाथी निवाण पद प्रगटे डे 
ते स्वरूप दुशाव्यु छे 

त्रीजा श्री संजवनाथ जिन स्तवन-जेमां मृख्यपणे 
समजावन वखाण छठे 

चोथा श्री अजिनंदन जिन स्तवन-जेसां शुद्ध 
ध्येयमाँ ध्यान थिर करवानो उपाय कत्तो, 
जोक्ता, आहकता आदि स्वजाव दशोव्या छे. 

पांचमा श्री सुमतिजिन स्तवन-जेमां प्रजु दशेन 
पास्था विना में मित्रोने हण्या अने शत्रुने पोषतो 
अनंत संसार ज़म्यो ए आदि अधिकार के. 

ढछा श्री प्प्रजजिन स्तवन-जेमां पद्मप्रजु 
स्वामीनी वाणीनुं वखाए छठे .एज वाणी ज्ञव 
समुझथी तारवावाली। ढे. 

सातमा श्रो सुपाश्जिन स्तवन-जेमां सुपा्वजिन 
केवललद्मी पासी अनंत शुरू स्वपर्यायमां 
ब्यारामी के ते विषे वखाण के. 

आउसा श्री चंठप्रमुजिन स्तवन-जेसां चंझाप्रन्ु 
स्वामीनुं दशन पामवार्थी माहरे दिन घडी सफल 
थई ए आदि स्तुति 

नवसा क्री सुवधिनाथ जिन स्तवन-जेमां 'साची 
प्रीतनी रीत दशोवी स्तुति करी ढे 

दशसा श्री शितलनाथ जिन.स्तवन-जेंमां-उयवदा- 
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रिक चार निक्केपा अने श्नपचरित शसझ् चार * 
नि््केपा दर्शाव्या ढे 


पूण परमाएंद दश्ावी स्तुति करी ढे 


खुली ए आदि स्तवना करी बे. 


नाथ स्वामीनों धर्म सेवनार मोहने मारी 
सत्ताजू मिन राज्य पामे ते रीत दशांवी ठे 


सोलमा श्री शांतिनाथ जिन स्तवन-जेमां श्र 


रा 


अगीआरमा श्री श्रेयांसजिन स्तवन-जेमां प्रजुनो 


वारमा श्री वासुपृज्यजिन स्तवन-जेमां प्रजु शिव 

वासमां परमानंद ज्ञोगवे बे ए आदि स्थ॒ुति करी ढछे- 
तेरमा श्री विमलननाथ जिन स्तवन-जेमां तेमनी 
निर्मल देशना सांजली माहरी अंतर नयणां 


चोदमा श्री अनंतनाथ जिन स्तवन-जेमां श्री 
अनंतनाथ स्वामीना शुरू रमणादिनी स्तवना 
करी के. ु 

पंदरमा श्री धर्मेनाथजिन स्तवन-जेमां श्री ५ 


* धमे- 


जिननुं मुख देखवाथी परम शांती <& 
ए विगेरे स्तवना करी छे 


दशन पामवा अजिलाष दशोव्यो ठे- 


अनज्वययोग वखाणनी स्वघुति करी ढे 


लेगणीशमा श्री मट्विनाथजिन स्तवन-जेमां सात 


नयमुं संक्षेप स्वरुप दशाव्युं ठे 


_ वीशमा श्री मनिसुत्रतजिन स्तवन-जमां भ्रजुनी 


विविध उत्तम उपभाए स्तवना करी ते 
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सत्तरमा श्री कुंधनाथ जिन स्तवन-जेमां निर्मल 


खरढारमा श्री अरनाथ जिन स्तवन-जेमां आत्म . 
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प्रकारनो आनंद दर्शावी स्तवना करी ढे 
बावीशसा श्री नेमनाथ जिन स्तवन-जेमां राजूल 
ऊपर पूरण प्रीति करी एम दशोव्युं छे 
: ज्रेवीशमा श्री पाश्चेनाथ जिन स्तवन-जेमां प्रति- 
माना दशनथी थतो ल्लाज दशोव्यों के. 
चोवीशमा श्री महावीर जिन स्तवन-जेमां जधेता 
तथा तिजक परिचय आदिलन स्वरुंप दर्शावतां 


अधअऋ्अरअऋजर अ > ऋ #ऊ ऋ # ऋ हू ऋजऋजजऋजता ४७७७४: 


स्तवना करी ढे श्एए 
चोवीश तीर्थकरोनी स्तवना पूर्ण करी तेनो कल्लश. . ३०० $% 
४ चोवीश जिनेश्वरनां चैत्यवंदन जुदा जुदा .. ढंदोना 
8 रागमां विविध गुण वखाण अथे सहित, ३११- ३५३ है 
$ चोवीश जिनेश्वरनी चोवीश थोयो, . इेप४-श्पए है 
डर देव श्री अरिहंतादिक नव पदनी नव थोयो- |. इपछ७-३६७० 
है श्री महावीर जिन स्तवन अर्थ सहित ३६०-३६३ है 
; श्री संपूर्ण. ५ ह 
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एकवीशमा श्री नमिनाथ जिन स्तवन-जेमां विविध 
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[श्र पंथलुं शुद्धि पत्र. ; 
९ कर 
४ पान, लीटदी.- आअशद्ध. शुद्ध. १ 
£ ए श४ अप्रनातम । आअनातम ज्ञाव अं 
£ १०. २ , निमले : » निर्मल के 
४ एए 8७ वागे फागे क 
सदगनी सदगरुनी | 
! इ२ श्चु श्गु सदगरु ५ 
$ धश ०... एइंकजूति पयज्ति है 
५६ श्छ करे मरे मरे करे ् 
| द्द्ण घ््० निश्चय विनंय ; 
$ दृशए... श्ए ज़ि० जवि० 
४ ६४ ६. कसर केसर ; 
&ए. १ए . सिद्धि ऊमेदरे. सुतर्शु नेहरे 
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श्प्न ग्रेथनुं झझ्धि पत्र 
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5 
4 


7 
पान. सीटी, अशुदझ- शुद्ध, ः 
५ १७५ छ विरूझनो . विरूझछतानो 
£ १७5 ५० कण् केण ' : 
$ शएप २१३. चेतना . . चेतन ० 
5 १एए १. संवन्न ' संजव 
श्ण्श्‌ १ए.... झ्लानावर्णादक झानावरणा दिक ; 
* प्र 4] झ५्खमा झःख्मां पा 
# श्श १५ झुर्जनननी , छुजननी 
० 4749 ५६ उ्प्रवस्यक आवश्यक | 
५३0 श्ए पाताना पोताना 
: ए्३४ ३ लक्मीत लक्मी तो. ् 
£ १४१ १०... सम्र सम क्‍ ः 
प्प० श्प्‌ डजमारवातीए डमास्वातीए 
टएपर. २० हो होय हैः 
5 श्घए १५. व्यजि व्यक्ति 5 
है श७४ ५. कामना कामना, लोज, सूर्बा 
है 208 १० मेला मेला थाय नहिने. 5 
है शण श्व अडाप्टि थिर करी दझाष्टि घिर करी झब्य 2 
जाव हिंसा दागी... : 
५०४ शए... हमारा हमने पण + 
११ शएद १०७... पापी कोश्क ९ 
ह झ्ण्३ श्प्‌ अनंता अनंतो ४ 
रे उ्ण्प्‌ छ्‌ थाय थयो 2: 
 इण्घ १९... डाष्ट ख््ष्टि 2 
22१३... ५ ते तो ; 
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३४० ए... प्रज्नए्‌ प्रजुए 
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3० परमगरुक्यः नमः 


उत्तराध्ययनना अप्रष्ठावीशमा मोछमागेनामा 


चप्रध्ययननी ढालो लीख्यते 





॥ दोहरा ॥ 


चरण कमल कमला वसे, अमल कमल दल नयण; 
चरण नरम जिन वीरना, हृदय धरी तस वयण. 
विमल कमल वढदने वसे, स्थात्‌ पद युत जिन वाण; 


॥ै 


8 क कक कक 4 2 2 20 के हक ४ हक कक की के कक इज कक 


आअमृतरस घन वरसती, नमी सरस्वती सुविधान; ॥१॥ 
कमल वदन कमला करी, नमो सारश्रुती माय; 
अचल सकल सुखदायनी, वसी म्ुज वदन सदाय. ॥ ३॥ 
कुमत तिमिर सबि टालतो, वर्क्मान जिन ज्ञाण; 
जविक कमल पमिबोहतो, जिन चंद सुविहाण. -॥४॥४%५ 
मोक्त सागे दर्शावीजं, उतराध्ययन मजार; ५४ 
अमवीशमा अध्येनमां, कढुक ली तसु सार. ॥५०॥ 
दाखूं सुणी जवि सदहो, सफल करो अवतार; के 
मन रंगे सहु आदरो, लहि श॒ज्न पुरषाकार, ॥६॥ 4; 
अष्ट करमने जीतीने, पामो ज्वजल पार; ३ 
परमातम पद संपजे, वली नावे संसार, ॥४७॥४ * 
चेंतन चेतनता लहे, मंगल लील  विल्लास; यु 
रोग शोग रोख टले, सुणतां ढोय उब्लास. ॥०॥ 7 
सात भहाजय जपशमे, रोग न आधे पास; ८ 
श्रुत सागर सुख उजच्बसे, लहे बहु क्लान विलास. ॥ ०॥ ४ 
शुरू सागे एण आदरी, सिध्ध्या मुनि अनंत; 
सिझ्धे हे वल्ली सिझशे, एस जाखे जगवंत- ॥ स्ण्ना है 
या का 5 8 8 8 कक के व ये थे वी 






ु 





; श्‌ कान न मोकमार्गनामा अध्ययननी ढालो.- 

रू ढाल पहेली (१) 

2: ॥ गिरे वेताठ्यने जपरे, चक्रेका नयरी लो ॥ ए राह ॥ 

४ सोहम जाषे जंबुने, सुणजो मनरंगेलो ॥ अढहो सुणजो मनरंगेलो ॥ 


कारण चार छे मुक्तिना, जिन दाख्या अंगे लो ॥ अहो जिनण० 0 १॥ 

दर्शन झान ए.लक्कण, तप चरणनी शुझ्धे लो ॥ अहो तपण० ॥ 

ए मारग महा दरहानी, वद्यो केवल बुझे लो॥ अहो व्यो०्॥ ५॥ 

ए चड पद आराधीने, बहु मुक्ति पाम्या लो ॥ अहो बहुण० ॥ 

धन्य ए विधि जेणे आदरी, छख दोहग वाम्या लो ॥ अढहो उखण्॥श॥ 

श्रुत मति अवधीने वी, मन केवल जाच्यु लो ॥ अहो मन० ॥ 

# पंच प्रकार ए क्ानना, सुण जंबु साचु लो ॥ अहो सुण० ॥ ४॥ 

9 झूडय गुण परजायथी, शुद्धा जे जाणे लो ॥ अहो शुद्धाण ॥ 

% तेहने झानी सृत्रमां, महावीर वखाे लो ॥ अहो महावीर० ॥ ५॥ 
निज गएमय सहु झउ्य डे, झव्याश्रित गुण तो लो ॥अहो झव्याण। 

पजञ्जव' लक्षण जाणीए, अचज्ञेदे एकेलो लो ॥ अठो अजेदेण् ॥ ६ ॥ 

धर्माघ्म आकाशने, काल पुद्गल जीवो लो ॥ अहो कालण ॥ 

लोक क्यो छे शाश्वत्तो, सदजाव सदीवो लो ॥ अहो सदूज्ञावण्य 5॥ 

धर्मोघस आकाशने, एक एक ते जाणो लो॥ अठो एकण ॥ 

पुद्गल काल ने जीव ए, अनंत प्रमाणों लो ॥ अहो अनंतण ॥ ७॥ 

गति साह्य ते धर्म के, स्थिर साह्म अधर्मे लो ॥ अहो स्थिर० ॥ 

ज्ञाजन सर्वे झब्यनं, तु जाण तेनज छठे लो ॥ अहो लुंण्॥ ए॥ 

# वत्तना लक्षण काल ढे, जीव चिद्‌ ऊपयोगी लो ॥ अहो जीवण० ॥ 

% दशीन झाने जीच्र छे, अनुजव रस जोगी लो ॥ अहो अनुजवण्वारण। 
झुःख सुख पृवोपर तणो, जे होवे तेहनो लो ॥ अहो जे०॥ 

> छाद्धे जझः स्वनावनों, अशुझ्े अशझ्नों लो॥ अढहो अशुद्धेण ॥ररा। 

दर्शन कान ने चरण ए, तप वीर्योपयोगी लो ॥ अढ्ो तपण० ॥ 

ए खट लकएण मुख्यथी, जीव जाणीए जोगी लो ॥अढ्ो जीव० ॥ का 
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४; अधावीशमा मोक्तमागेनामा अध्ययननी ढालो 


८दै 


न 


; शब्द अंधार जयोतने, प्रजा खाया तप्ती लो ॥ अहो प्रज्ञाण ॥ 
४ वर्ण गंध. रस फरसनी, पुदूगल लक्कण व्यक्ति लो ॥ अहो पुद्‌० ॥१श। 
एकपएं वली बहुपणुं, संख्या संठाणो लो ॥ अठढो संख्याण० ॥ 


रे 
+ संयोंगे विज्ञागथी, पज्जव लक्षण जाणो लो ॥ अहो पज्जवण्॥ १७ 
दोहरा 
हर न ि (हि 
ह कहो क्नन अधिकार ए, हवे दशन अधिकार 
वर्ूमान जिन उपदिश्यों, सणजो वचन जदार ॥१॥ 
जिन दरिशण दर्शन लही, आतम दशैन पाय 
चरणादिक सिझ्े सकल, शिवसख सहज जपाय ॥१॥ 


ढाल बीजी ( २ ) (राग डपरनो) " 
जीवाजीव पुएय पापने, आसव संवर निज्जरणा लो ॥ अहो आसण। 
बंध सोक्त' नव तत्तनी, श्री जिन वरणणना लो ॥ अढो श्री० ॥ १ ॥ 
चारे निक्ेपे सदहे, गुण पज्जव जाए लो ॥ अढो गुणण ॥ 
जावे सदढ़े ने कूचे, समकित ते ठाणे लो ॥ अहो समकित०॥ १॥ 
दश रुची दाखी तेहनी, जिनवर वदेमानों लो ॥ अहो जिन० ॥ 
निसगुपदेश आणा कूची, सुत अजिगम जाणो लो ॥ अहो सुतण्शश॥। 
बिज सतने विस्तारथी, संखेपे धरमनी लो ॥ अहो संखेपे० ॥ 
जीव संवर आदि छचे, मति नाठी जरमनी लो ॥ अहो मति० ॥४॥ 
ए निसगे कूची कही, बीजी अधिगम दाखुं लो ॥ अहो बीजी० ॥ 
एस जिन देशित जाव ते, सन सदी राख्युं लो ॥ अहो मनणा ५॥ 
राग दोष मोह जेहने, अक्लान ते नाठुं लो ॥ अहो अक्लान० ॥ 
आणा झूचे जस तेहनी, बल मोहनुं घाद्युं लो ॥ अहो बलण ॥ ६॥ 
ह सुत आअवगाहे जे नरा, अंगने बहिरंगे लो ॥ अहो अंगनेण० ॥ 


कक नह? एम्प० कक हक कक 


है 


* चोथी- जणत जणावतां, सुतमां मनरंगे लो ॥ अहो सुतमांण ॥ ४॥ 
एक नाव अ्रुतनो लखी, बीज वुक्ध विस्तारे लो ॥ अहो बीज० ॥ 
तेल बिंछु जल विस्तरे,. बीज कूची पसारे लो ॥ अढहो बीज० ॥ ७ ॥ 
'>ह 
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ओग अने जपांगमां, जिन जाव जे दाख्या लो॥ अहो जिनण॥ 

£ ते सनन्‍्मुख थयो उद्यमी, निज गुण अज्निज्ञाख्या लो ॥ अहो निजण्॥ण। 

सकल झब्य सहु जावने, बहु नय परमाणो लो ॥ अहो बहु० ॥ हू 
५ 


किक 


सातसे कृचि विस्तार एु, तुम मनमां जाणो लो ॥ अहो तुम० ॥१०॥ 
# दर्शन कान चरण तपे, विनये समति गुत्ति लो ॥ अहो विनये० ॥ 
किरियामां उल्लासथी, जाणो आठमी-युक्ति लो ॥ अहो जाणोए०॥ ११॥ ह 
वचन कुमतिनां नवि कचे, जिननां सुखदाए लो ॥अहो जिननांण्क. 
हू नवमे जाणे संक्तेपषी, झष्टि अधिकाई लो ॥ अहो-झश्टिण ॥ १५॥ : 
जिन जपदेशित धम्म छे, सुत चारित्र कृपे लो॥ अहो सुतण ॥ 
पंचास्तिकायना धर्मेने, दाख्या जिन जूपे लो ॥ अहो दाख्याण्धरशा 


है 





; जिनवर जञाषित धर्मनी, श्रद्या झृचि जेहने लो ॥ अहो श्रद्धाण्॥ 

५ पर मत वचन चहे नहीं, समकित मनसुखने लो ॥अहो समकितिणा२७॥ 

॥ दोढ्रा ॥ ्र 
टी परम अरथ झढ चित ग्रहे, स्वादवाद जिन वाण; छः 
% शुरू कृचीथी सदहे, समकितवंत. सुजाण. ॥२॥ 
हर परम धरम सेवे सदा, कुमती वचन अनथे; 

ट तजे कुदशन संगने, शुरू सदहे अथ- शा 
चरण नहीं समकित विना, समकित चारित्र साथ 

5 ह पण समकित पहेलु कह्युं, ए विण सकल उपाध. ॥३॥ 

रु कान नहीं दरशन विना, क्वान विना न चरित्त 7 
० चरण विना नहिं मोक्क के, तव निवरोण वदित्त.  ॥४॥ & 
के शंका नहीं जिन वचनमां, कृवचन बांठा नांहि; 

हु संशय घर्मगा फल तणों, रहे नहीं मनमांहि. ॥५॥ : 
रे 

देव गरु शुत्त शात्रने, परखे रुदी रीत ऋ 
५ मं ऊष्टि होवे नहीं, झुझे शुरू पतीत, ॥६॥ ट 
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अवगुण न गहे गुरू तणो, क्षय उपश्मी गुरू जोय; 
समजाषी गृुकू जाणीने, गुण बहु अहतो सोय ॥8॥ 
शुरातमर्मां थिर करे, निज परने झढ जावे; 
थिरिकरण ते जाणीए, समकितवंत स्वज्जञाव. ॥०+॥ 
वात्सल्यता गुकु स्वामीनी, शिष्य तणी पण होय; 
प्रतावक . जिन वचननो, संघ बढावे सोय. ॥ए०॥ 
एम दरशन अधिकारए, एढ़ीज प्रवचन सार; 
जेथी चारित्र आदरी, पामे जवजल पार- ॥ ?०॥ 


ढाल त्रीजी (५३) 

स्वामी सीमंधर वीनती ॥ ए राग ॥ 

चारित्र कृप हवे सांजलो, जे कह्मो जिनवर देवरे; 

पंच हे जेद जिन आगसे, आदरो ढंदी कुटेवरे ॥ रमण निज 
रम्यमां नित करो ॥ १॥ 
जीव खटकायना प्राणने, झव्य ने जाव विचार रे 
मन वचन कायथी नवि हणे, उः्खवे नांही लगाररे ॥ रमण०॥ १ ॥ 
नवि हणावे वली अन्यथी, नहीं अनुमोदना पोष रे; 
तजी परझञ्यना. ममत्वने, नवि धरे रागने रोष रे ॥ रमएणण्॥ ३ ॥ 
एम सावद्यना त्यागथी, कान दशेन चरण आय रे; 
वली नय जेदथी बहु विधे, सामायक सूत्र सुणाय रे; ॥ रमणण ॥ ४॥ 
पेच न्नत पंच आचारमां, लागता दोष अतिचार रे. 
ढेदी ते दोषने शझ करे, लेदोपस्थापनीय धार रे ॥ रमणण ॥ ५॥ 
चरण परजाय विशोधतां,. होय” परिहारविशुरू.. रे 
करत, कषायने , पातला, जब. रहो सूक्म- लुझ रे ॥ रमणण ॥ ६ ॥ 
एह सूक्षम संपराय ढे, दशम गुणठाण सु विशुद्ध रे 
कछ्लुष लपशम अगीआरसमे, चरण यथाख्यात बुद्ध रे ॥ रमणण ॥ छ ॥ # 
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क्य हुवा प्राण कषायज्यां, खायक ते यथाख्यात रे 
गत विकलप परम थिरता, मल रहित अचल शआख्यात रे ॥ रमणणा ० ॥ 
28 पह चरण वारथी जाणीए, जाव चजदशम गणठाण रे 
४ सामायक पंचमां अनुगते, ताखीओ जिन वरमान रे ॥ रमणण० ॥ ए ॥ 
: असि कषायनी वुऊवो, सिंचि झज श्रुत जलधार रे; 
४४ जीतलीज्ञत सवोगसां, समरस अम्रत उदार र॥ रमएणए ॥९० 
5 कुमतहठी मार्ग उवेखीने, चालीए सम शिव पंथ रे 
# स्यात्‌ पद श्री जिन वबचनने, सेवीए सगकू निम्ंथ रे ॥ रमणण० 
% विष लता विष फल दायनी, विषय धन तृष्णा अति जेरि रे 
% झान कुगरथी ढेदीए, मूल सहित जेम न होये फेरि रे 
विषय पंचेंझिना जीतीए, जीतीए आतमा आप रे 
सकल विज्ञावना अंतर्थी, जेम वल्ली न होय संताप 
है प्रेम बंधन छेदीए, को£ नहिं केहना जाणी 
$£ पर प्रतिबंध निवारतां, नवि होवे निज गुण हाणी 
थीर सत्ता ठरी मारीए, मोदने झाननां वाण 
है ध्रातम ज॒मि निरमल करी, गहीगुण प्रगट 
रमण निज शझ स्वनावनु, समय अखंरझ के 
#% गए सकल पुरण एम जब्बसे, परम आएंद 
वक्र तुरग मन जन्नतने, खेंची मही कान « 
£ बाली डन्मार्गथी लावीए, सहज निज आतम 
अथिर पुद्गल रस परिहरी, निज अनुज रंगरोल 
कान दर्शन चरण थिर करो, एम चा रित्ररंग चोल 
पकादश वार छद्मस्थने, तेर चौदे केवल जाए रे 
शिव घर स्मत मनसुख सदा, पामजों परम कब्याण रे 
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ढाल चोथी (४) ः 
तप उजमाएंरे एणीपेरे कीजीए ॥ ए राग ॥ क्‍ 


विधे ज्ञाख्यो तप जिन आगमे, बाह्य अन्यंतर जेदेजी 
खटविध बाह्य अचज़ष्यंतर खटविधे, जरता जरथी डडेदेजी ॥ तप  . 
तलवारे रे कमें विदारीएण ॥ १ ॥ 
निज गण तप्तिरे दर्शन ह्ानमां, चरणे परम आनंदो रे 
करम तपावे ते तप जाणीए, आएं ज़व झु्ख अतो रे ॥तपण। ४ ॥ 
तप ते पुद्गल छछा निरोधथी, परम मगन निज छपे रे अर 
करम रस फेझे रे निज्जरणा करे, प्रगटे सहज स्वरुपे रे ॥तपणा। ३ ॥ 
अणसण जणोदरी वितिसंखेवण, पुद्गल रसनो त्याग रे 2 
कायकिलेश अने संलीनता, खटविधे बाह्यथी लाग रे ॥तपण। ४ ॥ है 
कु कोए एणकांते बाह किरिया करे, अंतर ज्ञोग आवेश रे 
$ ते तप दाख्यो रे वीर जिनेश्वरे, फोगट काय किल्लेश रे ॥तपणा ५ ॥ 
जेणे तनु समता रे अंतर परिहरी, विषयनी तृष्णा निवारी रे 5 
; शुद्ध तप तपतां रे करम क्षय हुवे, होवे शिव अधिकारी रे ॥तप०॥६ ॥ ; 
रे 


हक व कक 0 मर कक की 


हि 
् 
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४ 


एम खट बाहिर तप विधि आदरो, साध्य समिप झगधारी 
ह॒वे सुणो अंतर खट विध तप चलो, जिन आणा सु विचारी रे ॥तपणापा। 5 


पंचाचार तथा सह ब्रतमां, लाग्या जे अतिचारो रे 
९ नंदी गहीं ने वली प्रतिकर्मी, ले प्रायश्वित सुखकारो रे ॥तपणा ७ ॥ 2 
४ शब्य न राखे सनमां कोए विधे, ते प्रायथ्वित तप धारो रे 4 


दशनो विनय करे मनरंगसं, पंच विधे बह मानो रे कै 
# दशीन ज्ञान चरण फले तेहथी, बीय अंतर तप जाणो र ॥तपणारणा डर 
५ गुरू शुश्रुषा तन मन साचवे, आह्षस नाहि ज्वगार रे डः 
विद्या साधक परे मन रंगथी, तीय तप अंतर सार रे एतपणाश्शा »£ 


९ >> ऋ अर आर आफ के कि आज कर 3९ आ ऋआ औ आ अर १ ऋ ऋ अऋ अऋ + ऋ ऋ ऋ 


ः पंचाचार अने सहु बरतने, ए तप थिर करनारो रे ॥ तपण्॥ ए ॥ 


पु 
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कय हुवा पूर्ण कषायज्यां, खायक ते यथाख्यात रे 
# गत विकलप परम थिरता, मल रहित अचल आख्यात रे ॥ रमणणा ० ॥ 
£ पह चरण वारथी जाणी ए, जाबव चजदशम गणगाण रे 
४ सामायक पंचमां अनुगते, ताखीओ जिन वरूमान रे ॥ रमणण० ॥ ए ॥ 
£ अग्नि कषायनी वृऊवो, सिंचि शुन्न श्रुत जलधार रे; 
शीतलीज्ञत सवागमां, समरस अम्रत उदार रे॥ रमएण० ॥१०॥ 
" कुमतहठी मार्ग जवेखीने, चालीए सम शिव पंथ रे; 
स्थात्‌ पद श्री जिन वचनने, सेचीए सुगुझू निर्मंथ रे ॥ रमण० ॥ ११॥ 
विष लता विष फल दायनी, विषय धन तृष्णा अति जेरि रे; 
# कान कुठारथी ठेदीए, मूल सहित जेम न होये फेरि रे ॥रम० ॥ ११५॥ 
4 विषय पंचेंझिना जीतीए, जीतीए आतमा आप रे; 
2 सकल विज्ञावना अंतर्थी, जेम वल्ली न होय संताप रे ॥ रमण० ॥१शे। 
$ प्रेमनु बंधन ढेदीए, को९ नहिं केहना जाणी रे 
पर प्रतिवंध निवारतां, नवि होवे निज गुण हाणी रे ॥ रमणण० ॥ १७॥ 
% थीर सत्ता ठरी मारीए, मोहने काननां बाण रे 
ह ध्यातम ज्मि निरमल करी, ग्रहीगुण प्रगट सूजाण रे॥ रमएण्॥ २ण॥ 
रमणए निज शझ स्वज्नावनं, समय अखंमर कब्लोल रे 
# गण सकल पुरण एम जच्नसे, परम आएंद ऊकऊोल रे॥ रमएण ॥ २६॥ 
*£ बक्र तुरग मन जन्नतने, खेंची यही कान लगाम रे 
वाली डन्मार्गथी लावीए, सहज निज आतम घाम रे ॥ रमणण्॥ ३ 
# आथिर पुद्गल रस परिहरी, निज अनुचव रंगरोल रे; 
४ झान दर्शन चरण थिर करो, एम चारित्ररंग चोल रें ॥ रमणण०॥ १० 
# शकादश बार छद्मस्थने, तेर चोदे केवल जाए रे; 
5 ज्षिव घर रमत सनसुख सदा, पामजो परम कब्याण रे ॥रमणणारण्श। 
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ढाल चोथी ( ४ ) 
तप उजमएँरे एणीपेरे कीजीए ॥ ए राग ॥ 


डुविधे ज्ञाख्यो तप जिन आगमे, बाद्य अन््यंतर जेदेजी 
खट विध बाह्य अज़ष्येतर खटविधे, जता जरूथी उेदेजी ॥ तप 
तलवारे रे कम विदारीए ॥ १॥ 

(निज गुण तृप्तिरे द्शन झ्ञानमां, चरणे परम आनंदो रे; 
करम तपावे ते तप जाणीए, आणे ज़व उः्ख अतो रे ॥तपणा ५ ॥ 
तप ते पुद्गल एछछा निरोधथी, परम मगन निज छपे रे; 
करम रस फेमे रे निज्जरणा करे, प्रगटे सहज स्वरुप रे ॥तपणा ३ ॥ 
अणसए जणोदरी वितिसंखेवण, पुद्गल रसनो त्याग रे; 
काय किलेश अने संलीनता, खटविधे बाह्यथी लाग रे ॥तपण। ४ ॥ 
कोए एकांते बाह किरिया करे, अंतर ज्ञोग आवेशञ रे; 
ते तप दाख्यो रे वीर जिनेश्वरे, फोगट काय किलेश रे ॥तपणा ५ ॥ 
जेणे तनु ममता रे अंतर परिहरी, विषयनी तृष्णा निवारी रे; 
शुरू तप तपतां रे करम क्रय हुवे, होवे शिव अधिकारी रे ॥तप०॥६ ॥ 
एम खट बाहिर तप विधि आदरो, साध्य समिप दझगधारी; 
हवे सुणो अंतर खट विध तप जलो, जिन आणा सुविचारी रे ॥तपणाञा। 
पंचाचार तथा सहु ब्तमां, लाग्या जे अतिचारो रे; 
नंदी गही ने वली प्रतिक्रमी, ले प्रायश्वित सुखकारो रे ॥तपणा ० ॥ 
शब्य न राखे मनमां कोए विधे, ते प्रायश्वित तप धारो रे 
पंचाचार अने सहु घ्तने, एु तप थिर करनारो रे ॥ तपण्वा ए ॥ 
दशनो विनय करे सनरंगसं, पंच विधे बह मानो रे 

दशेन ज्ञान चरण फले तेहथी, बीय अंतर तप जाणो रे ॥तपणाश्णा 
गुरू शुश्रूषा तन मन साचवे, आलस नाहि ल्गार रे 
विद्या साधक परे मन रंगथी, तीय तप अंतर सार रे ॥तपणार शा 


॥॥/ हैक 
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% वाचन पूछन ने परिशह्ना, ज्ावना बारने चार रे 
% वस्तु स्वधर्मकथा करे रंगथी, स्थाद्यादादि विचार रे ॥ तप० ॥ १५॥ 
गुण पज्जव सदु झठ्ये झव्यना, होय त्रिकाल अजेद रे 
५९ निज गण पज्जव निरमल धारीने, थिर रहो अज़य अखेद रे तपणाश्श 

देह संजाल तजी काडसग करे, लखी आतम अंग अजंग रे 
£% ए खटविधि तप अंतर जाणीए, करजो तपसुं रंग रे (तपण। १४ 0 
#& नाणे जाणे सम्यक्‌ सदढहे, दर्शन होय निशंक रे 
9 दशन नारे आत्म स्वज्ञावमां, राग रहित निकलंक रें ॥तपण। १५॥ 
# तजी परनाव रमे निज जावसां, चारित्र तेह. अज्ंग रे 
6 घम त्रण गण निरमल करी थिर रहे, आतम एकमां चंग रे ॥तपणारद्। 
४ दशेन झान चरण गुण आत्मना, शुरू निज आत्म अजेद रे 
8 मारग दाख्यो रे एणि विधे मोकनो, निरमेल अखय अखेद रे ॥तपण॥१७ 

क्य करी पूर्चला आठे कमने, संजम तप करी शुद्ध रे 
सवि झुःख क्रय अर्थ ते महाकृपी, प्राक्मम करी होय सिद्ध रे "तपणा२० 
एम गछू सोहमे जंव॒ आगले, मोक् मार्ग शुरू जाष्यो रे 
सणी जविजन सह झुःख क्षय कारणे, जिनवर मागे उद्बचासो राततणा?ए 
नरजव पामी एम सफल करो, ढेंडी सकल डपाधी रे 
मनसुख सुरंगे रे शिव संगमां, विलसे परम समाधी रे ॥तपणाश्ण। 
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दोहरा, 
विमल कमल दल लोयणा, नगवती सरस्वती मात; 
हृदय धरी बहु मानथी, प्रणमुं श्री जगतात, 
उत्तराष्ययन अध्येन के, जँगणात्रीशरस॑ जेह; 


नाक 


६५६ %६७६३४६७४६४४३/४५८४५४९७४८३६॥४/५४५४(४/५६॥४३६३६, 


सम्यकृप्राक्रम नामनुं, जाख्यु जिन गुण गेह; ॥। 
सोहम जंबुने कहे, वीर म॒खे सुप्युं जेह; 
ते अवधारों चित विषे, सम्यकृप्राक्म एढ़- डे 


जे जिन देशित ज्ञावने, सणी सदहे शुरू; 
प्रतित कुची दिलमां धरे, पाले करी थिर बुझ. 
. चली उपदेशे अन्यने, कीत्तेन करे सप्राय; 
शोधे तक्त स्वकृपने, आए आराधक थाय 
फरसे आतम अंगमां, वल्ली पाले शुद्ध बोध 
जीव बहु सिद्धि वरे, करी निज आतम शोध- - 
छूटे आठे कमंथी, परम निवृत्ति पाय; 
आत करे सह झःखनों; फरी संसार न आय 
वअथे तेहनो जाखशु, ते सुणजों घरी चित्त 
मारग शुद्ध सोक्नों, परम समाधि निमित्त छ 
.. ढाल पहेल्ली (१) | 
॥ जीहो कुंवर बेठो गोखले ॥ ए राग ॥ 
चेतन ज्ञाव ते चेतना जीहो, शेष अनातसम ॥ 
चेतनता शुद्ध गहो जीहो, टाली रागादि विज्ञाव ॥ चतुरनर % 
। पल ५ कह करो अवतार, 


ड 
मी ०० 
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निज शुरू शक्ति संजाल ॥ चतुरनर धारो वस्तु स्वन्ाव, पुदूगल 
ममता ठाल चतुरनर सफल करो अवतार ॥ १ ॥ 


क्ति तणा अजिलाषथी जीहो, आवे सहज संवेग 
लहि ज़ञव ज्ञोग विरक्तता जीहो, ताम लहे निर्वेद. चतुरनरण्॥श॥ 
कझूची श्रद्धा लही धमेनी जीहो, सेवे सदगुरू पाय; 
गुरू शूश्रुषपा साचवे जीहो, दोष आलोचे सदाय. चतुरनरण ॥शे॥ 
# निज दृषण निंदे तिहां जीहो, गहा सदगुकू पास 
2 सामायिक नित्य आदरे जीहो, चोवीश जिन स्तुति खास- चतुरणाधा 
& छादशावर्त गरू वंदतो जीहो, प्रतिक्मण चित्त धार; 
; दोषथकी पाढो वले जीहो, काकूसग्ग पतच्चरूखाण सार- चतुरनरण ॥ण॥ 


5 थोय स्तुति मंगल करे जीहो, प्रतिलेखन यथाकाल 
गछूदच प्रायश्वित अनुसरे जीहो, खमीय खमावे उजमाल- चतुरण्।द्षा। 
पंच विधे सप्रायन जीहो, निन्न जिन्न फल शुरू; 


वाचना वली पुछना जीहों, परियद्दणा करे चुझछ चतुरनरण् ॥ ४॥ 
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अनप्रेका ने धरमकथा जीहो, ए पंचविध सप्नाय 
थिर चित्ते करतां थकां जीहो, आतम निमल थाय. चतुरनरण० ॥ण॥। 


सूत्र आराधे शुज्ल चित्ते जीहो, एकाग्न तत्त विचार 
ब्‌9 


संजम तप वोदाणथी जीहो, चेतन शुद्धि सुधार. चतुरनरण्॥ ४॥ 
मसल मल मल मल 8 2 4 2 8 2 4 8 24325 
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सम्यकृप्राक्रमनामा उंगणत्रीशमा अध्ययनना सारनी ढालो. १९ 


५2 

२८ 
सुख शाता संजालतो जीहो, गकू तन मन लखी मर्म ०. 
पट 
! प्रप्रतिबंध निवारीने जीहो, साथे श्री जिन धर्म. चतरनरण ॥ १० ॥॥ 
विवित सय्यासन सेवतो जीहो, विषय निव॒त्ति विशेष के 
उड्धि विज्ञावयी जीहो, नहि घन कुटुंबावेश- चतुरनरण् ॥ ११ ॥ है 
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(0000000000000000 66000 


मुनि संज्ोगपच्चक्ाणने जीहो, करी ठाले पर आश ३३ 
रजोहरणादि राखीने जीहो, करे पत्चक्लाण निवास, चतरनरण् हरशा ५ 
आहार कषायने जोगनो जीहो, त्याग करे मन लाव ; 
2 शरीर सहाय इल्के नहीं जीहो, चाहे सहज निज दाव, चतुरनरण ॥१ रे क 
# जक्त प्रत्याख्यान आदरे जीहो, धारे थिर सदज्ञाव 
£ एम विजावने स्थागतां जीहो, प्रगटे शुरू स्वाद, चतुरनरण ॥१४॥ 
$ साधु प्रतिर्ष रहे जीहो, वेयावच्च श्रीकार; 
५ पूरण गुण निर्मेत्ष करे जीहो, वीतराग अविकार- चतुरनरण ॥१णा 
खंति मुत्ति मृंछता घरे जीहो, आर्यव सर स्वताव 
5 जाव सत्यता आदरे जीहों, करण सत्यता दाव- चत्रनरण श१६॥ 
ः जोग अवत्ति सत्यता जीहो मन वच कायनी गति ढ 


मन वच काय थिर थापतो जीहो, करतो पराक्रम युक्ति- चतुर० ॥१घ॥ 


५९८ 


झान दशेन चरण गुणे जीढो, होवे आत्म संपन्न 


२ ६४3 छउ॑उड॑ ह 
श्रोत चकु घांण रसना तथा जीहो, फरस रस जीते घन्य- चतुर० ॥१णी 
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१५ सम्यक्पाक्रमनासा लंगणत्रीशमा अध्ययनना सारनी ढात्ो 


घ्७छ घट पं 


क्रोध मान माय लोजनो जीहो, विजय करे मुनिराय; 

राग झेप मिथ्याखने जीहो, जय करी परह वजाय, चतुरनर० ॥१पण। 
७२ ७3 हु 

करण सेलेशी आदरे जीहो, कम रहित होवे एक; 


मनसुख पुरुषाकारथी जीहो, करे प्राकृमम सुविविक- चतुरनरण ॥श्णा 
ए तोत्तेर शु्ष जावनुं जीहो, ज्ञाख्यूं फल जिनराज; 
पंदर ढाले दाखश जीहो, सुणतां सीऊझे काज- चतुरनरण ॥श्श। 


ढाल बीजी ( १ ) 


सुअप्पा आप विचारों रे, पर पख नेह निवार ॥ ए राह॥ राग मारु ॥ 

सुप्रांक्म आप संजालो रे, लही निज पुकृषाकार- सुप्राक्रमए ॥ 

मुक्ति तणा अजिलाषने रे, कहें संवेग जिणंद; 

धर्म अनत्तर ते बढ़े प्यारे, निज गुण पमोणंद. सुप्राक्रमण ॥ १॥ 

मक्ति तणा अनिलाषथी रे, रुचे जिन देशित धर्म 

क्वायक समकित ते वरे प्यारे, शिप्र लहे शिव शमे- सुप्राकृम० ॥ १॥ 

* पुरण श्रद्धा ध्मथी रे, संवेग वधे नित जेम; 

ठ ऋय करे चार कषाय ते प्यारे, अनंतानुवंधीआ एम. सुप्राक्मण॥ ३ ॥ 

हर बंध टले ते पत्तीओ रे, पुन न बंध कम 

$ कायक द्रिशण ते लहे प्यारे, जाणे निज पर मम सुप्राक्मण्वा ४॥ 
क्रोध मान साया नशे रे, चोथो नाशे लोज 

मिथ्या ठेदे मूलथी प्यारे, समकित झढ थिरथोत्न- सुप्राकमण्॥ ए॥ 


# दरिशण आराधक ढोवे रे, दरिशण निर्मेल होय; 
# कोछक ते जवर्मा बढ़े प्यारे, मुक्ति कम अर खोय- सुप्राक्म० ॥ ६॥ 
$ कोएक तिन जव अहणमां रे, पावे लवजल पार 


* अंत करे सह छ्खनो प्यारे, फरी नावे संसार: सुप्राकमण्वा9॥ 


अर 
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सम्यकूप्राक्रमनामा उंगणत्रीशमा अध्ययनना, सारनी ढालो 


देव मनुष्य तियचना रे, छूचे नहीं जवज्ोग 

ते निर्वेदी जन लहे प्यारे, वीतरागता योग. सुप्राक्रम० ॥छ॥ 

रमे न विषय विकारमां रे, त्रिकरण निवृत्ति पाय; 

आरंज परिय्रह सहु तजी प्यारे, सग संसार छेदाय- सुप्राकमण॥ ए॥ 

प्राप्त होय शिवसागंमां रे, शिष् वेराग्य उपाय 

घनघातीनो क्य करी प्यारे, आतम सिद्धि निपाय. सुप्राक्रम० ॥१ण। 

पंचास्ति नव तत्तनी रे, जे लहे घमे प्रतित; 

फल दाखो प्रज्षु तेहनुं प्यारे, जंबु कहे सुविनित. सुप्राकम० ॥१श॥। 

ते तनु मन उष्ख सुखमां रे, नवि रंजे निरधार; 

ते तजी गृहस्थावासने प्यारे, आप होवे अणगार. सुप्राक्रम० ॥१श। 

देहादि सुख ठःख रागने रे, छेष थकी जे बंध; 

ते प्रत्तीओं बंधन टले प्यारे, लहे जिन घ्म संबंध- स॒प्राक्रम० ॥१५॥ 

परिसह छेदन चलेदने रे, मन नवि पामे छोज; . 

ममता माया डर टले प्यारे, टले झुविध परलोज. सुप्राकृम० ॥१छ॥ 

पामे अव्याबाध ते रे, मन तनु व्याधि विल्लाय; 

अनुकमे ते निज पद लहे प्यारे, मननसुख शिवपद्‌ पाय- सुप्राक्रमण ॥१णा 

ढाल त्रीजी ( ३ ) वारी रंग ढोलनना ॥ ए राग ॥ , 

लहि श्रद्धा जेणे घर्मनी रे हां, ते सेवे गुछ पाय ॥ चेतन चेतीए ॥ 

जक्ति यथोचित साचवे रे हां, वसे गुकू संग सदाय ॥ करमदल 
जीतीए ॥ १॥ 

गुरू स्वामी शुक्रषा तणी रे हां, जे नित्य करे संज़ाल ॥ चेतन० ॥ 

स्वामीवच्छल जेणे करी रे हां, ते लहे विनय विशाल ॥ करमण ॥शा। 

अण आशायण शित्न घरु रे हां, निरय तिरी मनु सुर चार ॥चेतनणा 

कुगति ढेदी सुगति बढ़े रे हां, मन वंढित फल सार ॥, करमण् ॥श। 

गुरु स्वामीनी जक्तिथी रे हां, विनय लहे बहु जेद ॥ चेतनण० ॥ 

अमल विनय प्राप्ति जेहने थई रे हां, पामे सुख अखेद ॥ करम० ॥ ४ ॥ 
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४ नीच गोत्र बंधे नहीं रे हां, करी कूंच गोत्रनो बंध ॥ चेतनण ॥ 
, £ छ़े सामग्री घर्मनी रे हां, शुत्ञ गुझ आदि संबंध ॥ करसण ॥ ०॥ 
££ पग पग सिद्धि ते छढ़े रे हां, विधन टले मल्ले रिझ्लि ॥ चेतनण ॥ 
सहज सुख संपति मले रे हां, लहे अष्ट महा सिद्धि ॥ करमण ॥क्षा 
विनय मृत सप्रशस्तथी रे हां, निर्मेत्र गुण गण पाय ॥ चेतन० ॥ 
# विनय महा मंगल करे रे हां, सवि उःख दोष विल्लाय ॥करमणाण। 
विनयवंतने देखीने रे हां, वहु जन विनय लहंत ॥ चेतन० ॥ 
विनयवंत सहु काममां रे हां, पामे सिद्धि तुरंत ॥ करम०ण० ॥ ७ ॥ 
# जे गुझने हीले नहीं रे हां, नवि वोले अपवाद ॥ चेतनण ॥ 
तजी निंदा स्तुति जे करे रे हां, ते लहे जग जशवाद ॥करमणा ए॥ 
»९ ध्यतिचार आलोचतो रे हां, कुण फल पांव तेह ॥ चेतनण्॥ 
शिष्य कहे प्र्नु दाखवो रे हां, करी करुणा गुण गेह ह_करमणारण। 
मोक्त मारगना घातकी रे हां, साया मिथ्या निदान ॥ चेतन० ॥ 
ढेढी ए त्रण शब्यने रे हां, निर्मल चित्त झुन ध्यान ॥करमणाररा। 
शब्य संसार वधारणी रे हां, ढेदी मूलथी तेह ॥ चेतनण० ॥ 
निर्मल रुजता जपजे रे हां, शुद्ध धर्म लहे एह ॥ करमण० ॥ ?श ॥ 
हा हा में अकृत करूं रे हां, न कझ फेर कदाय ॥ चेतन० ॥ 
& एम थिर चित्त करी मागेमां रे हां, सावधान मुनि थाय ॥करमणाइश॥। : 
नपुंसक वेद बंधे नहीं रे हां, नव वंधे स्री वेद ॥ चेतन० ॥ । 
पूर्व बंध पण निरे रे हां, कपट रहित सु जमेद ॥करमणार४॥ 
निज कृत दृषण निंदतो रे हां, करतो पश्चाताप ॥ चेतनण ॥ । 
करण गण सेढी आदवरे रे हां, मिटे सकल संताप ॥ करमण्वा ५ ॥ : 
$ मारे मोहनि कमेने रेहां, परम चरण लढ़े आप ॥ चेतन० ॥ 


# ध्यधिक विशद्धि जपजे रेहां, मनसुख सदेज प्रताप॥ करमदल 
जीतीए ॥ २६ ॥ 
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वी न 


ढाल चोथी (४) 

. ॥ एक दिन गंगाके बीचे सुरसाथ बढोरा ॥ ए राग ॥ 
गहानुं फल गुझू कहे, सुणो शिष्य सुजाण ॥ हांहांरे सुणो शिष्यण ॥ 
वली ते दोषमां नवि परे, निर्दोष विज्ञाण ॥ हांहांरे निदोषण् ॥ १॥ 2 
पापथकी बीहीतो रहे, जव जीछू एह ॥ हांहांरे जवण० ॥ 
गरू सन्‍्मुख गढहों करी, वल्ली न करे दोष तेह ॥ हांहां रे वलीणा १॥ 
निज निज दोष घिकारतो, हीले आपदी आप ॥ हांढांरे हीले० ॥ 
झूठ मन रहे निर्दोषमां, फेर न पश्चाताप॥ हांहांरे फेरण ॥ ३॥ 
अप्रशस्त योग टले तिहां, वर्ते जोग प्रशस्त ॥ हांहांरे वत्तें० ॥ 
घाति अनंत प्रजायने, करि क्षय ढोवे स्वस्थ ॥ हांहांरे करि०॥ ४॥ 
सामायिक फल जवि सुणो, सावद्य योग विरत्त ॥हांहां रे सावद्य० ॥ 
झुविध प्राण हिंसा टले, विल्लसे आतम तत्त ॥ हांहां रे विलसे ॥ ५॥ 
स्तुति चोवीश जिएंदनी, दर्शन करे विशुद्ध ॥ हांहाँरे दशेन० ॥ 
गुरू सन्‍्मुख वेंदन करी, उत्तम फल लहे बुद्ध ॥ हांढां रे उत्तम०॥ ४ ॥ 


ः 
। नीच गोजत्रनो क्रय करे, लंच गोत्रनो बंध ॥ हांहां रे लंचण०्॥ 


अकलकर 7 अं 


अल कफ आअज< 


सा 


बहु दाक्षिप्यता ते तहे, निर्मेल वाणी संबंध ॥ढांहां रे निमेल०ण॥ 3॥ 
जिन आएणा फल ते लहे, अति सुगम मग तेह ॥ हांहां रे अति० ॥ 
खअक्तर अथे सिद्धांतनो, मम लहे गुण गेह॥ हांहां रे ममेण्ता०॥ 
पामे ते सोजाग्यने, तत मन धन शुत्ष योग ॥ हांहां रे तनण्॥ 
सुखे आराधे घमम ते, पामे निज गुण ज्ोग ॥ हांहां रे पामेण ॥ ए ॥ 
प्रतिक्रण करतो थको, पुरे ब्रतना छेद ॥ हांहांरे पुरेण् ॥ 
आचारे तथा ब्त झढ करी, निर्मल पूरे जमेद ॥ हांहां रे निमेलणा१्ण। 
आश्रव कंधी संवरे, शुरू गुण परजाय।॥ हांहांरे शुद्धण्ता - 
आश्षव कारण त्यागतो, निर्मेल संवर पाय ॥ हांहां रे निर्मल० ॥र शा 
अडबवचन माता धरे, थिर उपंयोग सुधार ॥ हांहाँरे थिरण्॥ 
विचरे शीतल्ष चित्त थछ, करे निज पर जपगार ॥ हांढाँरे करेण ।१श॥ 
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४ दोष हृणी पाढो वले, शुरू त्रण प्रणिधान ॥हांहांरेशुरूणश 

प्रतिक्रमण ते जाणीए, मनसुख सुविधान ॥ हांहांरे मनसुखण्॥१श। 
ढाल पांचमी ( ०) चंडझाननजिन ॥ ए राग ॥ 

काऊसग्गनं फल्न गुरू कहेरे, तनु मन समतारे जाय 

तनु रक्कण इछ्के नहीं रे, निर्मल ध्यान सधाय रे. निज बल फोरवो ॥ 


॥2 20092: 


र्‌ 

४ 

* साधो शिव मग एह रे, आलस डर करो- ॥ एदेशी ॥ १॥ 3 

2 प्रतिक्रमण प्रातिक टब्यूं रे, शेष रह होय जेह; | 

दहे हुताशन काष्टनें रे, दोष दहे तिम एहरे ॥ निज्रण ॥ १॥ । 

5 जारखहो जतारतो रे, जेम माथेथीरे चार; ४ 

तिम वहु पापना जारथी रे, हलवो होय अपगार रे ॥निज बलणाश। है 

हर परम प्रशस्त सुहित लही रे, विचरे मुनि महंत 4 
2 लघु काले हणी कमने रे, पामे ज़वजल आतरे ॥ निज बलण्॥ ४ ॥ 

# युद्गल विषयनो रस तजे रे, ते कहीए पतच्चखाए; ः 

है आश्रव जाव निरोधिन रे, प्रगट करे गुण खाए रे ॥/निज बलणाए॥ ५ 

पुद्गल छछा परिहरे रे, धन परिजन सहु ज्ोग ५ 

| जोंग तष्णातुरता टले रे, सहेज समाधि संयोग रे ॥ निजपलणाह॥ ! 

गछ उछा परखज्ूव्यनी रे, सलहो पामेरे बोध; ;' 

# शीतलीसूत थह दिन दिने रे, करतो आतम शोध रे ॥निजवलणाछा है 

; 
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स्तुति करतो जिन मुनि तणी रे, वली करतों गुण गान 

दरिशिण झान चरण लहे रे, लहे बोध शुत्ञ ध्यान रे ॥निजबलणाए॥ 

। हु दरिशण कान चरण लद्यूं रे, प्रगव्यो परम सवोध; 

के चरम क्रिया करी ते बढ़े रे, पद निवोण विनोद रे ॥निजवलणाएश। 
अ्रथवा सहर्झिक देवमां रे, उपजे राग प्रयोग 

के पण धआ्याराधक ते हुवो रे, आखर शिव सुख जोग रे ॥निजण,॥ ?ण्॥ 
करे काल प्रतिलिखना रे, झानावरण कृय होय 
गरुदत्त प्रायश्वित आदरे रे, त्रिकरण निर्मेल जोय रे ॥निजण॥१शा॥। 
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सकल दोष विशोधिने रे, थाये निरतिचारं; ॥ 
सम्यक प्रायश्वित शोधिने रे, शोधे मार्गाचार रे ॥'निज०., ॥ १४५ ॥४ 
जिन मग जिन मग्र फल लहेरे, चरतो पंचाचार | 
फल्ल लहे पंचाचारनुं रे, थिर पद सिद्धि उदार रे॥ निजण०॥ १३ ॥ 

अआ्रादिकने खमावतो रे, खमावे सह ज़ीवर्जत 
पजे ज्ञाव प्राह्नदता रे, मेत्रि ज़ाव लहे संत रे ॥ निञजञ० ॥ १४ ॥ । 
पग्राणीज्ञत सहु सत्तथी रे, डपज्यो मेत्रीरे ज्ञाव कि 
बैर ,विरोध करे नहीं रे, सह जनथी समजाव रे ॥ निज० ॥ १०३ 
जाव विशुद्धि ले थके रे, नि्नेय रहे सदाय । 
निज गुण निर्मेल करी लहे रे, मनसुख सिद्धि सदाय रे ॥निजण१६॥ 


ढाल ढब्ठी (६) जिन सेवनथें पाइए हो ॥ ए राह॥ 


श्री जिन आएं सेवतां हो, पाप ताप उःख जाय लबना; 
आतम आतमता बढ़े हो, शिव संपति सुखदाय लत्नना ॥ए आंकणी॥ 
झ्ानावरणनी जझू दहे हो, जे नित्य करे सप्बाय ललना;। ..__ :, : 
# पंच प्रकार के वेहना हो, निन्न निन्न सुखदाय ललना प_्नी जिनणार॥। 
देतां श्रुतती वाचना हो, लहे जविक जिन धर्म: ललना; ह 

होय- निर्ेस कमेनी हो, जंजे जन मन: ले लंखनायाश्री, जिनंणाशा 
शआआशातना वर्जी सदा ढो,-वत्ते शुज्न ऊंपग्नोग लखना; की 


'तवजक्थी जि तारता हो, प्रेगटे केवल नोग, लतन्ा गश्री जिनणोश। ल्‍ 









््ट्र 


मम 


» होये तीरथ धरमनो हो; बहु जीवने' आधार ललंना हे 
परम ल्िकेरा.ते लढे हो, अनंत प्रजाय .लदार लबनों ॥ श्री जिन०ा। 
तत्त्वारथ पूढे फले हो, सुत्त अर्थ जनयनीः शुद्धि ललना धर य 


दाय होवे कंखा मोहनी हों; होये समकितः ढ़ बद्धि: खलना ॥ ५-॥ ः 

सूत्र अथे संजालतां हो, व्यंजन लब्धि, होष। लखनां 
5 अभ्रे:आअद्वर, फल बहु फले हो, पद अनुसारीणी सोय खलनोा' ॥ ६ ॥ ट 
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औ छादश जावना जावतां हो, अंतर झष्टि लगाय ललना; 
: विण आयु स्राते कमनी हो, प्रकृति आदि नसाय क्षत्तना ॥४॥ 
घन वंधन शीथील ढोवे हो, दीघे स्थिति लघ थाय खबना; 
ऊँ तिन्ानुज्ाग मंदो पमे हो, वहु दल कर्म खीराय लखना ॥ए०॥ 
सिय आयु बंधे कदा हो, सिय नवि बंधे कोय ललना; 
वंधे तो शुन आयु ते हो, नर देव महझिक होय लबना ॥श्रीणा ए ॥ ट् 
खपे अशाता वेदनी हो, अशुत्ञ बंध नवि होय ललना; ः 
नामादिक शुज्ञ चारनो हो, बंध करे वली कोय ललना ॥श्नरीणा २० ॥ 
है चालरंत कंतार के हो, ए संसार असार लक्षना; 
। शीघ्र खपावे बंध ते हो, पामे तववजल पार ललना ॥ श्रीण्ता १२ ॥ 
आदि अंत ने मध्य न जेहनो, वहु उःख पारावार ललना; ' 
$ शुरू जावना जावतो हो, लढ़े शुस्यातम सार ललना ॥ श्री० ॥ ११ ॥ £ 
धर्म कथा करतो थको हो, पवर्यण प्रजावक थाय लबना; 2 
# पवचन' प्रभावक थइ हो, जिन शासन दीपाय लबना ॥श्री० ॥ २३॥ हैँ 
2 ए अति शुत्ष परिणामथी हो, बंधे ऊढ शुत्ञ कम ललना कै: 
2 'तझकताए जपजे हो, वत्तोवे जिन धमम ललना ॥ श्री जिन० ॥ १४॥ 
$ करतो सूत्नाराधना हो, अझ्ञान तिमिर करे नाश लखना; 
लेश क्ेश तस नवि रहे हो, सहजानंद प्रकाश लबना ॥श्री०ण्॥ १५॥ 
(निज गुण लगे एकाग्रता हो, दोवे चित्त निरोध सखलना; 
पूर्णातम गुण उद्नसे हो, प्रगटे केव्ष वोध ख़लनना ॥ श्रीण्॥ १६ ॥ 
वाले चित्त उनन्‍्मार्गथी हो, तन वच मन झूठ थाय खखना; : ह 
परम समाधि ते खट्टे हो, शिव मनसुख घर आय खबना- ॥ १७ ॥ 
ढाल- सातमी ( 5 2 हक 
रामचंदके बाग चंपो मोरी. रक्षोरी ॥ ए राह ॥ ' 
संजम थिर जपयोगथी, #धे आश्रव क्ेद; 
., » » पर ममता त्यागी रहे; संवर से अखेद,. . रा 
आक >> ञज 2 डा डर ४ का ४ ४ कक के ४४ ७ के ४ हे + 
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दरिशणक्ानचरणमयी, निज गुणमां तृत्त; 
« पुद्गल ज्ञोग एहा ठले; तप जिनवर जक्त 
कम काष्ट प्रजालतो, तप तपी मुनिराज 
, : रिक्त करें सहु कमने, पामे परम समाज 

श्रडवीश खब्धी उपजे, ढोये रंकनो राय; 


ते तपी वंद्ध नित प्रते, सहजानंदी सदाय- . 


_तपथी लहि व्यपदानने, बढु गुण शुद्धि होय; 
'धर्मे शुकल वली ते लहे, तदजव सिद्धे सोय- 
नाशे परपद कामना, टल्के परनी आश 
हीन दीनता सहु टले, प्रगटे गण राश 
कमे कूये' व्यपदानथी, गण शुद्धि थाय; 
'अनुक्रमे घनघाती हणि, खायक गुण पाय 
अंतक्रिया करी ते मुनि, ले पद निवोण; 
' परम निवृत्ति उःखथी, पामे परम कब्याण 
घमोचायो दिक तणी, सुख शाता संजार; 


'सुत कल पामे निमेल्ुं, अनुकंपा लदार- 
रोग शोग जय उपशमे, चरण मोहनि जावे; 


'खहि गुंणठाएं बारसुं, घनघांती खपावे 


पर भ्रतिबंधन जे तजे, ख़े जाव निरसंग; . 


मिशदिन .चित्त एकायता, खागे ध्यान अज॑ग; 
विवित सय्यासन सेवतां, होय चरणनी गुप्ति 
धरी मुनि संजम . निमेल्ुं, साथे .शिवमगयुक्ति 
चरण गुप्ति मुनि. दोषने, टाली लीए आहार; 


४ झूठ व्चरण गुण जच्नसे, मोकू मागोचारः 


मोकू मागे प्रतिपन्नते, अर कम विदारे 
सादि अनंतु सुख खह़े, निजानंद सुधारे 


(कि । 


. मै ३॥ 


$ 
नर 


॥५॥ 
॥६॥ 
॥ 9॥ 


॥ण०॥ 


फाणता 
॥श्ण्त 


्हेरर 


पश्श् 


॥.१३॥ 


॥ १४४ 
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;॒ ५०: सम्यकूप्राकमनामा जेंगणन्रीशमा अध्ययनना सांरनी छोेलो, है 
५ “विविध विज्ञावथी निवत्ते, पाप क्रिया तजीने; ४ 
४. डउत्यों मोह विदारवा, धीर वीये महीने. .. फरण॥ हे 
ह. ठेदे पूरव बेघने, नः बंधे नवे कमे। 2 
5 : अंत करी संसारनो, मनसुख शिवशर्स,  ॥र६॥ के 
ः दोहरा. 5 
सुनि संजोग पत्चचाण करी, खपें आलेबन जञाव; < । 
£०... प्रगटे निरांवलंबता, सहजातंम डढ ज्ञाव- ॥१॥ 9 
५ जोग शुद्धातम थिर हुवा, निज लाने संतोष; हर 
४. नहीं आशा परलाननी,- लहे शांतरस पोष. .. ॥५। 5 
27 : * सुखशीलीआपणएुं तजे, प्रगटे थैवे अमाप; हू 
४; .... परम समाधी ते छहे, निर्मेल झढ पद आप- . वरे॥र्कु 
४०. हंपधि तणा पतच्रखाणथी, म॒नि निरनेय निःशंक; व 
५2. करे सप्नाय सुध्यानंथी, वर्जित क्लेश अरंक- .. ॥४॥ £ 
दे पर क्र 
४०. लंपधि घटावे जे मुनि, राखी संजम छंपकणे. ४ 
8”. संयम यत्ना नित करें, टाले छझानावंण-. ॥ए॥ढढ 
6: पर परियरह ममंता-तंजी, वेख्रादिक नेवी चाहमू.] 
2: जेम संजमंमां मन दरें; तिम मुत्रि रंहे सदांय.... ॥६॥ ४१ 
“मा . ढाल आठमी ( 0). | 
मर | नदी युमनाके तीर जमे दोय पंखीयां ॥ प्‌ राह:॥ के 
5 .. आदर श्री, जिन वाण, जवी श्रवण सुणी; ४ 5 
£. करे आहार प्रत्याख्यानं; मल्ने:जों न, ऐपणी: ४ 
न्‍ जाय जीवितआरशंस,; पयोग: अकल्॒य. ते 9 
4 त्यागी कपायने शांत, रसे .रहे मन्न जे. .* ॥१॥ & | 
के जपजे ज्ञाव वीतराग तो, सम सुख डःखमां; 4 
4 ' होथ योग .पच्चख्खाण, “गुणठाणें घजदों; . 
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/0६४ 


नंवि बांघे नवे' केमे, प्रूरवलां “निफेरे 
“होंये शेक्षेसी कंरणने, शिव संपति वरे ॥१॥ 
करी 'शरीर' पंच्चस्खाणने, सिझेः बझे ते कि 


४, 


४ 
कांमेण आदि त्यांगि, रहे नित्य शुरू ते 
लोकाग्रें रंहे तेंह,- ' संमाधिसयी . सदा 
'परंम निवृत्ति पाय॑, प्रवृंस्ि नहीं कदा- ' ॥३॥ 
करी संहाये पच्चरुंखाएं, लहे एकात्ने; | - 
सकल कलेशथ्ी सुक्त,.: वरे परमात्मने ह 
संजंम  बहीलता थाय, संवर, पूरण बरे; 
छंडी' सहायनी आशे,- जंवोदधिथी तरे. .. ॥'४७॥ 
निरनेय ” ने ' निकलंक, रहे! मेंहाएंदसां 
सहज स्वक्षप 'विलास, स्वंतंत्र सुबंदमां; .. 
अते ज्क्तपच्चरुंखाण, करें मुनि झंढ थछ; ह 
'छेंदे 'ज़व जंजालं, स्व॑ंगुणमाँ मर्गंन थंई-' . एके 
राखी निजास्ति ज़ाव,' तजे जे  अन्यनें | 
संकेंपे ' कहो ओह; लंदही बहुं. सूत्रमां । 
५ - मनसुंख, शिवघर वास, रहे आनंदमां: ॥६॥ 
हू 


। ढाल नवमी ( (० )-राग. जीलो 
अधिक उपधि.तजतो सुनिरे, हलवों थ३) निंशक; ॥ चितना सुधाण्॥। 
यथाक्ृप' -प्रतिकृप तेरे; :विचरे -मंहियल संत; ॥-नर ते बुधा० ॥ 
चित चेतीः: चतुर -.स॒जाए  .वेय्यावच्च .कीजे 
मर मन  चेष्टा लखी. आपके: अमृत - पीजे: ॥ व्थांकणी ॥ २:॥ 


& उ्यप्न तिबंध  विहारथी रे; “ रहे सदा अप्रसत्त ॥ चितेनाणं:॥ 
है. प्रदास्त लिंग घारी मुनिरे, 'विलसे आंतंम तत्त;  ' ॥ नरें० ॥४॥ हे 


3 5 कम. मम कमल ८ 
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; झूढ समकित समिति धक्रे, गत्ती मुत्ती धार; ॥ चितना०॥ 
# जितेंडधिय जीतातमारे, करे तप उग्म विहार ॥नरण्॥ ३॥ 

$ तन मन अधिक जमंगथी रे, वेयावच्च करे जेंह. ॥ चितना०॥ 

# धर्मोीचार्या दिक लखीरे, दिन दिन अधिक सनेहू- ॥ नर० ॥ ४॥ 
# शासन प्रेरक मुनि प्रतेरे, देतो अधिक सहाय; ॥ चितना० ॥ 


2 सुखशाता संज्ञालतोरे, पास रहे सदाय; ॥ नर० ॥ ५॥ 
* ग॒झू तन मन अजिश्नायनेरे, लक्क खखी करे सार; ॥ चितना० ॥ 

2 चित चिंते गुकराजनी रे, विविध आशायण टाप्ल_ ॥ नर०॥ ६॥ 
# आया एच्छाए चकेरे, चूके नांहि कदाय ॥ चितना० ॥ 


ह तन विकसे मन जब्बसेरे, सेवे सदगुकू पाय ॥ नर०॥ ३॥ 
अैयावच्च नर जे करेरे, पूरण गुणगण पाय ॥ चितना०॥ 
गुझुगुणने अनुमोदतोरे, सकस्त कलेश नसाय ॥ नर०॥ ७॥ 

* जग जस कीर्ति अति हे रे, अशुज न आवे पास ॥ चितनाण॥- 

4 मन वंढित आवी सकेरे, जय नवि उपजे तातल. _॥ नरण्श ए॥ 
वैयावद् फरवा तणोरे, जस मन लाग्यो रंग ॥ चितनाण॥ 

: विविध तरंगे उमगेरे, झढ चित्त अचल अजंग ॥ नर०॥ २९ ॥ 


सकल अशाता फेमतोरे, दीओ शाता जरपूर ॥ चितनाण्वा 


आलस तजी आनंदथी रे, रहे गुरु चरण हूजूर. ॥ मरण्श ११२४ 
तीर्थंकर पदवी तणुं रे, नाम गोत्र करे बंध ॥ चितनाए || 
ऊ वेयावच्च फल जाएियेरे, लत्तम छोड़ संबंध दे ॥ नर०॥ ?२५॥ 
% पैयावच्चथी जीवनेरे, दोय-सहु गुण संपन्न ॥ चितना०॥ 
है सह्‌ गुण संपन्न जे हुवो रे, जगमां से नर धन्य ॥ नर०ए ॥ १३ ॥ 
ऊँ पद निवीण महा सही रे, नवी आवे जवमांझ ॥ चितना०॥ 
* तनु-सन व्याधि विलय गएरे, परमानंद पद मांझ.._॥ नर०॥ १४ ॥ 
5 सादि अनंत विलास छठे रे, ते शाखत शिववास ॥ चितना०॥ 
डर ते मार्टे छमप्लासथीरे, भगट करो गुण खास ॥ नरण्वा ९५॥ 
डक. | . खाक कक कक आफ अर १ अब 


(जज जज जज जज जज जज रअ 0 अआअ+अअऋअ १: 
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; वीतरागता जेणे लहीरे, तोड़े स्नेहनो. पास ॥ चितनाण ॥। 

शब्दादिक मनोझमांरे, चाह दाह नहीं जाला ॥ नरण ॥ २६॥ है 

# घन कुटुंबादि वस्तुमांरे, राग रेष नवि होय ॥ चितनाण ॥ ५ 

* मारी मोह महा अरीरे, ममता टाले सोय. ॥ नरण्ञ १७॥७ 

# तृष्णा तक॒णी त्रासतीरे, कबहु न आवे पास ॥ चितनाण्॥ £ 

दीन उःखीयो उमणो नहीरे, मनसुख शक्ति विल्लास ॥ नरण ॥ १०॥ 

| ढाल दशमी ( १० ) 

रसीया तुज मुरति मोहनगारी ॥ ओ राह ॥ 

& राग तजी समजाव लक्यो तस, क्ांत्यादिक गण आवे 

परम कमा लही परिस॒ह जीते, निज पर प्राण बचावे॥ चेतनजी श॒रु- # 

है क्षमा थिर धारो. निजपर आतम तारो.चेतनजी शुरू० ॥ अेआंकणी ॥ १॥ 

दशन झान चरण, ओतसना,. वीर्यादिक थिर राखे 

# झव्यप्राए पण ने हणे कोइना, परम अमृत रस चाखे ॥-चेत० ॥५५॥ डर 
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£ आअपराधीशु पण नवि कोपे, ,विकृछझ न चिंते केनुं । 
साचो-घर्न॑ लरहे नर तेहिज़, मोह वशे न मन जेनुं ॥ चेत०॥३॥ 
निश्वे शत्रु न मित्र न बीजो, अप्पा शक्तु, मित्तो 

शात्म विरुछ् ते; शत्रु जाणो, निज अविरुझथी -मित्तो ॥ चेतण ॥ ४७ 
मुत्ति गुण पण तेहने आवे, जाय स्पृद्दा. पुदूगलनी ॥ 

#% वेथी अकिचन ज़ाव लहीने, परगंटे व्यक्ति अकर्सनी ॥ चेतन० हा 
अंकिचनता जे नर पाम्यो, झठ्ये खोज नहीं तेणे' ै 
चोरादिक जय तासे न होवे, निज घन जाए्यो जेणे ॥ चेतन०॥॥ ६॥ 
खोन- गये माया पण जावे, सहज सरलता आते 

कंजुंता प्रगटी वंक्रता .विघटी,वरते: शुरू. स्वज्ावे ॥चेत०॥स॥ 
अविसंवोदन जाव खदयों जेणे, शुरू धरमधर होवे 

* अ्गटी थिरता निर्मेल चितनी, अकल सकल निज जोवे ॥ चेतणा ए॥ 


कक, 





ड 





६9) 
० 
शुद्ध घसे,. पण जविने जासे, आतम शक्ति  जल्ासे : 
वचन.नयण. मन तन नहीं वांकां, बरते सकल् समवासे ॥ चेत० ॥ए॥ 5 
कारण कार्य भहे .ते शुद्धां कारक शुरू विलासे; . - 3 
थे नांहि. क॒दापी कोई्ने, जिनवर वचन प्रकाशे ॥ चेतणारणा ; 
# आर्यवशधी- मादेव वली आये, अझू मद पर्व॑त ,जंजे : 
$ परस विनय. निरमेल लही ते नर, आठ करम दल गंजे ॥ चेतणा??॥ 
% साचो समय लहे विनयेथी, झानादिक फल पावे ; 
पग पग॒ सिद्धि ल्ही नर तेहीज, पुरण 'परमपद ध्यावे ॥ चेतणा१श। ः 

ल्‍ 


हो के कि 2 6 


मधुर वचन मन करी. उपदेशे, जिन . शासन दीपावे 
% परम समाधि झछहे -नर ते तो,..वर्ते आप स्वजावे ॥ चेतणा१्शा 
5४ खछठ्य ऋेत्र ने काल जाव ए, सकल झडठ्यना जाणे 
कोईना कोईमां.नवि भाने, निज डव्यादिक. ध्याने ॥ चेतणा?छ॥ 
$2 सत्य ज्ञाव लहि सत्य ,जचारे, सत्य “धरम -तें पामे 
अरिहंतधर्म लढ़ीने 'प्ूरण, जर्व जय व्याधि वामे ॥ चेतणा१ण॥ 
सिद्धि धरम आराधक होवे; अंतर आतम जोवे 
'ऐ अध्यवसाय मलिन :होय जज्वल, निंद अंनादिनी खोबे ॥ चेत॑णा१६॥ 
जब्यो शतन्न विदारण , कारण, सकल केरमदल कापे ' 
लव्धिवीये थीर धीरज “धांरी, मनसुख “सहज, प्रंतापें ॥ चेतणा१घञ॥ 


हाव अगीआरमी ( २१ )॥ स्वामी श्री मंदीरा ॥ ए राह, ॥ 


# ज्ाव सत्ये खद़े करणनी ,सत्यता, चरण-करणे बहे निज गुण व्यक्तता 
मन लन्चन इंडि पण चरण क्रिया करे, सहज शुरू परिणति 

ड आत्म ज़ाबे धरे ॥: १ ॥ ल्‍ 

ऊँ करत पतिलेखणा. जंतु रक्ता जणी, दाऊ राखे स॒द्रा स्वपर आतम सणी # 

% बोले तेम चालतां- किरिया दाक्ति बरे, आत्म सुप्रशस्तता चरण कु 

/ गुण आारदरे हल 


हि 
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सम्यकूप्राक्रमनामा जंगणत्रीशमा अध्ययनना सारनी ढाल्लो- शो कै 
जाषी जिन आगसमसे शुरू विचारीने,.वरते मुनि तेह विधे संयम ढित धारीने 2: | 
वरते उत्सगे अपवाद शुद्ध जोईने, आत्मगुण थिर करे करमंमंल 
खोएने ॥ ३ ॥ है 
सत्य किरियावमे योगनी सत्यता, मन वचन काय त्रण होय निर्मेल, तदा 
वारि निज योगनी चपलता थिर करे, बंधना फंदथी दूटे छतावले ॥७॥ 
थँत्रि नहीं चपलता योगनी ज्यां लगे, जोग-आरंजनी परिणति त्यां जगे # 
£ चपलता वारिए योगनी ज़वबि जना, थिर करी योगने शिव 
लहो शुत़् मना ॥ ५ ॥ 
मन वचन कायनी गपि तव नीपजे, मननी गप्तीथी एकायरता संपजे 
होय आराधक संजम पालतो, आतम निरमल शक्ति नीहालतो ॥ & ॥ 
६ वचन गधतीवड़े जब्प निरवारतो, वचन विकारना दोष सहु टालतो 
: 


५८ 


हम ब का 5,267 ए्ह 


वचन गुपते होवे दशन निर्मेलो, साथे शिव पंथ वर धीर ते एकलो ॥9॥ 
खआतम गुण बिना विकथा अन्यछे, आत्मगुण राखवा सकल विकथा तजे 
: आत्म हथ्ये रहे तेह अध्यातमी, रमत निज रस्यमां अशुद्ध मा 
परिणति वमी ॥ ० ॥ 
है वचननो योग शुत्ञ चरणमां थापीए, जविकजन तारवा देशना आपीए 
# जान दरशन चरण जविकजन जेम लहे, शुरू ए वचन विण 
अवर कंई नवि कहे ॥ ए॥ 
: काय गुप्ति धरे तेह संवर वरे, आश्रव पापनिरोध ते मुनि करे 
गपति त्रणधारी सुनि जोग सम धारतो, क्वान दरशण चरण ' 
ः दोष सवि वारतो ॥ १०॥ 
प्मम मम लिए समाधारणे होय एकायता, कृानपज्जव लहे दशेन शुद्धता; 
# तेह मिध्यातनां दल घण्णां क्य करे, कान दर्शन बिहुं '' 
कै आअतीय निर्मल करे ॥ ११ ॥ 
वच समाधारणे- दरशन शुरू करे, दरशपरजाय विमल झढ थिर दरें 
: दुखेज़ बोधनो दोष संवि निर्फरे, बोध सुल्नत लड़े खायक पद वरे ए१शा। 






# प्८ सम्यकपाक्रमनामा ज॑गणत्रीशमा अध्ययनना सारनी ढाखो 


शुरू सिद्धांतना ज्ञाव समबोलतां, ऊव्य अनुयोगना मर्म सहु खोलतां 
समकित निमल्ल आतमा ते बढ़े, £हज़व परणवे वोध तस गुरु कहे ॥ १ शे। 
काय समाधारणे चरणनी शुरूता, चरण परजाय सह थाय विशद्धता; 
% खायक चरण पण तेह मुनिवर लहे, आत्मगुण रम्यमां 
2 रमण करी थिर रहे ॥ १४ ॥ 
छेदि अघातिआ कमेना अशलने, करत निकंदन कर्म अदू वंशने 
5 सिद्धि बुक्लि रहे परम समाधिसां, मनसुख सहज घर 
शिवरस अंगमां ॥ १० ॥ 


ढाल बारमी ( १३ ) 
है सुखकारी, आ संसार थकी जो मुजने जझरो ॥ ए राह ॥ 


हो चेतनजी, श्री जिन वचन हृदयमां नित संज्ञालो; 
तजी आलसने, विषय रसे मची साची शिख न विसारो 
कान संपन्न जे नर ढोवे, सहु जाव अञिगम ते जोवे 
संसार . कंतारन॑ उःख खोबवे, निजमय निज पजजव जर 
जोबे ॥ हो चेतनजी० ॥ १॥ 
स॒त पोई सु६ जेम नवि जावे, .श्रुतक्नानी शक्ति निज न गमावे 
संसार च्मण तस नवि थावे, वली प्र॒णोनंद पदवी पावे॥हो चेतनजी णाश॥ 
% स्वपर समय वह विधि जाऐे, नय निक्केप वली वह परमाएं 
ः प्रमेय आदि वह विक्वाने, जे जेहना ते तेहना माने ॥हो चेतनजी णारे॥ 


((४(७(+:2६3६ +2 32 3 3 33 + 3 2: 3 3 


बहु विनय तंपे जेणे न्ाण लह्यु, थिर चरण रमण निज शुरू यद्यं 
गति चार खमण तस दूर गयुं, शुरू परमातम पद प्राप्त थ्यु ॥चेणाण॥ 
ऊँ करूयजपशम समकित जे पावे, जवहेतु मिथ्यामती जावे 
> वली क्ायक दशन पण पावे, ते नव कंतारे नवि आवे॥चितनजी णाए॥ 
धप्रईनकमथी कहृनन चरित्त हे, आखर केवल क्लानादि सहे 
छुधणख दावानस वहु दोष दहे, सहृजानंदे थिर थोज रहे।विततनजीणाए॥ : 
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सम्यक्‌प्राक्मनामा जेगणत्रीशमा अध्ययनना सारनी ढालो. शव ? 


चरण संपन्न मनि गण पावे, सेलेशी करणे ते जावे 
शअ्रधाति चार तस क्य थावे, लहि परमानंद फरी जव नावेशचितणाशा 
पहेलुं कृयछपशम चरण लढे, शुत्ष परिणामे यथारूषात गरहे 
शैलेसी करी छुःख दोष दहे, शिव्र सुंदरी संगे रंगे रहेशचेतनजी णाणा 
कषायनी अश्नि बजी गई; सर्वांगे शीतल शांती जई 
# झःख आपत थड जरूथी न रही, करो उद्यम पुछृषाकार लठि।चेतणाए्शा 
# पंचेड्िय निम्रह जेह करे, लिन्न फल तेहनुं सुगुझू कहे 
गमता अणगमता शब्द सुणी, ल्ब्धे नहि लक्ष न.तेह जणी॥चेतणारणा 
है ते प्रत्तीओ कमे ते नवि बंधे, नहीं राग ने छेष चहे धंचे; 
निज आतम रमण नवि ढंझे, तन वच संजममां मन मंझे चेतन ण।१ श। 
शब्द प्रत्तीओ बंधन कय थावे, शुरूातमर्मां थिरता पांवे; 
सुणी शब्दरथी साचुं ध्यान चले, मनसुख जपयोगे रिद्धि _ 
मले ॥ हो चेतनजीणा १५ ॥ 


ढाल तेरमी (१३) 
जीवमा विषम विषयनी ढेवा तुज कांछ लागे ॥ ए राह ॥ , 


जीवडा विषम विषयनी लालच तुज कांछ लागे, सदगुरु वचन 
# ब्यमत सम सुणी पण अजहु न निद्धा त्यागे ।जीवडाण। ए आंकणी॥ 

शब्द सणीने कृपादिक पण, विषयातुरता जागे 

सतन्निपात परे विद्रम उपजे, उठि जठि घर घर ज्ञागे ॥ जीवण्॥ १॥ 
डर चोद्राज लोके फिरि फिरिने, हीन दीन जनजन आगे 

दर्शन कह्वन चरण निज रिद्धि, विण लखी जिका मागे ॥जीवणा। ५ ॥ 
टुकरो टुकसो जेम जेम पावे, तेम तेस तृष्ण जागे 
सदगुरु हित शिक्षामृत वचनो, कटुक बाएस्यां लागे ॥ जीवणा३ ॥ 
रुप देखी सत्री पुक्ृषादिकनां, तन मन मंनसथ जागे 
कूड कपट मद सान धघरी बहु, झुराचार रस पागे ॥ जीव० ॥४ ॥ 


7 अं क। 
ढ 


हि 
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विषय वशे खदकायानुं वहु, विरुरू करे अतिरागे 
कामवशे, पंचेंडिय घाते, मनमां कांइ न लागे ॥ जीव० ॥ ५॥ 
घोर अधारे नरक पके त्यां, परमाधामी आगे 
$ ताडन तजन ज्ञीम ज्यंकर, झुःखथी मरी डरी ज्ञागे ॥ जीव० ॥६ ॥ 
४ परवश प्मीओ जाय कीहां ते, नवि आवे कांय लागे 
सदगुरू वचन सुधारस चाखी, गुण गण रसीओ जागे ॥जीवण०्॥ 3 ॥ 
£ जत्तम नरज्व धर्म सामग्री, लहि किम समज न.जागे; 
स्थाष्ाद अमृत रस घटने, बूयो विषया का्गेः ॥जीवण०॥ ए॥ 
» महा ऊेर विषयविष लाग्यों, डंस्‍्पो काले नागे 
४ वार वार ठप्टे उण्ख देखे, तोपण विषय न त्यागे; ॥ जीवण् ॥ ए॥ 
४ बेर विरोध करी वहु जनथी, काल अनंतो आगे ह 
लघु कर्मी ते वेगो चेते, सुणी जिन वचन विरागे ॥ जीव० ॥ १०॥ 
£ घ्राण विषपयना दोषों बहोला, अणगमता गमता लागे; 
४ झैेष राग तेथी वह जपजे, लहे न ज़वजल थागे ॥ जीवण्॥ ११॥ 
£ रसना रस लेतो वहु जूले, नावे शुझे/ मांगे 
£ फरस विषय वहोंबा पण तेथी, तन मन व्याधि जागे ॥ जीवण्॥ १५॥ 
विनय विवेक न पामे ते नर, जस मन विषये जागे 
& झटपट ऊटपट चटपट मंडे, नवि बसे गुरु आगे ॥ जीव० ॥ २२१॥ 
* चित्त चपलता अश्ि जागे, नसी खसी अलगो जागे 
४ छत डत फिरतां विषय नीख लहि, अमृत सम मन बागे।जीवणा।२७॥ 
* विपय अजिलापी दास जगतनो, जगजन एंठे पागे 
सदगछ वचन लग्यां जस मीठां, गयों विषयथी आधे॥जीवा॥रण॥ 
निजगुण वृज्यों मारग सृज्यो, सुनि रमे आतम वागे 
खातम गण गण पुष्प परागे, छःख दोहग झर जागे ॥जीवसाणा रा 
निजपर ढित जाणे जे सुमति, ते सो विषयो त्यागे 
संजम सम दम अमृत जागे, आतम अनुनव लागे ॥ ज़ीवमसाण्वा(छा 
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धृड्धि पंचना शब्दादिक पण, जूंडा कमा न लगे; शब्दादिक पण, जूडा करा न लागे ः 
पूवे बंध निऊंरणा करीने, फरी नवि बंधे आगे ॥ जीवडा० ॥ १० ॥ 
५ 


फल किंपाक समो विषयरस, रम्य विषयीने लागे 
चखत जखत विष वेग वधे तव, वेद्य कोण तस आगे॥जीवरूाण॥?एण॥ 
क्रोधादिक के दोष अनंता, विषय विकारने रागे; 
जआरातम हित जाएी नर शूरा, खेले निज गुण बागे ॥ जीवमा०॥१०॥ 
मिथ्या अटवी पाहार ओलेघी, आउद्यो तुं जिनमागे | 
बोझी प्रसाद करे तुं प्राकमम, कम शत्र सह जागे.॥ जीवडाए० ॥ ११॥ 
चरण प्रधान रायनी नंदनी, प्रशमरति ऋडी लागे 
ते मन मानी मसता जानी, ज़डता दूरे जागे ॥ जीवडाण् ॥ १५ ॥ 
विनवे गुझने प्रशम मेलावो, गुझू पण प्रेरण क्षागे 
कपा बही चेत्यो चित चतुरो, लीयो अश्व घर आगे ॥जीवराणाश्शा। 
वर घोड आकूढ थरने, वश करी ह्लाननी ,वागे 
# 'शिर कसुंबी पाघां पहेरी, सिर वीवाहमां जागे ॥ जीवडा० ॥ १४ ॥ 
क्‍ असमला कमला विभमला शिववर, सादि अनते ज्ञांगे ः 
घरणी नव तरुणी वर परणी, मनसुख केशरीए वाघे "जीवडाणाश्णा। 4 
ढाल चोदमी ( १४ ) क्र 
... भ्रुवषद रामी हो स्वामी माहरा ॥ ए राह ॥ कु 
विषय विजयी हो मुनिवर जे हुवा, कषाय विजयी ते होय ॥धन्यझानी॥ 
परम कमा होवे तस निमेली, वेर न राखे हो कोय ॥ धन्यझ्ञानी ॥९॥ : 
पूरव्बंध हो ततखिण निफेरे, ते प्रत्तिओों नहि.बंध ॥धन्य०ण॥ 
# निज धन अखय अखंमित जेणे लद्॑ं, ते किम होवे रे अंध ॥घनन्‍्यणाश॥ डर 
५ नवि बांधे ते काधनी वेदनी, मोहनी ऋरोधनी जाय ॥ घन्यण ॥ कै 
मान जीतीने हो वरमृडुता लहे, नमन शीज्ष मन थाय ॥ धन्य: ॥श॥ हर 
विनय लहे नर अतिशय परवमो, धन्य विनयी मही मांध ॥धन्‍्यणा # 
कानादिक गुण अतिशय संपजे, समदर्शी सह मांझ ॥ घन्यण् ॥ ४॥ ३ 
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३०. सम्यकूआक्रमनामा ज॑गणजत्रीशमा अध्ययनना सारनी ढालो, 


कम कम मन आता अपर ला ताज 
सत्ता सहु जीवनी सरखी लखे, लघु ग॒कु कोइ न होय ॥धन्यण। हर 
5 जीव सहु सिद्ध समान विचारतां, तेहने मान न कोय ॥घन्य ॥ ५ ॥ ० 
माया विजयीने रुजुता संपजे, निफरे वक्र विज्ञाव ॥ घन्यण०॥ ५ 
माया प्रत्तीत कमे बंधे नहीं, प्रगटे सम सुप्रजाव ॥ घन्यण्॥ ६ ॥ के 
; लोज़ विजयी निस्पृहता पामीने, पासे परम संतोष ॥ धन्यण० ॥ ९ 
# टले पुद्गल परिणतिनी कामना, निज झानादिक पोष ॥घन्यणा घ॥ 
लोचनी वेदनी ते सहु निऊेरे, लोन प्रत्तिओ नहीं बंध ॥धन्य णा : 
निज धन अखय अखूट विचारतो, त्यां नहि लोजनो घंध ॥घधन्यणा ०॥ *# 
जीत कषायनी जे म॒निवर ले, जीते प्रीति ने पेष ॥ धन्यण० ॥ 

वली मिथ्यातनां दल सहु क्रय करे, न रहे लेश कलेश ॥ धन्य ॥एण॥ 
दर्शन कान चरणने साधवा, झढ शुध घारो उमेद ॥ धन्य० ॥ 

निज शुरू पंझ्ित वीये संजालीने, करे गुण आत्म अजेद ॥घन्‍्यण।॥१ण। 


छेदे आठे कर्मनी गंठीने, झढ धघरी संजम वेष ॥ घन्यण्॥ 


्ष्य 
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ऊ" जाये पयडि अछावीश मोहनी, क्लायकचरण अशेष ॥धन्य० ॥११॥ 
5 पंच प्रकृति झ्ानावरणनी, नव के दशनावण ॥ धन्य०॥ 
# चंच आऑतरायनी ए सहु साथमां, कय करी होय निरावर्ण ॥घन्यणारश। 
चारे घातीकर्मने घातीने, केवल दशन नाण ॥ घन्य० ॥ 
# अप्रक्य लब्धि हो पंच प्रगट करे, जलहल केवल जाण ॥पन्यणारर। 
लोकालोक प्रकाशे प्रणो, लक्युं तेरमुं गुणणाण ॥ धन्यण० ॥ 
परम समाधि पूर्णाएंदमां, सादि अनंत अमान ॥ घन्यण्॥ २४ ॥ 
परियापध्यनी किरिया तिहां रहि, पढम समये करे वंध ॥घन्‍्यण। 
वीजे वेदे हो त्रीजे निर्जरे, नहिं संपरायनों घंध ॥ पन्यण्॥ २५ ॥ 
% यथा आयु पालीने हो ते मुनि, अतमुद्दत्त रहे जाम ॥ धन्य० ॥ 
करे शैलेसी करण हो थिर थई, सिद्धि कदे अजिराम ॥पन्यणारश्षा 
अप्रतिपाती क्रिया शुक्‍्स ध्याननुं, आठ्युं निर्मल ध्यान ॥ घन्य० ॥ 


है पढस समय सन जोगने रुंचिने, बीजे लक: जन टी तकस स॒जाण ॥ धन्यण् ॥१या। 


ऋ> अर 
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तीजे काय जोग छंधी मुनिवकू, रुंधे आणापाण ॥ घन्यण् ॥ 

हस्वाक्वर पंच स्थिती जव रहे, समुक्ििन्न निवृत्तिष्यान ॥ घन्‍्यण० ॥?णा हू 
न 
है 





हु 
पे 
ध्यातो कूय करे वेदनी आयने, नाम गोत्र समकाल ॥ घन्यण ॥ 
। त्यागी जदा रिक तेजस कार्मण, शिव पोते देह फाल ॥ धन्यण० ॥ १९॥ 
एक ससय समश्रेणी विग्रह विना, प्रदेश अफ्फुसमान ॥ घन्यण ॥ है 
लोकाग्रे रहे थिर शाश्वतो, सुखजर अखय अमान ॥ घन्यण ॥ १० ॥ 
परम निवृत्ति हो परमानंदसां, अक्य सादि अनंत ॥ घन्यण० ॥ 

एम जंब आगे हो सोहम प्रजु, ज्ाख्यो ए विरतंत ॥ घन्य० ॥ १९ ॥ 
प्राक्म सम्यक्‌ जे एम आदरे, अतिशय वीरजवंत ॥ घन्यण ॥ 

मनसुख शिव सहेजे हो रंगे रमे, विलसे सुख स्वतंत ॥ घन्यण् ॥ १५ ॥ 

६ 
है 


कलश. 


गायो गायोरे सम्यक्‌ प्राकृम एम गायो 2 

सूत्र अति विस्तार ढे एहनो, एहां संक्षेप देखायो . ह# 

स्याष्ाद्‌ जिन वचन सुणीने, मुज मन मगन सवायोरे ॥सस्यकूणाशा। 

तनुम तिथी कॉई जूल थई होय, ते बुध लेजो सुधारी 

सदूगुनी गुरुगम लेइ जविजन, अक्कर अर्थ संजारी रे ॥ सम्यकू० ॥५॥ 

काचे ज़रोसे कोई न रहेशो, लेजो तत्त तपासी ह 

सार सिद्धांतनो अथे लहिने, होजो शिवपघुर वासीरे ॥ सस्यकू०ण ॥ ३॥ 

: दाहोद ओगणीश त्रेशठ फागण, शुक्ल पूनम गुरु साचो 

श्रीगुकु बदन वचनरस पामी, मुज सन हरखे माच्यो रे।सम्यकूण।४॥ है; 

मनसुख शिव घर शिव संगे रही, सहजानंद उपावे; 

; सादि अनंत स्वतंत आनंदे, विलसे आप स्वजञावेरे ॥ सम्यक्‌० ॥५॥ ; 
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अनाथी मुनिनी सप्नाय- 
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च्प्रनाथी सुनिनी सश्चाय. 





सो सीकराच/ 5७ चल परीव री पी के 


१, 


$ ढाल पहेली (१). ॥ सहजानंदी रे आतमा॥ एराह्‌॥ ( वेलावल ) 


कप 


£ श्रेणीक वन कीझा समे, तक हेठे मुनि एक; . 
८ देखी मोझोरे कृपथी, पूछे प्रश्न विवेक ॥ इण विध संयम आदरो, 
£ जैये धरी वरूवीर, छह विध. कमे शत्रु हणो, हवे मत थाओ अधीर 
४ 'ड्णण्॥ ए आंकणी ॥ १॥ 
# त्रण प्रदक्तिणा देइने, करपुट शीश चढाय 
* गुकू चरणे बंदि वदे, उत्तर थो सुनिराय ॥ ईणण ॥ २॥, 
£ ए योवन एड कूपने, अवगणी किम हुओ साध; 
$ झुलेज जोग मनुष्यना, विलसी लहो समाध ॥ $ण० ॥ ३ ॥ 
# कहे मुनि नाथ न मुजशिरे, तेणे तज्या सहु जोग; 

नाथ विना झुःख बहु सह्यां, तेणे ग्रह्मो संयम योग ॥ छण० ॥ ४॥ 
$ राय कहे तुज नाथ हुं, विलसो जोग अपार; 

धन कण कंचन तकुणीथी, साचां सुख उदार ॥ एणण ॥ ५॥ 

नि कहे सगधेशकू, ठुज शिरको नहिं नाथ; 

०58 कर्ण 
2 तो परने केम राखशो, फोकर्ट नीरवी वाथ ॥ इणण्॥ ६ ॥ 
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राय कहे प्रसु जूठ ए, केम दाखो मुज एम; 

मुनि कद्दे सुणजे वात तुं, अथ अनाथनो जेम ॥ ४णण० ॥ 9 ॥ 
# कोशंवी नगरी जली, परिगल रिख्विंत; 

सुज पिता व्यवद्धारीओ, परिकर जास अत्यंत ॥ घणण्व ७ ॥ 

नारीं सकुखनी गुणवती, लावण्य रुप रसाल; 
; शब्दादिक पण विषयना, विलसुं जोग विश्ञाल ॥ इणण् ॥ ए॥ 
# पक दिन मं जे हज कहे जाप धय० १७५ वेदना, अंगे अभि समान; 
रू लपनी ते नवि सहि शक्यो, जाणे कोररे जाण ॥ हणण ॥ १० ॥ 
६ ञ 
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खअ्रनाथी संनिनी सप्नाय- 'हैरे 


हम 
हि. 
हि 34904 
शत्रु तिदण शख्रथी, जेम जींच केदेरे अंग 
तिम सुज्ञ आंखेरे वेदना, उपजी अति जतेगः ,. ॥ ऐणण्॥ ११४ 
कटी मस्तकमां शूलनी, एंछझ वज् सस घोर; 
टलवलतो एम उःखमां, कोण त्राता तिहां ओर ॥:हैणण० ॥११५:४ 
ओषध जेसज बहु कयां, मंत्र जत्र मणी तंत 


पण ते वेदना नवि समी, कयो प्रयोग अत्यंत. ॥ इणण्त ११॥ 
$ मात पिता जूरी रहां, जगनी बंधव मित्र; 

चपल चित्त उछ्ेगता, थ् सोने विचित्र ॥ एणण ॥ १४७ ॥ 

नारी नयणां वारीथी, ज्ीज्युं माह गात्र; कलह 


2: 

ः 

६ 
एम में जांण्यू अनाथ हुं, थयो .संजम पात्र | शणएण्पा रप्‌ ॥ ४ 
ज्राण शरण जगको नहि, नहि कोछ्ट पण केनो; 
वस्तु गण पज्जवमयी, जेहनो होय ते तेहनो. ॥एंणण ॥ रह के 
जो ए वेदना उपशमे, तो लेख संयम जार; प्यार 
दमी कमी अणगार हूँ, साध पंच आचार के एइणण फरउ ४ 
परप्रतिबंधन त्यागीने, घर तजी रहि वनवास 

रू 





ल्‍१ 


पः 
उमर चिंतवतां जपशमी, जे बह:देतीरे त्रास “ना एहणण् ॥-2ए॥ 
रजनी वेदना मीठ गछ, जलहल उग्योरेसूर; . .. *+ * 
अनुझा लेछ कुटुबनी, हुओ साधु सनूर ॥ इणण्व रएं॥ 
४ जोग क्ेसंकर हुँ थयो, हुओ स्वपरनो:नाथ; * 

$ खदटकाय रक्का कहूं, तेथी जाए, सनाथ. ॥ एसण्ए5१० ॥ 
2 शुरू स्वरुप शुरात्मनुं, दाखी ःवविज्ञन ताक 

#% नाथपएं: तेथी खऊू, पद , मनसुख प्यारूं : ॥ इणण ॥7११ ॥॥ 
ः 
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आअनाथी मुनिनी सप्नाय- 


ढाल वीजी ( 9) 
मारो नाहलीओ झुताशे, अरुशो माजी ॥ ए राह ॥ 
अप्पा नंदनवन मेझू सम, आतस करता अकरता: 
जोगी अजोगी के स्थाघ्ायदे, निज गुण पजजवनरता ॥ जूलोमाजी 
साजी माजी माजी दो चेतन नुलोमाजी, नरजव सफल 





करोने, जूलोमाजी, 
जिन वच अमृत पीजे जूलोमाजी ॥ माजी माजी माजी हो 
चेतन नूल्ोमाजी० ॥ १॥ 


सम ज्ञावे आतम सामायिक, पर त्यागे पच्चक्ताण 
शुरू लपयोग धरे जो निमेल, आतम संजम जाण- ॥ चूलो० ॥ १४ 
डुष्ट कषाय वश्े वेतरणी, कूद सामली तक गए; 
जन्सार्गे शत्र ए साचो, शुत्च .मग मेत्री प्रधान-॥ चूलो० ॥ ३ ॥ 
कामगवी ए कामित पूरण, चिंतामणी सम एढ़; 
आतम .परमातसमनिज ज्ोगे, परमातम गुण गेह ॥ चूलोण ॥ ४॥ 
राग हणे अरिहंत के एह, सिझ परम पद जोगे 
पंचाचारथी ए आचारज, वाचक श्रुत जपयोगे ॥ चूलो० ॥ ५॥ 
# समपद सेवे तेहिज साधु, क्लान स्वपरनों जाण; 
ह दर्शन देखे आतम दशन, चरण रमण सुखठाण ॥ चूलो० ॥ ६ ॥ 
% दर्शनक्कानचरणमय चेतन, तृप्त सुधारस रींऊे 
पुदगल विषय न एंड़े कबहु, आतम तप ण्म कीजे- ॥ जूलो० ॥ 9 ॥ 
तजी विकब्प निज गुण थिर राखे, आतम कझांति स्वरुप; 
 कोह जीव पण जे न जबेखे, ते आतस समृद्ध रुप ॥ चूलोण ॥ ७ ॥ 
$ सरल स्वजाव सदा शिव छझपे, अक्षव आतम कदीए 
& जे निस्पही रहे सहु जगथी, आतम मुत्ति लढ्ीए ॥ चूलोए ॥ ९॥ 
% धूज्य क्षेत्र ने काल लाव निज, धारे सत्य स्वन्ाव; 
० रागा दिक विण शौच रहेजे, शोच ते विना विज्ञाव ॥ जूलो० ॥ ६० ॥ 
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अनाथी मनिनी सप्राय झ्प्‌ 


कु 
झव्य जाव खट्कायनो रक्तक, परम दयामय एह; 
शुरू स्वकृप रमे जे अखंसित, शुरू ब्रह्म गुणगेह ॥ चूलोण् ॥ ११॥ 
कंचन तृण पण आत्म न राखे, एम अकिंचन कहीए; 
पुदूगल परिणति ममता धरतां, कहो किण विध सुख लद़ीए ॥ १५॥ 
3 रागादिक विषधर विषद्ञारक, मणि सम आतम जाएो क्र 
# सनसुख आतम अनुज योगे, रहे शिवसंग सुजाणो ॥ जूलो० ॥१३॥ ८: 
5. ढाल त्रीजी (३) ॥ सिझ चक्र पद वंदो ॥ ए राह ॥ ८: 
हि नहि ममता नहि पुद्गल संगत, नहि पर परिचय जोग 
| गआहक व्यापक नहि पुद्गलनो, न ऐंडे परजोग रे॥ जविका सेयस ॥ ५ 
शुद्ध आराधो, जेस शिव संपति साधोरे ॥ जविकाणाए आँकणीएशा 
युदूगल आश विलास तजी झुनि, सारग शुरू आराधे रे 
केवल दरशन नाण ली तस, शिव सुख संपति लाघेरे।जविकाणाश। रे 
कातर नर प्रवज्यों ग्रहीने, रहे प्रमाद आचारे हर 
इंदिय विषय घनादि लंपट, नाथपणे नवि घोरे रे ॥नविकाण्ग इ॥॥ ्ँ 
आदरी पंच महात्रत सोटां, समकीत शुद्ध न स्पर्श; ." कै 
समिति गृप्ति पण ते नवि धारे. षेये विना केम तरशे रे ॥नविकाणा8॥ 
महाजन धीर वीर पुकुषारथ, प्राक्रमथी ज़व तरिया 
सिंह परे जे कम विदारे, ते मुनि अनुजव द रियारे ॥ जविकाण 0 ५॥ 
धीर पुक्ष सेवितजे मारग, तन मति ते न संजारे; 5, : 
दीन हीन थई ज़ववन ज्ञटके, तेह़ स्वपर केम तारे रे ॥ ज़विकाण॥ ६॥ 
रोग अनंत निदान एड तन, बढ़ु उःख दोहग खाणी कं 
तास ममत्व तजीने नरपति, पीओ अमृत जिन वाणी रे॥नतविका णाणा 
$ सूढ कुमति त्यागे नहि किणविध, बहु प्रेयों पण शह्; ह 
जिन मारग तजी क्लेश लहे बहु, जो नवि ढंडे ृछ रेशनविकाणाण। 
9 पोली म्ृठी खोट नाएं, मणि काचनी असार; 
तत्तक्नान सम्यक्‌' दशेन विण, चारित्र तास निसाररे. ॥ ज़विकाण ॥ण।' 
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पासथ्था कुशिल ओसजन्नां, अहिढंदा नेख धारी 
कहें हम॑ साधु पंण न हि. साधु; नरक तेणा अधिकारीरे॥ जविकाव ॥१ण। 
ज्योतिष बेदक ने सामुडिक, स्वप्न, शासत्र वंली जाणे 
४ एप आदि आजीविका .करतो, रहो प्रथम गुणठाणेरे. ॥ नविकाण् वर शा 
धारी मिथ्यात अने धन राखे, काम कुतुह॒ल करतो 
शरण तेहने कहो कोण होवे, ज़व द्‌ रिये दुःख जरतो रे ॥ जविकाण ॥१श॥ 
# व्यप्नि परे सहु जद्ी होवे, पिंझ अनेषणी , लेवे 
4 आधाकमा दिक वहु दोषे, शुर्वाचरण न सेवे रे. ॥ ज़विका०॥ १३॥ 
४ नरजव त्यागी झरगति जावे, वहु कड़वां फल पाये; 
४; कठ छेदक शात्र परें सरख, झुराचार उपावे रे ॥ ज्नविकाण ॥ १४ 0४ 6 
४ शत्रु पण जे ठःख नवि देवे, असंयम तेथी अधिको 
ऋत्राए शरण अपनो जो चाहो, सदगरू शरणे हरखोरे॥नविकाणारण॥। 
55 जिनोदित जे मार्ग विराधी, ज्ञागी विषय गुर होवे 
# जवब कंतारे ज़मतां झरमती, आपही आप विगोवे रे॥ज्विकाणारद्॥। 
४ रे मतिवेत ए माग सुणीने, रत्नत्रय आराधो 
5 हीणाचार तजीने मनसुख, समपद शिव सुख साधो रे।नविकाणारपा। 
ढाल चोथी ( ४ ) 
॥ अलगी रहेने, रहेने रहेने रहेने अलगी रहेने ॥ ए राह ॥ 
एम अन॒त्तर मारग सेवी, .आठे कमे विदारी 
£ विपुल जत्तम म॒क्ति सुखशाश्वत,. शिव कमला लहे प्यारी।हो चेतन शिख 
धरो ए सारी, सारी सारी सारी हो चेतन ॥ शिखण्॥ जिनवाणी 
हितकारी ॥ हो चेतन शिखणा १ ॥ ए आंकणी ॥ 
दमी कसी तपोधन मुनिवर, महा षराक्ष जशावत; 
बहुअश्लुत एम श्रेणीकने बोचे, ककृणा घारी अनेताहो चेतन शिखणाशा। 
क छम सणी नरपति सन हरख्यो, करपुट शिश चढावी 
चरण कमल वली वंदे मनिना, छल्लट अंगे लावी ।हो चेतन शिखण। 
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% छह आअनाथपणु तुमे दाख्युं रूच्यु सुज मनमांही 
रूद॒हुं ईह' ने परिदछं, तुम सम तारक नांही ॥ हो चेतन शिख० ॥॥ 3 
% धन्य जन्म प्रजुजी तुं पास्यो, मुज सम दीन जगारयों 
जब दवथी सुज दूरे कीधो, जवदधि पार जतायों॥हो चेतन शिखणाणा। 
ते बंधव जाताने भ्ाता, तुंहीज नाथ हमारे 
साचो तीर्थपतिनो मारग, तुं जग जनने तारे ॥ हो चेतन शिंख ॥ ६॥ 
तुज ध्याने जे विघन कर्य में, क्मेंकर सुनि खमीए; 
वलली में ज़ोगादिक निर्मंत्रया, खमजो ते लपशर्मीण॥हों चेतन शिख णाजा। 
अंतेडर परिवार सहित नृप, जिन दरिशण रस लीना 
(निर्मेत स्फटिक समोचित्त जेहनो, साते धाते ज्ीना।हो चेतन शिखणाणा 
$ हुवा विकस्वर रोम कूप सहु, तीन प्रद॒क्षिणा देतां 
* शिरनामी करी स्तुति गुणगाई, हरखें निजधर पोहोता ॥ हो चेंतन 
शिखण् ॥ ए ॥ 


अपमिबंध अनाथि मुनिवर, समिति गुप्ति धरतो 
सकल ममत्व रहित पंखी परे, त्यागी मोह विचरतो ॥ हो चेतन 





शिखण ॥ १० ॥ 
एहवा मुनिना वचन स॒र्णीने, जे ज्वि तत्त्व विचारे; 
शुर्तातम संयम अज््यासी, ते मुनि निज पर तारे ॥ हो चेतन 
शिखण० ॥ ११ ॥ 
संक्षेप अनायि. मुनिनो, एहां अधिकार ए दाख्यो 
आगममां विस्तार घणो छे, श्री सोहम गुरू आखूयो ॥ हो चेतन 
शिखण ॥ १५ ॥ 
कस्तुरांबाई आयहथी, अनाथी मुनि गायो 
चारे:ढाले अखंड प्रबंधे, शुरू उपयोग रमायो ॥ दो चेतनण० ॥ २३ ॥ 
दोहद पोष शुकल्न दशमी बंध, मनसुख चित्त जच्चासे 
क्रेव्ल्न कमला अमला पामी, शिव. घर वास. विज्ञासे ॥ हो चेतनणा॥१७॥ ठ् 
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गणधर केशीस्वामी अने गोतमस्वामीना प्रश्नोत्तर 
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3“ परमगरुज्यो नम 
गणएधर केशीस्वामी चप्रने गोतमस्वामीना प्रश्नोत्तर 





दोहरा 
अमृत वचन गणधर तणां, स्थातृपद सम शुचि बोध 
सुणतां जविजन कृदयमां, प्रगटे परम प्रमोद 
गुरू गोतम केशी तणो, सुणतां वचन सुवाद; 
आतम आतमता लहे, नाशे डुष्ट विषाद 


: ढाल पढेली (१) देश मनोहर मालवों ॥ ए राह ॥ 
क्र 
डर 


अं 
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पुक्रष प्रधान श्री पासजी, त्रिजग पूज्य जगवंत ललना 
केवल दशेन झाननों, जलहल ज्योति दिणंद ललना वचन सुणो 
गणधर तणां, पामोसुख अनंत लक्षना जिन वाणी हृदये घरो 

॥ ए आंकणी ॥ १ ॥ 

अरि जीपी तीरथ थापीने, तायो ज़व्य अनेक ललना; 
तास चरण प्रणमी कहुँ, हृदये परम विवेक ललना, ॥ वचन० ॥ १॥ 
पास शिष्य केशी स॒नि, निमेल दीपक ज्योति लबना 
विद्या चरणे प्रणो, करतो धर्म डद्योत ललना. ॥ वचन०॥ र२॥ 

* सति श्रुति ओहि नाण छे, नहि प्रतिबंध लगार ललना; 
$ जशवंतो अवनितले, करतो डग्न विहार ललना ॥वचनण॥ ४॥ 
सावध्थीपुरी आवीआ, शिष्य समाकुल तेह ललना; 
५ तिंघक नाम जद्यानमां, नयर मंडल गुण गेह ललना- ॥ वचन० ॥ ५ ॥ 
& फास सय्या संथारके, तिहां मुनि कीध निवास ललना; 
# घतिवोधे जवि जीवने, स्याप्ाद सुविलास ललना-॥ वचनण० ॥ ६॥ 
% तिण काले तिए अवसरे, घम्में तीरथ अरिहंत सलना 
& केवलदशनक्लानमय, वर्धमान जगवंत सलना. ॥ वचनण्॥ 8॥ 


# | 


2 


4 


है 


हे 


अर जज जज जज जजजजज जज जज साय पा ६ 


गणधर केशीस्वामी अने गोतमंस्वामीना प्रश्नोत्त.._ हेंए! 


यम कक न कमर वन दल 
त्रासशिष्य दीपक समो, विद्या चरण महँत लबना; 

शिष्य समाकुल विचरतो, गुर गोयम गुणवंत ललना. ॥ वचनण॥ ० 0 
तिणे नयरे ते आवीआ, जसधर बहु विज्ञान लक्षना. ॥ वचनण्॥ ए ॥ 





प्ूरण छादश अगनो, जाव दूधि चडनाणी खखना; 
सावथ्थी पुर मंडले, कोष्टक नाम डचान ललना; 
फासु सय्या संथारके, सहित मुनि बुध निधान लखना॥ वचनण० ॥ १०॥ 
केशी गोयम बेहु तिहां, विचरे महाजशवंत खलना; 
समिति गुप्तिधर बेहु, सहज समाधि महंत ललना ॥ वचनण॥ +३॥ 
बेहु शिष्य समुदायमां, उपनी शंका ताम ललना; ' | 
पंच महात्नत वीरना, पास प्रछु चल जाम ललना. ॥ वचनण ॥ ्श्श 
_किण विध धर्म श्री वीरनो, पास विधि ब्रत केम ललना; मु ६ 
_ एकज शिवसुख साधने, झुविधा दीसे एमं ललना ॥ वचनण० ॥ ?१३॥ 
' बच्र घरे सुनि पासना, बहु विधि वर्ण समेत लल्ना; 
: ध्प्रपवादे. मुनि वीरना, घोर मानोपेत ल्नना: ॥ वचनण ॥ १४ ॥ 
। एह विकब्पने टालवा, गोयम करी सुविचार ललना; 
$ जेष्ट कुल प्रसु पासनुं, लही साथे परिवार ललना ॥ वचनण०॥ २५॥ 
£ घआ्राव्या तिंखुक जद्यानमां, ज्यां मुनि केशी कुमार: लबना 
; केशीए देखी आवता, श्री गोयम गणधार ललना ॥ वचन० ॥ १६३॥ 
5 
फ 


विनय यथा विधि साचवे, मुनि संजनम उजमाल; ललना 
*$ सनसुख बीजी ढालमां, सुणजो वचन रसाल बलना॥वचनण। १७॥ 


- दस सहित ए पंचनो, करी आसन सुविशाल .- ॥१॥ 
यथोचित सहु संग युत, :विनय करे गएधार 
| "अणसे गोतमने - मुनि, हरखे केशी कुस्तार ॥४२-॥ह# 


5 ; ॥ दोढरा ॥ 

; शिष्योने आह्ा करी, शालादिक चार पल्ाल , ह २3 

मे ऋ 

अः 

हर 7 
पु 


नल न 2 8 2 8 3 3 5 + 4 + 4 ३ 33 3 44 333 3.8 4 4553 228 42३3 
भह शणघंर केशीस्वामी अने गोतमस्वामीना प्रश्नोत्तर 


६ 


के के $ $ $ $ $ $ $ $ ई $ $ $ $ $ + 


चंझ सूरज सम शोजता, बिहु गणी महा प्रजाव 
पा्खंदी बहु गामीया, गृहस्थ घरी बहु ज्ञाव . ॥३॥ 
परम वहु दिशीथी आवीआ, धारी चित्त उमंग 
'परम॑ पुछृषनो मेल #म, जोवा सुणवा रंग ॥9७॥ 
देव दानव गंध तिम, जख राक्स किन्नर जूत 
' - आकाशे अदृश्य रही, वचन सुणे छूची युक्त ॥५॥ 
ढाल बीजी (३) सदजानंदी रे आतमा ॥ ए राह ॥ 
केंशी विनय सहित वदे, द्यो आक्ला महाज़ाग 
तुम इछाएंरे प्रश्न हु, करवा चाह ढूं लाग ॥ ह्तकर वचन ए 
| सांजलो ॥ ए आंकणपी ॥ १॥ 
जे इछों तेह पूवीए, गोयम वबोलेरे एम; 
टू 'वब केंशी आक्वा लही, पक्ष करे धरी प्रेस, ॥ द्तिकरण् ॥ शव 
पंच मह्ात्रत वीरने, पास अचू त्रत वाद 
कारज एक मुक्ति तेणो, ए किम चिज्न विचार. ॥ द्वितकर० ॥ ३ ॥ 
4 ए झुविधानों मनविषे, किम शंसय नहिं तुज; ! 
वे मा रे छत्तरं करी, शंका ठालो ए्‌ मुज- ॥| हितकरण ॥ ४॥ 
है बलतुं.. इेनूति कहे, प्रज्ञा रहे धर्म; । 
। आतम वस्तु स्वनावनो, निश्चय जाणा ८ समे. ॥ द्तिकरण॥ ए॥ 
दीन कान चरणमयी, निज आतम गुण शुरू: . 
करवा कॉरण बहु विधे, दाख्या केवली बुझू: ॥ हितकरण० ॥ &॥ 
क्लत्र काल आदिक बहु, कब्प विकब्प अनेक; 
निरमेल गुण 0 नम | बा हितकरण् ॥ 3 ॥ 
म्फ सणी संमो, पर वण शु ;$ हि 
न साधतां, माटे तजीए विज्ञाव: | दृतकर० ॥ ७ ॥ 


जिएंदना तणा तो के साध; 
कुजु जम प्रथम » समय तण द 
5 साधु चक्र जर वीरने, वारे कह्मा विख्यात... ॥ हिंतकरण ॥ है 5 


$ है $ 


27% + लि का ते चर कु ॥ ला जा 
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गणधर केशीस्वामी .अने गोतमस्वामीना प्रश्नोत्तर- ४१ 


ः 
अजितादिक बावीशना,, सरल अने पंडित । 
जावत पास/अजु ज़गे, तेणे हम कह्प विदित, ॥ हितकरण ॥ ?० ॥ ? 

 गोयस तज प्रक्ना जलो, छेद्यो संशय एम 
वली शंसय छे सजने, कहो यथावत जेम-. . ॥ .हितकर० ॥ ११ ॥ 

-5 कप , अचेलक वीरने, पच वण बावीस; 
छविध लिंग.ए किम कह्या, दाखो एह सुनीश ॥ हितकरण ॥ १५॥ 
केवलक्नन विक्नानथी, लिंग कह्यो जिन एम; 
कहे गोतम जिम जेहने, संयम हित होय तेम ॥ हितकरण० ॥ १३ ॥ : 
लिंग प्रयोजन लोकनो, लोके लिंग प्रतित 

: लिंग देखी मुनिवर लखी, दिये आह्ाारादि विनित ॥ हितकरण ॥?फ्ा 

दशन कह्लान चारित्नने; क्रारण आतम घसमे; 

नहितर लिंग विरंबना, केशी छंडो ए जम . ॥ द्तकरण् ॥ २५ ॥ 
मिथ्याती पण आचरे, पासत्यादिक एम; 
आजी विका पूजादिके, धरे लिंग बहु एम ॥ हितकरणए ॥ १९६ ॥ 
संयम राखे लिंगते, लिंगथी रहे सचेत; , ्ः 
लोचादिक बहु कब्पना, स्वपर दयाने ढेत ,॥ हितकरण ॥ ?घता 
जे जे साधन धमंना, रुज् घाझने योग: ' | 
वर्षा कब्प आदिक कहां, मुनि डपकरणे प्रयोग ॥ हितकरण ॥ २० 0५ 


उपकरण चोद वली कह्या, लिंग विकंब्प अनेक 


एकाते मिथ्यात छे,. हुठ बिन घरो, .विवेक . ॥ हितकरण ॥ १ए॥ 
जन मन रंजन लिंग ढे, निश्चय आतम थर्स 





20282 


रलत्रयी . निस्नेल् करो, जिस नाशे वसु कम ॥ हितकरण ॥ श्ण ॥ है 
शोजन प्रक्न ताहरी, केशी कहे विवेक; 

टर शंका हे वली मुजने, दाखो -जत्तर ढेक ॥ हितकरष्॥ श१श 
सुणजो आगल दढालमां, मनसुख कान विज्ञास 

५ प्रश्नोत्तर मुनि केशीनो, गोतम वचन प्रकाश _ ॥ द्तिकरण ॥ श्श्॥ 

है 
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“४५: _गणधर केशीस्वासमी अने गोतमस्वामीना प्रश्नोत्तर, 
ढाल त्रीजी (३) 

|» . : पद्म श्रत्चु जिन तुज मुज अंतरुरे ॥ ए राह० ॥ 

शत्रु अनंतने एकलेरे, तें केम जीत्या संत 


$ 


। 
'कहे केशी उत्तर करोरे, एझऊल।त सुमठहंत ॥ गणधर वचन 


ख, 


'सुहामणांरे, रठ लागी मुज एम मारग देशक सुनिवक्रे ॥ १॥ 
ह ॥ ए आंकणी ॥ 


अऋ> आर 26 अध अ९ अर ० 2९९९: 


जे 


ु जगवासी बहु जीवनेरे, पूछे शत्रु अनंत; 
4 घाईने बहु विध विधेरे, देता छुख अनंत ॥ गएघरे० ॥ १॥ 


है एक जीत्ये जीत्या पंचने रे, पण जीत्ये पचवीश; 

ईै पणवीशे अनंतन रे, जीती लही सुजगीश ॥ गणघरण० 0 ३ ॥ 
शन्नु कोण कीण शख्रथी रे, तें जीत्या मुनि धीर; 

# ब्यातम शत्रु जीतीयो रे, छान खरंग घरी धीर ॥ गणधर० ॥ ४ ॥ 6 
% विषय पंच छम जी तिआ रे, तिम पचवीश कपाय; 

2 अ्प्रध्यवसायथ असंख्यना रे, जीत्या अनंत प्रजाय ॥ गणघर० ॥ ५ ॥ 

9 शत्रु जीती सुखे रहुं रे, निज निधी सहित सदाय; 

% छूम जीते केशी शन्नुने रे, जग जय पड॒ह वजाय ॥ गणधरण ॥ ६ ॥ 

# लुज भ्का रुमी अति रे, ढेयो शंसय एम; 

$ बली शंसय के मुजने रे. दीजे उत्तर तेम ॥ गणघरण ॥ 8 ॥ 

£ पास बंध दीसे घणा रे; जगमां जीव अनंत; 

& छेदी पास लघु थई रे, तु कीम विचरे संत ॥ गएधरण० ॥ ७ ॥ 

# कापी चंधन युक्तिथी रे, लघु थ३ विचरुं एक; 

$ सहज स्वतंत्र समाधिमां रे, विचरुं यही विवेक ॥ गणधर० ॥ ९ ॥ 

5 कोण पास कोण शख््रथी रे, ठेयो तें वडवीर 


(>९४६)६७/५फ 
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# कहे केशी उत्तर करो रे, स॒नि गोयम गंजीर ॥ गणघरण ॥ २० ॥ 
3 तीच्र स्नेह युदगल तणो रे, राग झेपषमय पास 


कि 


के छेद्यो -प्रक्ना ठेणीए, रे, यथा न्याय सुविज्ञास ॥ गणधर० 0 २१॥ 
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गणधर केशीस्वामी अने गोतमस्वामीना प्रश्नोत्तर ४१ 2 


ही 


प्रक्न निमेल ताहरी रे, ढेशो शंसय एह ०. अल 
व॒ली शंसय मज मनविषे रे, दीजे छत्तर तेह ॥ गणघरण ॥ रश ना 
फेरी लता फेली घणो रे, उपच्या विषफल तास, ; ........ + 
# बेदी लता.तें, उझरी रे, केस पाम्यो सहज विलास ॥ गणएपघरणाश्श। 
# लता जखेडी सूलथी रे, तजी विष-जक्कण तेह; 2.0 
# जीवु निज जीवन लही रे, सुण केशी गुण गेह ॥ .गणधघंरण्॥९णा 
% कोण लता कोण शखथी रे, बेदी थयो निशेक; '.. ,.), 5 
कृपा करी -जत्तर दिओ रे, जिम ज्ञांजे मज शंक ॥ गणघरव ॥४० नी 
जब तथ्णा ऊेरी लता रे, फक्ष उदय जयकार ु 
ः निस्पह असिए छेदीने रे, रहुं हुं नित अविकार ॥ गणघरण ॥ १६ ॥ 
शोनन अज्ञा ताहरी रे, वल्ती शंसय के मुज; . ' 
क्रेशी कहे उत्तर करो रे, पूछु-गोयसम तुज ॥ गणघरण ॥ १ ॥ 
|. प्रजलित व्यय्नि आकरी रे, दाफे छे जग जीव 
केस बुझावी तेहने रे, विल्लसो शांति सदीब ॥ गणंघरण ॥ १७ 
|: महा मेघ वरस्यों सही रे, में ग्रह्म॑ उत्तम नीर; | / !' 
निज अंग्रे सिचुं सदा रे, रहूं जिनो वरूवीर ॥ गाएंधरण्-॥ १८९॥ 
ते कोण अश्ि आकरी रे, ते कोण अमृत मेह; 
' इंद्नूति सुज दाखवो रे, मटे केशी संदेह ॥ गणघरण ॥ १० ॥ 
कषाय अग्नि आकरी रे, तीथेपति महामेढ गे आ ब ह 
श्रुत शील तप जल बड़े रे, अश्लनि बूफजावी तेह ॥ गणघरण् ॥ श्श॥ 
कमी प्रक्ताए करी रे, छेचो शंसय एह;..“# 
वली शंसय मुज टालीए रे, कहे केशी गुण गेह ॥ गणधरण ॥ १५॥ 
# झुष्ट अख्व साहसिक घणो रे, डन्मत्त अति ज्यकार; 
ते ऊपर आकइढीने रे, किम आव्यों घर छार ॥ गणघर० ॥ १३ ॥ 
सूत्र रसी करमें यही रे, केलवी करी स्वाधीन 
ही खत कह आधे. फ ले कस वचन हल किलेसक की ढोमी मग़ चल्यो.रे, भें कीधो गणलीन ॥ गणघरण ॥ श५ ॥ 
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४४. गणधर केशी स्वामी अने गोतमस्वामीना ग्रश्नोत्तरः 


९) 








कोण अख ते जाणीए रे, ते दाखो मुनिराय पर 
गोयम कहे मन अख ते रे, ते दमतां सुख थाय ॥ गणघर० ॥ श्ए॥ » 
धर्म शीखामण शीखव्यो रे, कर मही कान खगाम 

अति केलवर्णी आदरी रे, आव्यो वंढ्िित ठम ॥ गणघरण ॥ १५६ ॥ 
गोयम प्रक्ना कृवदी रे, टाब्यो शंसय सच 

वी मुजने उत्तर करो रे, शंसय एक अवय ॥ गणघर ॥-श्व ॥ 
मनसुख जिन वच धारजो रे, आगल अति रसाल; ह 
चेतन चेतनता वरे रे, शिवकमला जयकार॥ गणधरण ॥ श७॥ ' 


ढाल चोची (४) ॥ धनरा ढोला ॥ एराह ॥ 


उन्मारग वहु लोकमां रे, कुमती हृठी कथित ॥ हे मुनिराया ॥ 
जेथी जीव शुत्ञ मार्गमां रे, पग न धरे अविनिताहे मुनिराया०॥श॥ 
& किम शुद्ध मारग तें ललब्यो रे, नागे सकल कलेश ३ 


डर श्र 
कर 
कर 
कु 
ऋ, 
क्र 
कु 
के 
कु 
५; 
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है कोई विधि नाश जीहां नहीं रे, दाखो तेह गणेश ७ वश 
हे डनन्‍्मारग जाणी तजी रे, विच शुरू सुपंथ ॥ सुण मुनिरायाण्वा टं 
हर तेणे हुँ अति सुखीओ थयो रे, सुण केशी निमंध ॥ . » ॥ ३ ॥ हू 
$ शुरू पंथ ते कोण के रे, वल्ली ते कयो कुपंथ ॥ हे सुनिराया० ॥ 5 
केशी कहे मुज दाखवो रे, ककुणा करी चगवंत ॥ » ॥98॥ है 
ः कुप्रावचनिक जाएणिये रे, सांख्यादि डन्‍्मारग ॥ सुण मुनिरायाण्वा ह# 
स्थाष्माद. जिन देशीओ रे, उत्तम ते सन्‍्मार्ग ॥ हल ॥ ५ ॥ &# 

% तुज प्रक्ाए मुजने रे, शंसय रहद्यो न लेश ॥ है मुनिरायाण्॥ 7 
ऊ वीजा शंसय मुजने रे; ठेदो तेह अशेष ॥ # 5 ॥ है 
५ महा उदकना वेगमां रे, वूरंता चहु जीव ॥ - क् ्र 
* जब जीकू ते दीनमे रे, शरण थाय कोण दीव ॥ 8 9॥ #% 


- शखाधार हरि ५४ 
5 तिहां एक महा झीप के रे, सहु हक ॥ सुण मुनिरायाण्॥ # 
 जिह्ां पाणी त्ागे नही रे, सुखकर अति विस्तार॥  »# ॥0॥ ६ 
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डे गणधर केशीस्वासी झने गोतस्वामीना प्रश्नोत्तर- 0५ 
घछीप कहो ते कोण के रे, कोण बे उद॒क धवाह ॥ हे मुनिराया०॥ 
एम केशी पूछे थके रे, कहे. गोयम गणनाह ॥ सुण मुनिराया० ॥ण॥ | 
जरामरण जल वेग ढछे. रे, धमं छ्वीप सुखकार ॥ 
तेम शरण वल्ी सदगुरु रे, छीपे खावणहार ॥.... #» ॥हैणा | 
कुझी प्रक्ाए करी रे, छेययो शंसय एढ़ ॥ हे मुनिराया० ॥ 
कहे केशी वल्ली टाखीए रे, गोतम शंसय जेह॥ , ,_ ;». ॥रश। 
सढिद्धि नाव चढी जे चले रे, कीम लहे ज़वजल पार॥ ,, .. 
छिष्ट; रहित कोण नाव तेरे, उत्तर यो गणधार॥.. » !रशा 
नाव श्राविणि दोझती रे, अति जल वेग शअ्वाह ॥ सुण मुनिरायाण। 
तेह मध्ये बूदे सही रे, केस दधि पार निवाह॥ . -- » शर्शा 
नाव कहो ते कोण दे रे, ढिझ विहूणी सार ॥ दे मुनिरायांण० ॥ 
जे उपर आऊदीने रे, पामीजे दधि पार॥ . -. >> 
देह नाव सोटू कह्युं रे; नाविक कहिए जीव ॥ सुण मुनिराया० ॥ 
आश्रव ढिझ मुदी चले रे, महाकृषी लहें शिव ॥ # रिया 
गेतम प्रक्ना निर्मज्षी रे, केशी कहे वली एम ॥ हे मुनिरायाण ॥ 
शंसय एक मुज टालीए रे, इंदनूति घरी प्रेम ॥ » हैरद्षा 
अंधकार तम घोरमां रे, सूंफि रह्मा बहु जीव ॥ हे मुनिरायाण् 0 
तेहने कोण जद्योत दे रे, जेम लहे सुख सदीव व. +- , #. १ ; 
डग्यो जानु निमेलो रे, जलहल जागृत ज्योत ॥ सुण सुनिरायाण्॥ 3» 
लोकालोक प्रज्नाकरु रे, आपे तेह उद्योत ॥ .. , » नीशण। धर 
कोण ते रविकर निर्मेल्री रे, कोश घोर आधार ॥ हे सुनिरायाण ॥- हैं 
केशी कहे उत्तर करो रे, गोंयस मुनि गएंधार॥ -, - » हरा है 
तीर्थंकर रवि जगियों रे, केवलकझ्नान डद्योत ॥ सुए मुनिरायाण 0... & 

# कुमत घोर तम फेडतो रे, निर्मेत थिर जस ज्योतत॥. » .श्णा हैं 
महा प्रज्ञा गोयम म्ननि रे, केशी शंसय जाय ॥ हे सुनिरायाण ॥ ५ 
वली शंका उत्तर करो रे, मनसुख जिंम सुख थांय ॥:...» (श्शा # 

* 
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* भ८ गणधर केशीस्वामी, अने गोतमस्वामीना प्रश्नोत्तर | 
५ ढाल पांचमी ( ७ ) चंझानन 'जिन ॥ ए राह ॥ 
# &:ख शरीरी मानंसी रे, वंध्या प्राणी अनेक ह 
अणावाह शिव केमसमर रे, थानक कहो कोण एक रे॥मु॒नि अवधारीए, 

४ ध्यापी उत्तर एह रे, जंविजन तारीण ॥ आंकणी ॥ १॥ रे 
के स्थानक भ्रव. एकलुं रे, पण अति .छुल्ेत्न तेह . .. 

४ जिहाँ नहीं व्याधि वेदना- रे, मरण जरा नहीं रेह .रे ॥ मुनि०.॥-श। 

£$ अचल शिव सुखमय किस्यो रे, स्थानक दर्थों रे तुज, , 

% ते दाखो गोयम मसनि रे, न॑वि रहे शंसय मुज रे ॥ मुनि० ॥ ३॥ ; 
अं निराबाध निरवाण छे रे, लोकाग्रे स्थिति नित्य 

2४ अणावाह शित्र क्वेममां रे, विलसे सिझ अन्नित रे, ॥:सनि० ॥ ४ ॥ # 


्‌ 


ह शाखंत वास वसे तिहां रे, सकल कम करी नाश ह 
5 सादि अन॑ते पूरणो रे, निज निधि अखय विलास रे ॥ मुनि०॥ए॥ 
»% शोजन प्रक्मा ताहरी रे, छेययों शंसय धरी हित 
9 सकल सत्र महोदधि रे, हुं थयो शंक रहित रे॥ मुनि०् ॥ ६॥ 
वहु विनय सन्‍्मानथी रे; निज परिवार समेत ठ 
केशी गोयम चरणने. रे, शिर नामे घरी हेत रे ॥ मुनि० ॥ 3 ॥ 
करपुट शीष चढावीने रे, मुनि गणी वंद्या रे बर्ध 
४ फटिक रयण सम केशीनुं रे, चित्त थयुं अति शुरू रे ॥ मुनिण्णाण। 
पंच महात्रत आदयों रे, जाणी ससमय सार 
पढ़म चरम जिन शासने रे, शोले एह उदार रे ॥ मुनि० ॥ ८ ॥ 
गोयम केशीनो हवे रे, नित्य समागम थाय 
चरचे सूक्ष्म तत्तने रे, कान चरण चित लाय रे॥ मुनि० ॥ १० ॥ 
सुत शील तप आचारनो रे; झढ निश्चय होय जेम 
नव नव पश्नोत्तर करे रे, केशी गोयम एम रे ॥ मुनि०॥ ११॥ 
तुष्ट हुई प्रजा सवे रे, च३ सम्यकू उजमाल 
# फैशी गोयमनी करी रे, गुण थुति अति सुविज्ञाल रे॥ मुनि० ॥१५ 
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गएधर केशीस्वामी अनेः गोतमस्वामीना प्रश्नोतर ४ 


एवा मुनिना वयण जे रे, सुणी सदी आचरे जेह ,: 


ई 


पाले मनसुंख ते लद्दे रे, शिव संपति निज गेह रे ॥ मनि० ॥ शव ॥ 
ढाल ढट्ठी (६) ॥ जवज़व ठरीएजी ॥ ए राहु० ॥ 


प्रजाबोध दवित कारणे रे, वली गोयम सन्मान रे 
£ निजडढ़ बोष्च विस्तारवा रे, केशी प्रश्न विधान रे॥हीयड़े धरीएजी० 
सुणि गणधर वचन विसाल दीलमे ठरीएजी, जेम नावे ज़व जय 


| 


0 आल जा अंत फीड 


। सोग अम्त जरीएजी ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥ 
# पढम चरम जिनना ककल्या रे, जद सरल जरू वक्त रे ' 
वच्चे बावीस जिन तणा रे, शिष्य सरलने दक्क रे ॥ दीयझेण ॥ १॥ 
तेथ्ी पढम चरम ज़िनवारे; पंच. महात्रत होय रे; ,. 
मध्य  बावीसना सं॑मे रे, चार महात्रत जोय रे ॥ हीयमे० ॥ ३ ॥ 
जेम जेहने संयम रहे रे, तेम प्रह्मा सुविचारो रे 
कालादिक कारण लखी रे, अचेल सचेलक घारो रे ॥ हीयडे० ॥५॥ 
2 एकज आतम जीततां रे, शत्रु अनंत जीताय रे 
तेणे जीतो निज आतमा रे, सहजे सिद्धि सुहाय रे ॥ ढीयड़ेण्पाणा 
केदे प्रक्रा छेणीए रे, खेहबंध महापास रे 
लघु थई विचरे ते सदा रे, पामे सहज विज्लास रे ॥ हीयडे० ॥ ६॥ 
जवतृष्णा जेरी लता रे, निस्पुद्धता करवाते रे 
हर जमूथी जपाडी सुखी रहे रे, उदय फेर फल टाले रे ॥ हीयरूणाए॥ 
प्रजलित दावानलसमो रे, उस्तर विषम कषाय रे 
* तीथपति महा मेघनी रे, श्रुती जलधारे बुझाय रे ॥ हीयमे० ॥०॥ 
मन डन्मत वक्त तुरंगने रे, शिक्ता धर्म शिखाय रे 
5 कर ग्रही कान लगामथी रे. वंछित थानक पाय रे ॥ ढीयरेण ॥ण। 
कुमतीकृत सारग घणा रे, डनन्‍्सग जाए तेह रे 
# स्याछाद जिनपथ चले रे, सिद्धि पामे तेह रे ॥ ढीयमेण ॥ ?०॥ ' 
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४७. गंणघर केशीस्वामी अने गोतमस्वामीना प्रश्नोतर- 
जरा मरण जल वेग महा रे. शुरू धरम महा छीप रे; 
सदगुरू चरण शरण रहे रे, सावे छ्ीप समीप रे, ॥ हीयमेण ॥ श्श। 
* देह ऊहाज महा मोटकुं रे, नाविक जाणो जीव रे 
आश्रव ढिझे मुदी करी रे. संवरी पामे शीव रे ॥ हीयडे० ॥ ११ ॥ 
महा मिथ्यातम घोर छे रे, जय ज्ञारी अक्लान रे 
है केवलक्ञान जयोत छे रे, तीथपति के ज्ञाण रे॥ हीयडे० ॥ १३॥ 
तन मन उः्खने बंधने रे, बंध्या जीव अत्यंत रे 
# खेम कुशल शिव स्थान छे रे, शाश्वत सादि अनंत रे ॥ हीयडे० १४ 
उत्तर द्वादश प्रश्ननो रे, श्रीगोयममुनि दाख्यों' रे 
सकल प्रजा हरखित थे रे, गोयम जय जश जाख्यो रे॥हीयडे०१५ 
एस नित्य तत्त विचारतां रे, ऊढतर बोध जल्नासे रे 
विमलातम सिद्धि लही रे, मनसुख शिवघर वासे रे. ॥ द्ीयडेण ॥२६॥ 
॥ सपण ॥ 


। 
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श्री तेर क्रियानी सप्तायनी .ढालो- . ' 
श्री तेर क्रियानी सज्लायनी ढालो प्रारन्यते, - , , 


ध्ट 
्ि 


हम अत 26 न आज 307 दम तप श न जल 








: दोहरा. 
वंदु वीर जिएंदने, शासन नायक देव; . . ., 
चार निकायना देवता, सारे चरणनी सेव... १ 
सारश्रुती प्रणमी कहुं, तेर क्रिया अधिकार; 8 
- जे जविजन एहने तजे, ते लहे सुख अपार, 
खट ढाले करी वर्णवुं, संक्षेपे विस्तार; 
जाणी विशेषे सूत्रथी, तरजो ए संसार, 
आतातीत गुण ज्यो, सिझे अनंतानंत 
जिन आचारज वाचक, मुनि गण वंठ महंत, 
ढाल पहेली .( १ ) दान सुपात्रे दीजे हो, जवीया-ए. राह 
सेवो भी जिन. वाण जवीया, सेवो श्री जिन वाण, 
तेर क्रिया सूगझांगे दाखी, कमे बंधनां ठाण, 
; 
४ जआआतम हित कारण ते तजीए, निज गुण लहीय सुजाण ॥नवीयाणाश। 


अकस्मात्‌दड वली चोथो, झश्टिवक्र पंचम ठाण ॥ जवीया० ॥ १॥ 
# दंड समादान पंच ए तजीएं, हृदय स्वपर हित आए । 
5 निज गुण निज उपयोग रमावे, ते लहे पद निवाण;॥ जवीयाण ॥ ३॥ 


मोसव त्तिए ढछ्ठी सप्तमी, ज्ञाखी अदिन्नादान 
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अथदंड अनथदंड तिम, हिसादंम अयाण 
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दुष्ट अध्यवसाये अष्टम, सानवत्ति नव मान ॥ जवीयाण ॥ ४ ॥ 
9४ मित्तदोहवत्ति सायवत्ति एम, लोजवत्ति तेम जाए; 


# तेरमे £रियापथ्यथन्नी दाखी, जिनवर केवल जाण ॥ ज़वीयाए ॥ ५. 
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पा श्री तेर क्रियानी सप्नायनी ढालो- 


ही 





; 

बा प ँ है; । 
मांस श्रोणित वली चमेने अ्थें, नख दंत दाढ विशाण; 
केश पुंछ पित्तादिक कारण, विणसावे बहु प्राण ॥ ज्वीयाण्व ६॥ 
निज अर्थे कुटुंबने अर्थ, यज्ञ जुतादिक ठाण 
विविध शखत्र धरी चस थावरने, हणे अनाये अयाण ॥ जवीयाण् ॥ 9॥ ः 
आप ढृणे वीजाथी हणावे; हणतानो सन्‍्मान के 
अत्तीत अनागत वत्तेमानमां, जूंसुंहिंसाध्यान_ ॥ ज्वीयाण ॥ ० ॥ ; 


((ज९॥ १९% 


' 
कि 


से पति कक के 


दंद समादान तजीए पहेलो, उः्खहेतु उःखखाण; 
ठ काल अनंत जमे जवचक्रे, जिनवर वाण अजाण ॥ जदीयाण्॥ ए ॥ 


% ध्याप अरथ नहि सज्जननो पण, नहि मांसादिक काज 

24 थावर जंगम ढेदे जेदे, देतो त्रास अकाज ॥ ज्वीयाण० ॥ १० ॥ 
है झुगर अटवी झह दरियामां, जीव सकल खट्काय 

» दावानल दे वणसई तोमझे, विणसावे जलकाय ॥ जवीयाण० ॥ ११ ॥ 5 
# पुढ़वी पवन पण व्यसन विलासे, हाणी करत अन्याय 

* बाण खझूग करी विविध प्रकारे, तरस हणि दूरग ति जाय ॥नवीयाणारश। 
2 दर समादान वीजो एहने, जाख्यो श्री जिनराय 

5 झव्य भाव शुरू ककुणा धारी, मनसुख शिवसुख पाय ॥ जवीयाणारश॥ 


ढाल वीजी (9) चवी तुमे वंदोरे, संखेश्वर जिनराया ॥ ए देशी॥ 





र 
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छठे 
वाणी मीठीरे, साची श्री जिनवरनी; हिंसा न ऋडी रे, 
अति बूरी निज परनी 
मज माराने एणे हृणीआ, अजहु हणे ठे छह; 
हुँ नहि हणुंतों ए बली हणशे, आणी एम संदेह- ॥ वाणी० ॥ २॥ 
5 साप सिंह श्वानादिकने जे, हणे हणाव अनुसांदे 
हिंसा समादान जिन आगमसां, बोल्या वचन विनोदे- ॥ वाणी० ॥श॥ 
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श्री तेर क्रियानी, सप्रायनी ढालो- 


कंसे देवकी पुत्र हुएया जेस, आप मरण मर धरतो 
स्थावर त्रस हणे तेम जगमां, पापे पिंड नर ज़रतो- ॥ वाणीण० ॥ ३॥ 


पा 
््ि 
्च्छ 
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ड्‌ 


मा पट 


आजी विका कारण समग ओदिक, मारे नर जे कोई 
है वन डुंगर जल स्थानक जंतु, हाणी करे बहु सोई- ॥ वाणी० ॥ ४॥ 
बाण अने खड़्गादि प्रहारे, नाश त्रास बहु करतो 
% जीम ज्यंकर भव वन जमरोे, जन्म मरण दुःख ज़रतो. ॥ वाणीण्।ाण॥ 
हू मगादिक धारीने सृके, बाणादिक आकषें; 
है वचर्मा ननचर आ दि हणाये, अकस्मात्‌ जिन दर्शे- ॥ वाणी० ॥ ६॥ 
है एक थावरने हुणवो एढ़े, संगे अन्य हणाय; 
# जिम अप्लनि बऊवतां बीजा, काय पंच विणसाय- ॥ वाणी० ॥ 9॥ ५. 
3 बनस्पतिन छेदन करता, पंचकाय पण विणसे 
एस एकेकी काय विणासे, अन्य प्राण पण निकंसे, ॥ वाणी० ॥ 'ए॥ 
धप्रकम्म आदान ए चोथो, गरू मख आगम दाख्यो 
:खदाए एम हिंसा त्यागी, मुनि ककृणा रस राख्यो, ॥ वाणीण० एण्श। 


ह मात पिता मित्रादिकने जे, शत्र बुझे मारे 
४ झष्टिविषर्यास नाम ए पंचम, जिनशासन अधिकारे. ॥ वाणीण ॥१णा 
दशन झान चरणना दायक, सगति सुगति सुखदाता; 
विविध कषायथी जेह ढोमझावे, जग बंधव जग जाता. ॥ वाणीण ॥र शा 
# बीजा पण जपगारी जगमां, तेहने शत्रु जाणी 
" हाणी करे करावे परथी, अनमोदे अक्लानी. ॥ वाणीण० ॥ ?१५॥ 
& गास नगर खेडु ने कव्वरू, छोण मुख पत्तनने 
ध्याश्रम सन्रिवेश निगम तिस, राजधानी बह जनने- 0 वाणी० ॥१शा 
४ अहित बुद्धि घरी बाले विनासे, मूरख वक्रपणाए: 
%. ए उुःखदाई किरिआ बूटे, सनसुख शिव सुख थाझ्‌.॥ वाणी० ॥१छ॥। 
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आंध्र . श्री तेर क्रियानी सप्रांयनी ढालो- 

॥ दोढरो ॥ 
बेहुं ढालें करी ज्ाखीया, दम संमादान पंच; 
क्रिया स्थान अड दाखशुं, तेमां नहि खल्लखंच; 


ढाल त्रीजी (३) 
॥ मोरा प्रीतमजी, तुं सुण एक मोरी शीख वालमजी ॥ ए देशी ॥ 








६ 

निज निज सज्जन कारणे, अलीक वचन कहे को; ॥ चेतनजी ॥ 
लीक वोलावे अवरने, अनुमोदे तिम सो£ ॥ चेतदनजी, अलीक 
तजो तुमे मूलथी ॥ मोरा प्रीतमजी मोरा वाल्मजी, जेम लहीए 
जवपार चेतनजी अलीक तजो तुमे मूलथी, मोरा प्रीतमजी, वली 

वली हं तुज वीनवे ॥ १॥ 
एम त्रिकाल मसषातणों, जे अशझ परिणाम; ॥ चेतनजी ॥ | 
मषावाद प्रत्ययनी, ठछी किरिया ताम ॥ चेतनजी ॥ अल्लीकण ॥ १॥ 


पा ड़ मर 


2५६९५ 
६2६ 


>् & " 
४ घर धन विषयने कारणे, मान आदि बहु जेद ॥ चेतनजी ॥ ह 
9 अलीक तजी निज पद वरो, शाश्रत अखय अखेद. ॥ चेतनजी 

!्‌ 
5 ॥ अलीकण ॥ ३ ॥ 


जा 


5 निज पर आतम हित बहे, जिम रहे जिनवर आण ॥ चेतनजी ॥ 


टू स्थादवाद बचने सही, दाखो वस्तु विधान॥ चेतनजी ॥ अल्लीकण्॥8॥ 


प्फ 
>प्रणआपी वस्तु लीए, लेवरावे वल्ली जेढ़ ॥ चेतनजी 
के तेम अनमोदे चोरीने, अदत्तदानी तेह ॥ चेतनजी ॥ अदत्त वजो 
तुमे मलथी. ॥ मोरा त्री० ॥ मोरा वा० ॥ जेम कहीएण कर ए॥ 
अरिठेत गरुने जीवनुं, तिम वली स्वामी अदत्त ॥ चेतनजी ॥ 
झव्यादिक चडविधि तजो, सच्मी किरिया मत्त ॥ चेतनजी 
॥ अदत्तण ॥ दाग 


(४४६ 
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श्री तेर क्रिंयानी सप्मायनी ढालो | प्र /' 
अं 


आतम आतम संपदा, निज दाता निज पात्र ॥ चेतनजी ॥ कु 
सढज बह़े सुख संपदा, दशन कान विख्यात ॥चेतनजी ॥अदत्त० ॥ञ॥। 


हर 
अश् अध्यवसायनो, अष्टस किरिया ठाण ॥ चेतनजी ॥ 
विए कारण जे चिंतवे, अतिशय माठ ध्यान ॥ चेतनजी ॥ अहृद् उद्ड । 
निवारीए ॥ मोरा भी० ॥ मोरा वा० ॥ जेम लहीए० ॥ ७ ॥ 
हीए दीन झउमणो होवे, करे संकब्प अनेक; ॥ चेतनजी ॥ ५४ 
5 चिंता शोक सागर पड्यो, जोगे दुःख विशेख. ॥ चेतनजी ॥ 
2 अहृद उड़ ॥ ए 0 
5 निज कर तल्ल मस्तक धरी, गाल हथेली लगाय ॥ चेतनजी ॥ 
निसासा आरत घरे, धरणी दष्टठी उराय ॥ चेतनजी ॥ अहद्ण् ॥१णा 5 
रौदसन बिना विवेकथी, घरी अशुक अध्यवसाय ॥ चेतनजी ॥ “9 
ऋक्रोधादिक चल उपजे, एह क्रिया ठःखदाय ॥चेतनजी ॥अहइणा१ रा ; 
ते माटे उध्योन तजी, लही आतम अधिकार ॥ चेतनजी 0 । 
४ घर्म शकल घारी सदा, निज पर आतम तार ॥चेतनजी॥अहह० ॥१५ 
ट 


मान प्रत्यनी नवमी क्रिया, जाति कुल बल कृप ॥ चेतनजी ॥ 
$ तप श्रुत लाज ऐेश्येता, प्रक्रादि विविध सरुप ॥ चेतनजी ॥ मान 
तजो तुमे सूलथी ॥ मोरा प्री०ण ॥ मोरा वा० ॥ जेसम लहीएणा १३॥ ः 
५ पथ्थर थंत्र समो रहे, नमे न चित्त लगार॥ चेतनजी ॥ 





विनय विवेक लहे नहीं, अंधो मोह आधार. ॥ चेतनजी ॥ मान० ॥१७॥ 
% मदमातों गणी गण ढीक्षे, निदे गहें सदाय; ॥ चेतनजी ॥ 
कं 
५; खिसा करी अपमानतो, निज जत्कषे जमाय ॥ चेतनजी ॥ मानण्वरणी ४ 
# पराजव गुणीने करे, बूडे ते जवओघ ॥ चेतनजी 0 


आ ज्व बहु निंदा लहे, परनव उुष्ट संयोग ॥ चेतनजी ॥ सान० ॥१६॥ 
» गजलेथकी गर्नातरे, जपजे वारंवार ॥ चेतनजी ॥ । 

मरणथकी मरणांतर, पासे ठुःख अपार ॥ चेतनजी ॥-मानण ॥ ?5॥ 
- अर न 
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ऊँ ५४ क्री तेर क्रियानी सप्नायनी ढालो. ; 
>* 
9 वली वली कृत वहु जपजे, वारवार छःख शोग ॥ चेतनजी ॥ रे 
४ अति करुवां फल माननां, बहे न #८ट संयोग ॥चेतनजी ॥मानण० ॥२ण। 5 
# नरक लही मत्स्यादिके, खपजी नरके जाय ॥ चेतनजीण० ॥ कै 
£ सहाचंद परिणामघी, चपलचित्त वहु थाय ॥ चेतनजी० ॥मान०॥२ण £ 
* नीच कुल ए जपजे, जाति नीच कुकृप ॥ चेतनजी० ॥ 
2, निवल्ल श्रुतत पामे नहीं, लढ़े न लात अनुप ॥चेतनजी० ॥ मानणाश्ण। है 
4; तप अधिकार लह़े नहीं, एम दीन दीन थाय ॥ चेतनजी० ॥ * 
5 साटे तजीए मानने, समसुख एह उपाय ॥ चेतनजी०॥ मा० ॥११॥ ह# 
2 मृछुताए पामे घणो, बंढीत घृष्ट संयोग ॥ चेतनजी० ॥ हू 
& दशन क्वान चारित्रनो, पामे निज गुण ज्ोग ॥ चेतनजी० ॥ १४५॥ ६ 
£ स्तच्घ ज्ञाव प्त्यनी कही, नवसी क्रिया एह ॥ चेतनजी ॥ श 
 सनसुख ठेसे मान जे, शिव संपत्ति लहे तेह ॥चेतनजी॥ मानणाश्शा। 5 
४; ढाल चोथी (४ ). 9 
2. ते वार पठी हवे रायजी रे, राणी उपर रेख ॥ ए देशी ॥ के 
० मित्रझोह दशमी कहीजी, श्रीजिन शासन सार; $ 
2 सात पिता गुरू मिन्रनेजी, हीले विविध प्रकाररे जीवसा आ 4; 
४ ससार असार ॥ 
: सिन्नझोह परिहार विवेकी, आतम तत्त विचार, लही नर वर अवतार & 
विवेकी, उऊपशस अमृत धार ॥ ए आंकणी ॥ १॥ कै 
» जाए जगनीने सुताजी, नारी सुत सुतनार; 
: &ण संगे वसतो थकोजी, न से दोष लगाररे जीवडा॥आ संसारणाशा हे 
अणाजोगे पण तेहथीजी, तन मन वचननो दोष कै 


जाणे तो तस जपरेजी, अश्नि समो करे रोपरे जीवझा॥ आ संसार॥ ३॥ ढैँ 
शीत काले शीतजञल विषेजी, ते वोले तसु गातन्र; 
८४ कनाले तनु तापवेजी, तावी तेल कुपात्ररे जीवडा।आ संसारण ॥ ४॥ 


6 8 8 8 कह 2 6 $ है के 8 के कक £ ७ 8 & $ 8 $ $ + $ 2 4 8 $ २ $ + $ ४ $ $ 5 $ ३ 4 
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श्री तेर क्रियानी सप्बायनी ढालो ह ५्प्‌ 


लाठी लेलु आदिकेजी, ताडे तास शरीर; ्प 
ढेदन जेदन बहु विधेजी, करतो तेह अधी ररे जीवमा।ओ संसारणाए। 


' अ्ठीमुठी कपालथीजी, बहु विध मारे मार 
मुखर्थी। तस॒ जीम तिम लवेजी, चिंते मां गमाररे जीवडा ॥ 


आ संसार० ॥ ६॥ 
! जेम श्रेणीकने कोणीकेजी, कीधो बहु उप्घात 
मित्रझोहनी ए क्रियाजी, तजी लहों सुख विख्यातरे जीवमा 
आ संसारणा ७ ॥ 


की ते फश 7 जया के 
बे 


के कमा ओ कमा ण कुकी न फुल न जनक 


$ विनयकरो गुरू मित्रनोजी, जे निज हेतु त्रिकाल 
; तस तन मन मत उुः्खवोजी, ढेतु मेत्री संज़ाल रे जीवडा ॥ 
धरा संसार०॥ छ॥ 

मायाप्रत्य अगीआरमीजी, करे नर गंढाचार 
बचे जे जग जंतुनेजी, ए तस डुष्ट विचाररे॥ जीवरा॥ आ संसार॥ ए॥। 

* मधुर वचन जनने कहीजी, अपहरतो धन माल 
£ गंठी ढोझादिक घणाजी, करे ठगोरी विशाल रे जीवडा॥ओआ संसारण०?१० 
हलको जल्लकपंखथीजी, मोटो माने आप 
बोली लीपी फेरवीजी, दे जनने संतापरे जीवडा॥आ संसारण्श ११७ 
रुप वेश सहु पालटेजी, कपट क्रियाना ढंग 
जिन शासन रस केम लहेजी , लाग्यो माया रंगरे जीवडाशओआ संसारण ॥ १५ 


माया शब्य सदा धरेजी, गुरुथी छुपावे दोष 
आलोचे निंदे नहींजी, करे पापनो पोषरे जीवडा॥आ संसार०॥ १३॥ 
सुजटने संग्राममांजी, लाग्यो अंतरबाण; 
नवि निकसावे ते कदाजी, वेदे छःख अयाणरे जीवडा।शआ संसार ०१७ 
तेम सायी निज दोषनेजी, न प्रकाशे गकरू पास 
पडिक्कमे निदे नहींजी, गहें न. कपट विकासरे जीवडा॥आओ संसारणा?ए 

पायश्वित पडिवल्के नहींजी, न तजे दोष सदाय ् 
$% बार वार नरके पड़ेजी, अर्‌हट घटिका न्यायरे जीवडा॥आ संसार० १६ 
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08] श्री तेर क्रियानी सप्ायनी ढालो 





वली वली ऋकृज वहु उपजे, वारवार उुःख शोग ॥ चेतनजी ॥ 
ग्रति करूवां फल माननां, लहे न एष्ट संयोंग ॥चेतनजी ॥मानण ॥?ण। 
नरक लही मत्स्यादिके, उपजी नरके जाय ॥ चेतनजी० ॥ 
महाचंरू-एगि पक चपल चित्त बहु थाय ॥ चेतनजी० ॥मानण। ?ए। 
जे, जाति नीच कुझूप ॥ चेतनजी० ॥ 
अभी घी, लहे न लात अनुप।चेतनजी० ॥ मानणाश्णा 
स्त स्टथान: बहीं 
» एम ढीन दीन थाय ॥ चेतनजी० ॥ 
पमसुख एह उपाय ॥ चेतनजी०॥ मा० ॥४१॥ 
जैत पृष्ट संयोग ॥ चेतनजी० ॥ 
5 ४+ "निज गण ज्ञोग ॥ चेतनजी० ॥ १५ ॥ 
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कर 
तर 


#60: 62660 


8060 


दल आई 0 
दा मं त्री क्रिया एह ॥ चेतनजी ॥ ४ 
साइा ++ - ने लढ़े तेह ॥चेतनजी॥मानणाश्द। £# 
5 *  ह|(४) ५ 

०. दाद अल के 


4 
भ्ट 


7 “उपर रेख ॥ ए देशी ॥ 





के 
ख्क शा प्र 
दादटल पल सार; 
्च द्ध्रू पु डॉ टदि7 5 
कर व + कट | >>... पे जीवमा आ हि 
बट आीड या 5. ऋण ** कटा > ध्ा८+ ] है 
8 मय मन शो अत ४* संसार असार॥ हैँ 
डिक 0 । यूके अनो- | मद अल ह रे 
के ९ हट है 
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(| है (हट 


कि हि. 
रूट: है 
४ 
हा 
हल दि ५ 
्थपडे ८7 
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303 री ज्क जज ०० कट ज्ल्ट्सचछ ५ २ 
किट न््ज $ ं्ः आज मर जन लि हक; 
#य नजर हा न न टाजा अभआल दाद 
व ााए *. ब.. 2 9-८ वुद्। डा अका2 हा स्ट 
रा सह ट फिककन कक ज्खाः ० पल शव ने हम पर च्च्क के के ् कक द 2 च्घार [| |। ३ । | 
रे दान... “| 
कर आप द्ाप जा पक न अक्कट सलमान आह के मी ्हा2: का 
ला पड नदी अर किस षटापिः 025 ् 
हम हिल अं बा [>> न 
हम आप 5 + लव ञ्‌ कक कि हिीिण्म कआ ५ 
-> ्क 2०कारम आशिक कस हक स््लजई से छ् (० ( ८» 2०८ कक 
को आन ्ल्ड््टाः तप लिम्जिनन कान जे से मल 
लिनिल् लक या० था 422 जा जा ऊ. का भ कर, हट कटा 
्य्श्न्कड जप अल मय 3. 756 9 ]॥ 
कज किन जाई अकश्को एाल कक ल्ब्ब्न्श्ः >> 5 कु 
। न जे आजा + के नह ऑव्डंआप् गम 
क्ब्नआन िक 
. ऋादिनी डा न++ ऊ- दा 
े % हर जा पाप हे ८ ता 
न (8४ था टला ध्ध खत डाधप। यु कक 
की वा “0, जा माह व दद,। धार ् + वर ५ पक 
रत ता 7 
नऔ ६४० ५+४* _. आइए हक आओ हि 3 3, 
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श्री तेर क्रियानी; सप्रायनी ढालो पु 

लाठी लेल आदिकेजी, ताडे तार. _.. _. ः 
बेदन जेदन बहु विधेजी, करतो 

अदीमुठी कपालथीजी, बहु 

मुखर्थी। तस॒ जीम तिस कष 


हर 


श होय तास 
सनो दास ॥ लोजण ॥ ११४ 
>यता वींढे रे खाय 
गर द्रिये रे जाय ॥ लोजण ॥ १५॥ 
जेम श्रेणीकने कोणीकेर्ज*ण ते तत्त अजाण 
मित्रयोहनी ए क्रिया/माँ; उपजे तेह अनाण. ॥ लोचण ॥ १३॥ 
4न जमे, सनष्यादिक पण पाय 


विनयकरो गुझू मिक्राबझ्धा, टुंटा सूंगोरे थाय ॥ लोज़० ॥ १४ ॥ 


77० 
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तस तन मन मत; ए, दाख्यो संक्तेपे एह; 

नथी लहो, जिन मुख आख्यो छे तेह. .॥ लोजण ॥ १०॥ 
मायाप्रत्य अर्गजे जीवरा, ढंडो किरिया ए बार 
वंचे जे जग जंग अनमिते, मन वच काय विचार- ॥ लोज० ॥ २६। 
मधुर वचन जपरिणामसमां, निज उंपयोग रसाय 


ोमादिकज्ञय झानथी, शिव कमला सुख पाय ॥ लोज्ञण॥ १३७॥ 
हलको डजल॒क' 


बोली लीपी ब्ठी (६) जरतनी पाटे जूपति रे ॥ ॥ ए राह ॥ 
रुप वेश सत्त्यानक तेरम रे, £रियापथ्थिक सार सलुणा 
जिन शासन ते आदरे रे, संयम काज जदार सलुणा 
माया शबम समपद सेविये रे, तेम तेम प्रगटे क्नन सलुणा 
आलोचे।घे क्न विना जम्यारे बह पाम्यो अपसान सलुणा ॥जेमणाशा 
सुजटनेागन एकली रे, एह्रीज कीरीया होय सलु॒णा 
है नवि दि पण संजालीने रे, एणी परे वर्त्ते कोय सलणा ॥ जेमण्वा १ ॥ 
5 तेम ॥॒ तस छे संपरायनी रे, दंश गुणठाण पर्यत सह्लणा 
ड्िर सेर एकादशे रे, #रियावही जगवंत सल॒ुणा ॥ जेसण् ॥ ३॥ 
समिति गुप्ति सदा घरे रे, ब्रह्मचारी गत क्लेश सलुणा 
कं £: दमी आतम ईऊिप्रते रे, नहि पर दवोवेश सलुणा ॥ जेसण ॥ ४॥ 


न 


रा मम आह ला रा कम मा आल ली नशा गम मन 


है $ ६. $. $.ह.$ $ 


“कह. 7-7 कक, 
; पष् श्री तेर क्रियानी सप्नायनी ढालो- 


। सकल कषाय निवारतो रे, करतो झान विज्लास सलुणा; 
6 त्यागी ममता देढ़नी रे, निस्पुद्दी आतम वास सलुणा॥ जेम० ॥५॥ 
। सत्तर जेदे संयमी रे, निर्मेल् स्थिर उपयोग सल॒ुणा 
४ छहा पुदगलनी नहि रे, विल्लसे निज गुण ज़ोग सलुणा ॥ जेसण० ॥छ। 
झब्य जाव हिंसा तजी रे, रांत्यादिक दश शुरू सलुणा; 
दरशेन झान चरण विषे रे, तृप्त रहे नित्य बुर सलुणा ॥जेमणा ७ ॥ 
पर प्रतिबंध सकल्ल तज्यों रे, संयम कारण एह सल्लणा; 
विचरे ज्ूमी शोधतां रे, ३रिया पंथे तेह सलुणा ॥ जेमण ॥ ए॥ 
प्राणी प्राण न उुःखवे रे, न ढणे आतम घमम सल॒णा 
बेसे उठे उपयोगथी रे, नहिं परमां निज ज़स सब्ुणा ॥ जेमण ॥एश। 
आहार निहार विहारमां रे; रहे सदा सावधान सलुणा; 
कण नवि रहे प्रमादमां रे, न तजे आतम ध्यान सलुणा ॥जेमणारणा 
४ ईरियावही सूद्म अति रे, पण ढे विविध प्रकार सलुणा 
जोगप्रत्ययी ए क्रिया रे, नहि संपराय लगार सल॒ुणा ॥ जेमण् ॥रश। 
बंधे पहेला समयमां रे, बीजे वेदे तेह सझुणा; 
» ज्ीजे समये निररे रे, स्थिति विण जाणो एह सलुणा ॥जेसण् ॥१शा। 
४ राग विना स्थिति नवि कही रे, कमेबंध जगवंत सलुणा 
क्रिया राग विए एढ़ ठे रे, जाणो आगम तंत सलुणा ॥ जेमणाश्श॥ 
४ थेधे स्पर्शें खदिरे रे, वेदी निऊेरे तेह सल्लणा; 
अकर्मा चीजे समे रे, निश्चय जाणो एह सलुणा ॥ जेमण ॥ २७ ॥ 
5 बहु अधिकार छे सृत्रमां रे, इहां संक्षेप विचार सह्लुणा 
गरूगमथी तुमे धारजों रे, तो होशे हितकार सलुणा ॥ जेमणारणा। 
5 रुपनादिक तीथकरे रे, जाखी किरिया एम सल्लुणा 
0 सनसुख निजगण ज्ोगथी रे, शिवपद पामे केम सलुणा ॥जेमणा रा 


2 
४ 
है 
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चोवीश बोलने जाणी गणधरो सूत्र रचे तेनी ढालो ५९ 
॥ चोवीश बोलने जाणी गणधरो सूत्र रचे तेनी ढालो.॥ 
ढाल पंढेली (१) 


क्‍ जे चोवीश बोलने जाणी, रचे गणधर सुत जिन वाणी 
# जवबी पामे शिव सढनाणी, ते लीपी नमुं ब्रह्माणी रे-रंगीजलाण ॥२॥ 


जपजे विगमे धुवनित्य, हेय झेय डपादेय चित्त 
निश्चय बढ़े तेह विनीत, बहु विधि व्यवहार प्रसिद्ध रे-रंगीला॥श। 
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विधिवाद चरित्तानुवाद, वली जाणे यथा स्थितवाद; 

तेम घर्म अधरमपक्त, सनि मिश्रपक्त लह़े दक्त रे-रंगीलाण ॥ ३ ॥ 
क्षेत्र कालने जाव, मुणंता पूर्ण स्वज्ञाव ः 
जत्सग छ़े जे पूरो, अपवादे पण न अधूसे रे-रंगीला० ॥ ४ ॥ 
उत्सर्गपवाद सनूरो, जिन शासन मारग शूरो; 

अपवाद थापी जथापे, डत्सर्ग डथापी थापे रे-रंगीलाण ॥ ए ॥ 


एस उजये थापी उथापे, शिव कारण सुत ते आपे 

एस चोवीश बोल सदृहीए, श्रुत रचवा मन गहगहीए रे-रंगीला०६ 
सदगुकू आणा शिर धरीए, बहुमान विनय आदरीए; 

शिव असला कमला लहीए, मनसुख शिव मंदिर रहीए्रे-रंगी०॥5 
ढाल बीजी (३ ) ॥ राग रेखतो ॥ 

सुणो जिन वाणी चितधारी, दीए शिवसुख ज्ञव तारी ॥ ए आकणी० 
विविध जत्पाद सामान्ये, विश्रसा प्रयोगसा जाणे 

ढती पयोय अनंता, मीली एक काज करंता ॥ सुणो० ॥ १ ॥ 
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$&६० .. चोवीश बोलने जाणी गणघरो सूत्र रचे- तेनी ढालो 


2 चेतन सवि छझेयने जाणे, दरस सामान्य परमाणे 
9 घुद्गल वरणादि डपजावे, परमाणु उथणुकादिक थावे ॥ सुणो०ण् ॥श। 
पज्ज्व मीली गुणतो उपजे, परमाणु खंधपणे नीपजे 
विनावे जीव परसंगे, थयो अझ्ञानी रस रंगे ॥ सुणोण ॥ ३ ॥ 
मोहादिक एम अनंता, विज्ञावुत्पाद लढे संता 
9 अंतातीत जीव संसारे, बहु विध जीव ज्ेद धारे ॥ सुणो० ॥ ४॥ 
% आंतविण पुद्ूगल खंध वहु, लखो उत्पाद तेह सहु 
# पंचास्ति अगुकुलघु जपजे, पुद्गले गुरू लघु निपजे ॥ सुणो०ण ॥ ५ ॥ 
मीली वहु एक उपजावे, विगमतां विनाश ते पावे 
2 उत्पतिथी विनाश ते उल्लटो, लहि जिन वाणि जवि सुलटो ॥सुणोणाए॥ 
४ निश्चय नवि जपजे विणसे ते, सदा ध्रुव वस्तु वस्तुगते 
# अनेता नेद ईम जाणी, शक्ति निज ध्रुव पढ़िचाणी- ॥ सुणो० ॥ ४॥ 
% त्रिपदी एम स्व झव्ये लखो, सुधारस अनुलव शुरू चखो 
& झेय खट झड्य पंचास्ति, बली नवतत्त लखो अस्ति. ॥ सुणो० ॥ 5॥ 
झेय एड जाख्यों ज्ञगवंत, 'हेय परनाव करो अत 
उपादेय निज आतम शझरि, वीरज थीर थापतो बुद्धि. ॥ खुणोण् ॥एण। 
निश्चय छे केवली गम्य, अजेदे एकलो रस्य 
तेहना जेद व्यवदारे, शुरू अशुरू डपचारे, ॥ सुणोण ॥ रण ॥ 
वली तप संजमने ध्यानो, निश्चय मुझादिके जाणो 
अने गणठाणनों जेह, कारक शुरू कायनों गेह-॥ सुणा० ॥ ११ ॥ 
तथा वहु लोक डपचारे, आवस्यक आदि संजारे 
४ शील शज्ञ सार्गनो तेह, वहेंचतां नेदनों जेह-॥ सुणाण ॥ २५॥। 
० आअनंता जेद व्यवहरीए, नय प्रमाणे अनुसरीण 
शुरू नय जेह़ सदा सेवे, शिवधर मनसुखनित रहेवे-॥ सुणोण ॥१३॥ $# 
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६. पी भोे गयी गण बोलने जाणी गणधघरो सूत्र रचे तेनी ढालो... ६१ है 





ढाल .त्रीजी (३ ) सुणजो श्री मंदिर स्वामी ॥ ए राहुए ॥ -$ 
2 कहो स्याघष्याद जिनराजे, सुणतां मिथ्यातभ जाजे ट 
विधिवाद शुखूत्म प्रशस्ते, ढंडीज तसु अप्रशस्ते ॥ १४१ 
टग क्वान चरण प्रगटावे, तेहीज विधि शुरू कहावे है 
तप संयम विनय ते जाख्यों, आतम हित कारण दाख्यो. ॥२॥३५ 
आवस्यक आदिक किरिया, विधिशु मुनि गोचरी फिरिया रु 
पंच महात्नत प्रवचन माता, पंचाचारे मुनि राता ॥३॥ 
टाली अतिचारना दोष, सप्नाय ध्यान रस पोष : 
अविधि आशातना टाले, सहुने. समजावे निहाले ॥ 9.॥ 
खट्काय तणी झूठ्य जावे, दया उपयोग शुद्ध जमावे ह रू 
कोई जीवथी नाहि विरुछू, जपयोगे थिर रहे ब॒झ ॥ ५.॥ : 
टालि पापस्थान अढार, शीलांग अढार हजार; 
विधि आतम पद अविरुछू, तजे रागादि दोष विरुछझ. ॥६॥ हर 
विधिवाद संक्षेपे एम, जेम चेतनता रहे क्षेम कु 
तीथंकर गणधघर जेह, चक्रि आदि चरित्र बे तेह ॥ ३ ॥ ह 5 
मोह नाश करी शिव वरिया, निसुणी बहु ज़वि जब तरिया ०; 
सुणी ज़वी निज वीये जल्लासे, चरितानुवाद विलासे ॥७॥ है 
लोकस्थिति पंचास्ति स्वजाव, वली विविध कालना ज्ञाव 
# लहे तेह यथास्थित जेम, स्याध्याद वस्तुनो एम ॥ए॥ $% 


शई 


$ पंचे समवायने जाणे, यथातथ्य वस्तु प्रमाणे 9८ 
# घर्यतमजाव छे घममे, रागादि विज्ञाव अधर्म 
परजावनी क्रिया अधमम, चुकी क्लानानंद करे कमे 
जाणो मिश्र सराग चारित्र, मनसुख सुण आगल मित्र; ॥४२१॥ 
ढाल चोथी (४) 
अजितवीय जिन विचरतारे मन मोहना रे लाल ॥ ए देशी ॥ 
झन्य लखो तुम तेहने ॥ जग सोहनारे ज्ञात ॥ बहु गुण पज्जव पिंडरे 
॥ जवि बोहनारे लाल ॥ है 
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(६५... चोवीश बोलने जाए गणधरो सूत्र रचे तेनी ढालो 
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£ बहु प्रदेश वहु लक्षणों ॥ जग० ॥ अस्ति त्रिकाल अखंम रे ॥नविहरा। 

£ वस्तुता जेहमां रही ॥ जगण० ॥ दर्वे पू्णे प्रजाय रे; ॥ जवि०॥ 
गुण परिणामे परिणमे ॥ जगए० ॥ अगुरुलघ॒क्त सदाय रे ॥न्विणाश। 
परावतेन वतन धरे ॥ जग० ॥ समय समय परजाय रे॥ ,, 

£ सत्त सदा शाश्वत रहे ॥ जगण० ॥ जे पर कृप न थाय. रे ॥ जविणाश। 

; कारण जे बहु कारयनुं ॥ जग०॥ नित्य एक निकृपाधि रे ॥ ,, 
झज्य कृप लखी आपणु ॥ जग० ॥ साधा परम समाधि रे ॥ज्विणाध॥। 
सहज विशेष अनंतनो ॥ जगण ॥ जे एकत्वाधार रे॥ . $,, 

£ मूल झव्यनुं कृप ए ॥ जग ॥ उपचार अनेक प्रकार रे॥ नविण ॥५॥ 

: अगरूलघनी जिन्नता ॥ जग० ॥ करवा सूक्या ज्ञाग रे॥ » 

बढती परजाय अनंत यत ॥ जगण० ॥ निन्न निन्न अविज्ञाग रे॥नविणाए॥ 

निज निज दोत्रे सदा रहे ॥ जगणए ॥ धर्म अनंतानंत रे॥ ,, 

लोक प्रदेशे जिम रह्मा ॥ जग ॥ पुदूगल जीव अत्यंत रे॥नविणाष॥ 

अगरुलधघ पर्यायनों ॥ जग०ए ॥ परावतंन जे घमे रे ॥ हु 

पूवापर पयोयतरे ॥ जगण ॥ लखो कालनों मर्म रे॥ जवि० ॥ 

नव नव परिणति वतंना ॥ जग० ॥ वर्ते झव्य त्रिकाल रे ॥ ,, 

वाह्म काल तेम जाणीए ॥ जग० ॥ रवि आदि यह चाल रे ॥ए॥ 

स्वयं सिझ शाखत रहे ॥ जगणए ॥ झब्ये विशेष स्वज्ञाव रें॥ ,, 

जीव पुद्गलमां जाणीए ॥ जग०॥ मिलतां होय विज्ञाव रे ॥ १० ॥ 
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मूल पदे उत्सर्ग छे ॥ जगण ॥ त* :., ,व्यपवाद ४ » ४ 
समकाले वेहु साधीए ॥ जगण० ६ «9०, ०॥ २१॥ % 
कारण वश धअपवादने ॥ जगण० ॥ अंड कै ५ 
विएय कारण वी जथपे ॥ जगण० मारग ५ $ऋ 
जत्सर्ग उथा ५ ॥ ज़गण्क ॥)« मा जा 
तेम बेहु था  ॥ जञगण॥ न 

$ पूरण जाव _ ज्ञग० । । 
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बन्नीश दोषनी ढालो- 


ओगणीश त्रेश्ठ कात्तेक ॥ जग०॥ दोह़द रहि जलब्लास रे ॥ ५ . 
वद चजदश गुकू महेरथी ॥ जग० ॥ मनसूख शिवधर वास रे॥?२५॥ 


ब्लाज्श्ट के. ७ 


जीनेश्वरनुं वचन बत्रीश दोष रहित ढोय ढे. ते 
बत्रीश दोषनी ढालो 


ढाल पहेली ( १) स्वामि श्रीमंधरा तुं जले ध्याईये ॥ ए देशी ॥ 
प्रवचन अगसां दोष बन्नीश कह्या, दोष विण आगम अथे जे ग्रद्मा, 
तेह नर समयनो सार शिव पामशे, ज़व दव ताप निवारी शांति रसे॥शा 
आत्म अनुजव करी सहज शिवघर वसे, सादिअनंत शुद्धात्म 


न्श्ि 
८५०४ 
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रस विलससे 
बत्रीश दोष अनुक्रम करी जाणीए, ढेदि अहिबंदता नवि 

«६ 

के हठे ताणीए ॥ ५॥ 
वचन अलीक ते दोष पढेलो कह्यो, अति अबति अबति बति 

रे बोलतां ते लद्यो 
| जीव जपघात जे वचनथी नीपजे, झव्यने जाव ही विधथी 

हिंसा जजे ॥ ३ ॥ 


% निरथक वचन ए दोष त्रीजो लब्यो, अनवस्थापणे दोष चोथो कद्यो 
# जे थले बोलवुं जेह घटित नहीं, अध्यल वचन उच्चार पंचम सही ॥४॥ 
ड हेलना ठःख डपजे जिहां जीवने, दोंष ठछम उहिल जाणिए श॒ुज्ञ सने; 
»% वचन तिस्‍्सार ए दोष ढे सातमो, अधिक उच्चार ते जाणिए 

हे आदठमो ॥ ५॥ 
# नवम्न पद अथनी उणताथी लखो, दोष दशम जाणीए पुनरुक्ति थको 
१ पूर्व. अपर विरुछू अगीआरमे दाखतां, अयुक्त वचन एम बारमें 

; 

है य 


2: जाखतां ॥ ६४ हैं 


अधरआ! अटअ अ आर आज ९ 2 ऋ अ अं अ ऋ अ अ अ क अ अर आफ क ऋ ऋ अऋ ऋ ऋऋ 
है, बत्रीश .दोषती ढालो 


ऋम वचन लिंग विज्नक्ति ए जिन्नथी, तेर चोंदः पनरने सोल अनकऋमथी 
दोष वली सोल ते आगली ढालथी, दोष विण, जिनवचन 
जाएो शझू चालथी ॥ 8 ॥ 
ढाल वीजी (9) 
॥ शांति जिणेसर कसर अचित जगधणी रे आ०॥ ए देशी॥ 
न्‍ जिन आगस द्रोष रहित सदा लखो रे, शुरूनये श्रुत जाणी 
तलने पारखो रे ( अनुजव रस चखो रे) 


अंणजिहित ते दोष सतरमो जाणीये रे, आतमहित विण पर 
सुतवास वखाणीये रे; 


पद विपरित डउचरतां अपद अढारमें रे, वदत ज्ञाव विपरित स्वजाव 


> आता हक 


॥09:6006#0४/360% 


> धआन्फका 


कप 
का 


पा 


के कक पर पिन नल प्री नर 
ऐप 
सह 


सत्तावीशमो दोष अयक्त समासथी रे, दोष अठावीशमो डपमा 
विपरितथी र२॥ ४॥ 


पर्वतने अधिकारे जद धि अवयवोरे, कढ्ेतां रुपक दोष व 
खश्रोगणन्रीशमो रे 


छ्‌ अपूर्णधी रें, वस्तु अनेत प्रजायना 
23 अर 0 लक पिंमपणे छतिरे ॥ ५॥ 


विहिएणते रे॥१॥ 
अर्थ घारंजित मृकी अन्य वखाणिये रे, वीशमो व्यवहित दोष ते ए 
मन आएये रे 
5 विपरित काल जचारण दोष एकवीशमो रे, अनुबित थल्न विश्राम 5 
जति बावीशमो रे॥ १॥ 2 
5 अलंकार रस हीण तेवीशमो ते त्थवि रे, चोवीशमो ते समय विरुछ 
४] पणे चवि रे $ 
४ हेतु झष्टांत ने न्‍्यायविना जे डच्रे रे, वचन मात्र ते वयण मित्त 2 
ओह दृषण धरे रे ॥ ३॥ 
6 कि 
$ आर्थापत्ति दोष ठवीशसों धारिये रे, घर कुक्छुट नवि हृणवों 2 
2 एम डचारिये रे 
2 र 
मई 
कु 


23 $5 532: 


और 02 
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(हि 
॥॥ 
! 
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बत्रीश दोषनी ढालो- 


जिन्न जिन्न एकांतिक वेशेषिकपरे रे, रुूव्य गुण वली क्मादिक 
जूदा कहे रे 
सामान्य, विशेष अज्ञाव अने ससमवायना रे; सप्त पदारथ बोले... 
वस्तु एकना रे ॥ ६ ॥ 
वस्तुगते परजाय रहे स्वठव्यन्ा रे, भिन्न जिन्न तस जाखे 
ट ' कोशमां कोइना 
$ जपादान अक्ृपी इश्वर जगतनो रे, इखर'इैछाद जग सुख. 7, 
4 . उणख उपनयो रे॥ ३3। 
% वल्ली अति वस्तु ते ब्रह्माए करी रे, बढती वस्तने नाश करे 
. , शंकर वल्ली रे 
निश्चय नयथी कत्तो नहि कोई अन्यनो . रे, विष्णु जगथिति 
राखे एम मूढे जण्यो रे ॥ छ ॥ 
धत्यादिक बह जेदे दोष पयत्थ छे रे, ऊव्यादिक शध .झानें 
होय न दोष ते रे 
पद संधि विपरित ते दोष बत्तीशमो रे, दोष विना लहि अर्थ 
, रहो सुजगीशर्मा रे ॥ ए॥ 
१ ढाल त्रीजी (३) भछु पाश्वनुं मुखडु जोवा ॥ ए राह ॥ 
टाली दोष लहो श्रुत साचो, जीम अनुज्व नवि रहे काचो 
3 


६9४०६५८३४६५ जि जज लिी 
>धत 
पे 

आह 8 आज आर 2 आज 


हे: 


5 जग 


दोष प्रतेकना जेद अनेक, लहि पूणे प्रजाय विशेक 
श्रीगुछरू चरण हजूर रहीने, आशा एल्ला तास बंढीने ॥ १॥ 
नरजव सफल करो श्रुत साधी, लहो अक्य सुख निकृपाधि 
वेजलपुर संघ उमंगे, श्रुत अज््यासी अति जबरंगे ॥५॥ 
# ध्यनयोगघ्ारथी दोष बत्तीश, जाणी ल़ीए श्रुत सजगीश 
ठ् सनसुख सहज संतोषे गायो, दिनदिन श्रुत रस लहो सवायो;॥ १॥ 
# संवत ओगणीश बासठ साले, कंंष्ण जाद; त्रीज बुध रसाले 
शुद्ध, सूत्र अच्यासी तरज़ो, विस॒र्ल अचल शिप्र सुंदरी चरजो;॥ 84 


न 
[८ 


ढ 


॥ 
९२ जि आओ 


म 
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, ३६: चोद स्थानके वरततो जीव अविनयी कह्ेवाय तेनी सप्नाय- 


! चौद स्थानके वरततों जीवें अविनयी कहेवाय तेनी सञ्ञाय 





। ॥ सदढ़ीयर सुणियरे, जगवति सृत्रनी वाणी ॥ ए देशी 0 

; चोदे स्थानकमां वरतंतो, असंजयी अविनयी कहीए 

; ते निवाण लढ़े नहि सूरख, जत्तराध्ययने लहीए ॥ जवि तुमे ढंझो रे 
: ए्‌ उरमति छुखदाई, गुण गण प्रगटे ए, सेवो विनय संदाई ॥ १॥ 
: क्षिण क्षिण क्रोध करे जग जे जन, जाणो पहेलो दोष; 

' क्रोध प्रबंध रहे चीरलों जस, बीजो दोषनो पोष ॥ ज्वितुमेण् ॥ श१॥ 
' परम मित्र गुरू सम नहिं जगमां, तसु उऊपकार न जाएणे 

' मेत्री जाव वर्मतां त्नीजो, दोष धरे अजिमाने ॥ जवितुमे० ॥ ३ ॥ 
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' ञ्रत पामी मद मनमां आएणे, चोथो जाणो दोष ०, 
' गुरु आदिकनां ठिझ् गवेखे, पंचम पापनो पोष ॥ जवितुमे० ॥ ४ ॥ 5 
: सदगुकू मित्रने जे कोपावे, दोष ते छछो एह़ कर 
: झुख मीढ् ने पूठे चूंझु, बोले सातमो तेह | ॥ जवितुमे० ॥ ४ ॥ है 
: परम प्रीत करता ग॒झू आदिक, तेहना मम जे खोले न्‍. 
: वर विचार्य बोली अत्यनीक ते, आठउमो दोष ए बोले ॥ जवि० ॥ ६ ॥ #ैँ 
! परम डपगारी गुझू ऊपर, झोह धरे मन कूंझो ' हु 
' उर्गतिआदियी अणडरतो, नवमो दोष छू चूंडो.. ॥ चबि० ॥ 3॥ & 
: अहंकार शुक्ल संगे करतां, विनय न' आवे दशमे 
: लोत दोष अगीआरमो दाख्यो, जसतां मृठो (तृप्णा) वशमे ॥ ए॥ ४ 
; जेह पद्धिय विषय वश होवे, वारइसो दस गुण नाहि के 
: संबिताग न देतो गुझूने, तनसन शक्ति जठांदी ॥ चविण्क ४ | #५६ 
; एह तेरमो अवगुण तजीए, चोदमे अग्रीती जाणो ४ 






$ पृरण प्रीति नहीं गुरू उपर, नवि ले ते शिव विनाजर् ॥ जविणारण् ॥॥ 
> दि ठंसी 

: झुखदाई पं चजद॒श स्थानक, ठंसी विनय नित्य सेवे के ५ 
: दर्ीन -झान चरण लह़ि-मनसुख, शिव- सुंदरी घर रहेवे ॥ जविणारशा। 
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खा हुप 
पंदर स्थानकें जीव विनयी कहेवाय तेनी सप्लाय ह्व्ु 


पंद्र स्थानके वरततों जीव विनयी कहेवाय तेनी सम्लाय 


>ज्यट्च (५९२८ ैंड2 5 


आंखलमीए रे आज शेन्न॑जो दीठो रे॥ ए देशो ॥ 


; 

£ 

जे 

; वरतत पंदर थानक जवि जे, विनयी कद्यो वीतरागे रे 

5 संयम लहि निवाण ते पामे, अनजव अमृत जागे रे ॥ विनय रंग 
लागे रे--मिथ्यामोह अझ्ान तिमिर क्षय जञागे रे--साचा सदगुरू 

: संग--विनयरंग लागे रे॥ २४७ 

23 

; 


जे निशदिन निज लघुता जावे, गुणी गुणमां चित्त पागे रे 
& चित मृठुता करी नीचे आसन, रागे सदगुरू आगे रे ॥ विनय०॥ श॥ 
(निज डत्कषे करे नहि कबहु, झुगुणथी दूर ज्ञागे रे 
शुत्लमति ध्यान अखंझित लागे, तजी परमादने जागे रे॥ विनयण्॥शा 


ः मन वच आसन चपल्ल नहि जस, बीजो गुण ए ज्षागें रे 

खहट झुढ़ट डुध्यांन निवारी, थिर योगी शिव मागेरे ॥ विन० ॥७॥ 
हि 

ः 

; 

हप 

६ 


सरल स्वजावे शब्य न राखे, नहि जूठो गुरू आगेरे 
त्याग अहण गरु जे जे दाखे, अथे ग्रही नवि त्यागेर॥ विनय० ह५ए॥ 


रहित कुतुहल कामनी चेष्टा, चोथे ज्गल न रागेरे 
वचन कठोर अप्री तिकारी, नवि ज्ञाखे मनि आगेरे ॥ विनयण० ॥छ्ठा। 
क्रोध प्रबंध करे न वधारे, बच्चो ए गुण जागेरे 
सकल जीव मित्र सम जाए, सदगुरू मेत्री सरागेरे ॥ विनय०॥ ३॥ 
सत्र तणो मद नाहि आउमें, रमतो. ससमय बागे रे 
आचवाोरज आदिकने न निंदे; मम न खोले कोई आगे रे ॥विनयण एण। 


कक 88 
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६छए. पंच स्थानके श्रुतना लाजने न पामे तेनी सप्राय- 





सदगुझू मित्रने नवि कोपावे, नवि कोपे गुकू आगे रे 
आ्रहितकारी ऊपर पण जेहने, मित्र जाव चित्त जागे रे ॥विनयणाए। 


पुठे सदा कब्याणनी वाणी, बोले धर्म सरागेरे 


वचन कलेशने मृष्टि चपेटा, अणकरतो झुर जागेरे ॥ विनयण्तरणा 
१२ १३ ह 
वझ्िवंत अवसरनो झाता, गकुकुलवास न त्यागेरे 


लज्जा साची जस चित्त लागे, उुष्टाचारथी ज्ञागेरे ॥| विनयण ॥ ११॥ 


आतम एंडि दमन स्वनावी, म्हि प्रतिज्ञा न ज्ञागेरे 
: ए पंद्र शुज गुण अवधारी, संजम रसीओ जागेरे ॥ विनयण० ॥ १५॥ 
योग अने उपध्यान वहीजस, हृदय सुतरस लागेरे 
: मनसुख शिव घरवास करे नित, श्री जिन शासन रागे रे।विनयणाश्श। 
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. जीव पांच स्थानके वरततो श्रुतना लाजने न पामे 
तेनी सकाय, 
----+छकफफफ्रता-+ 
वद्च वीचारजो ॥ ए राग ॥ 
* थानक पंचने सेवा रे, नवि होय श्रुत शीख लात. 
ते कारण यह पंचने रे, तजी पामो श्रुत लानरे, जवि चित्त धारीए, 2 


: छुलहों धर्म संजोग रे, लि निज तारीए; डग्ख दरिया संसारधी ८ 
खआ्राप जगारीए ॥ १॥ 


। 


535 $ 3 305 #&; 


”॥ र्‌ 

> गये क्रोध धमादने र, राग आलस्य एस पच, टू 
5 7777: कक उंसो वेगथी रे, शिव कारण श्रुत संचरे.. ॥ जविण्॥ श॥ | 
£ ज्ञाती लाज कुल कृपनो रे, बल विद्या अधिकार 

£ तप मंद ए स्माठे करी रे, विनय न आवे साररे. ॥ जविण्॥ ३॥ 


हैः 


ऊ्‌ 42045 
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हु पंच स्थानके श्रुतना लानने न पामे तेनी सप्नाय... छह 





; रिद्धि रस सातादिके रे, गवे अनेक प्रकार, ' 
गुरू वचन आदर विना रे, केम खहीए श्रुत पारर ॥ जवि० ॥ ४॥ 
# गुर शिक्का देतां हुवे रे, जेहने क्राध. विशेष 
निज दूषण देखे नहि रे, पामे न बोध अशेषरे ॥ जवि० ॥ ५.॥ 
* निद्धा विकथा विषय रसे रे, मद कषाय प्रसाद, 
तो शिक्का केम ते लहे रे, माटे तजो डन्मादरे. ॥ ज्वि० ॥ ६ ॥ 
कोढ ताप आदि बहु रे, पिडित रोग अनेक हे 
अरति वश ते जीवमो रे, केम लहे श्रुत सुविवेक रें ॥ ज़वि०॥ ३॥ 
आलस निरुग्मपणे रे, नहि श्रुत लात उमंग .' ' 
५ सेवत जीव अनादिनो रें, नहि गुरू बचने रंगरे. ॥ ज़बि० ॥ 0.॥ 
पंचथानक ए सेवतो रे, जमतो जववन मांहय 
५ जो चाहे सुख संपदा: रे, सेवों श्रुत सुरतक ढांहरे . ॥ जञविण्॥ ए ॥ 
५ श्रुत लात नहि पंच्ी रे, उत्तराध्ययने ए जाल 
झुलहो नरज़व पामीने रे, आतम गण जवालरे ॥ जवि० ॥ १० ॥ 
४ मानथी रण संग्रासमां रे, खमतो बाण प्रहार 
सुजट जग जश ते वरे रे, न हठे पाढो लगाररे ॥ जविण् ॥ ११७ 
४ मोक्ष अर्थी तेम जीवने रे, आवे न चित्त मांहे एुह 
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मोहादिक हुणी जय वरे रे, जेहने सिद्धि डमेदरे ॥ जवि० ॥ १४५ ॥ 
नरनारी विषय वशे रे, गए न प्राणथी प्रीत 
# जंघ आलस उः्ख वीसरे रे, रंग लाग्यो जस चित्तरे ॥ जवि० ॥१३॥ 


धन अर्थी लोजे से रे, तनमन विविध कलेश 
जाए तृणसम प्राणने रे, तेम जस घमोवेशरें.. ॥ ज्ञविण॥ २४ ॥ है 
गरू शिक्ता जमेदथी रे, मनसख तजशेरे दोष 3 


ते लहेशे सुख संपदारे, झान ध्यान रस पोषरे ॥ जविण ह १५ ॥ * 
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% घुए शआादठ स्थानके जीव ग़रू शिकाने पामे तेनी सऊाय ; 
२ 


# जीव आउठ स्थानके वरचलों गरु शिक्ताने पामे तेनी सऊाय, 


्‌ 
( राग जपरनों ) 
गुझ बचने शिक्षा तणो रे, लाज़ लहे चत्री जेम, 
तेहना थानक आठ छे रे, तेहशुं धरीए प्रेम; चतुर चित्त आदरो 
उत्तम अवसर आदव्यो रे, ते केम वीसरो, 
हि निर्मेल श्ुतवोधने, शिव कमला वरो ॥0१॥ 


सहनशिल हांसी तजे रे, इडियद्सन स्वन्नाव 
मे न खोले अन्यना रे, वर्जे कुशिल कुत्ाव ॥ चतुरण० ॥ १ ॥ 


ओ 
कर 
गरू आणा चूके नहि रे, लोलुप विषय न कोय; 
४ 
रॉ; 
| 
4 


किक अंडे 


£/॥0] 


हे हक हक 


कोध तजे सत्य जचरे रे, ए अ्रड थानक होय ॥ चतुरण ॥ ३॥ 
है करवा तीखा वोलथी रे, वी दंडादि प्रहार 

# गुक्त शिक्ता सुखे सहे रे, तजतो हास्य विकार ॥ चतुरण्॥ ४ ॥ 
के मन जाणे हुं धन्यढुं रे, प्रेरक मलीओ रे आज 

के काल अनादि अनंतनो रे, गुक॒ विण न स्यु काज ॥ चतुरण ॥ ५॥ 
है 

» शब्दादिक विषय वशे रे, नवी चूके गुर शीख; 

* &दिय आतम वश करे रे, दम गुण जाणो ठीक ॥ चतुरण ॥ $ ॥ 
% मे ना खोले अन्यनो रे; जेथी उगृण होय 

# उंडे कशिल स्वनावने रे, चोशुु थानक सोय.. ॥ चतुरण्॥ 3 ॥ 
$& घल आणा चुके नहि रे, जाणी आतम द््तिः 

खद रस आदि छोलखता रे, नवि वरते जस चित्त ॥ चतुरण् ॥ ७ ॥ 
गझू शिद्ा दिये आकरी रे, पेरे वारंवार; 

हित जाणी सनन्‍्मानता रे, पण नहिं क्रोध सगार ॥ चतुरण ॥ ए॥। 


अ(ऊ जज आर हज आज अ जट के: 
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रु 
$ गुझु आगल जुठूं तजे रे, बोले साचां रे वेण 
£ शब्य न राखे चित्तमां रे, गुछु सम अवर न सेण॥ चतुर० ॥ ?०-॥ 
एम अमथानक जाएणीने रे, आदरीए निरधार 
तो श्रुत शिक्ता लाजथी रे, लहीए ज्ञवजकछ पार ॥ चतुर० ॥ ११ ॥ 
४ ज्मतां आ संसारमां रे, ना आव्यो उुखनो अंत 
* झुलेज अवसर पामीने रे, सेवो श्रुत गुणबवंत  ॥ चतुर० ॥ १५॥ 
४ सहज सदागम आदरी रे, सिद्धे जीव सदाय; क्‍ 
ढंडी डुष्ट प्रमादने रे, मनसुख शिवपद्‌ पाय ॥ चतुरण् ॥ ११ ॥ 


सस्‍्तवन ॥ राग प्रज्ञाती ॥ 


वंदो गोयम मुनि गणधारी, अरूवीश लब्धिधारीजी 
2 अष्ट महासिद्धि रिझि, अनंती, ज़वि जन मंगलकारीजी ॥वंदोण्॥श॥ 
आमोसही लब्धि के पहेली, ओषधी सम जस आसमोजी 
विप्पोसही लघुनीत ओषधीसम, रुज नासे होय आरामोजी ॥१५॥ 
३ खेलोसढी ते शछेषम ओषधी, सर्वे रोग नसावेजी 
ठ मलोसही चोथी ते जाणो, मल्थी व्याधि गमावेजी ॥ बंदो०ण ॥१॥ 
सव्वोसही सवांग ओषधीसम, तन होय कंचन वानेजी 
# संज़िन्नश्रोतलब्धि ते जाणो, प्रत्येक विषय पण जाणेजी ॥बंदोणा ४॥ 
११ स्पशेथकी पंच विषय ते जाणे, रसनाए पण एसजी। 
घराण चक्तु श्रोत्रे पण पांचे, विषय ले सहु जेसजी ॥ बंदोण्॥ ५ ॥ 
४ सप्तमी ओहीलब्धि रुडी, अवधिज्ान प्रकाशेजी 
»% सहितलब्धि अष्टमी स्पशें, रोगारतता नाशेजी. ॥ वंदोण् ॥ ६ ॥ 
$ मनपजजवलब्धि छे नवमी, झंजुमति विपुलमतिनीजी 
दशसी चारणलब्धि कहीए, विद्या जंधाचरणीजी ॥ वंदो०॥ 5७ 
: आसीवीष निम्रह अनुग्रहथी, एकादशर्मी प्रकाशेजी 


(जे जज अर) 
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वारमी केवललब्धि मोटी, लोकालोक विकाशेजी . ॥ वंदोण्॥ छ ॥ 
हा #. सज्जन आम 
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त्तरमी गणधरलबव्धिथी प्रज्भु, राखे गए संजारीजी 
चोदमी पूरवल्व्धिथी गुहू, चलछद॒श पूरवधारीजी ॥ बंदोण्॥ ए ॥ 
अरिंतनी रिद्धि प्गटांवे, सबल जीव हितकारीजी .. 
 सॉलमे चक्की रिझ्धि विकुवें, तेम बलदेवनी घारीजी ॥ बंढोण०॥ १०१ 
ल्‍£ रिद्धि विकु्वे वासदेवनी, खीरासव ओगणीसस्ी जी 
5 पयर्थी - वाणी मीठी जेहनी, सप्पिआासव बीशसीजी ॥ बंदो० ॥१श। £ 
ही घृतथकी पण वाणी मधुरी, एकवीशे कोष्टागारीर्जी 
५ऋ कोठामा जेम धान्‍्य रहे थिर, हृदये सत अविकारीजी ॥बंदोण्तश्शा के 
४ पदानसा रिणीलब्धि कहीए, पद एकथी सवि सुत आवेजी क 
2 ए'. बावीशमी लब्धि सुणतां, मुजमन अधिक सोहावेजी ॥ वंदोणा१ शा है 
2; वीजलब्धि तेवीशमी रुखी, बीजथी रुख जम्भवतोजी हर 
४ बीज अक्तर लहि तेम म॒नि सुतने, फेली अर्थ अनुनवतोजी॥बंदोण १७ है 
& चोवीशमी ढे आहारकलब्धि, तेजोलेश्या पत्चीसमीजी कै 
& ब्वीसमी पूलाक ते घोरे, वेक्रिय सत्तावीशमीजी ॥ बंदोण ॥ १५ ॥ ४ 
अक्विणमहाणसी अच्ावीसमे, वस्तु क्विण नवि थावेजी 
क्र 
4 
फ्र 
८ 
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£ थोड़ी खीरे पंदरसें मनिने, पालणो जेस करावेजी ॥ वंदोण ॥ १६ ॥ 
& घम अछावीश लब्धि वरीओ, दरियो कान अगाधोजी 
प्रह उठी गोयम गुरु प्रणमी, मनसुख शिव सुख साधोजी॥वंदोण।१७॥ 


/ 

/ ॥ च्प्रथश्री ॥ अध्यात्म अष्टोतरी लिख्यते ॥ 
धर्मीचारज परम गरू, नमि जिन वाणी सार; 

थ् नय गम जंग प्रमाण य॒त, स्थादवार्द जयकार ॥१॥ 
सस्‍्वपर सुहितकर वोधमय, रचना क्वान विवास 

८ दिनकर किरंण परे करे, जविजन हृदय पघकाश ॥५॥ 
| 
| 
४ 


चेतन अस्ति स्वनाव निज, ध्यावो शिवसुख कंद; 
परसत्ता परजावने, ध्यातां नहि नव अत (8:58ै। 
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सहोध अपष्टोत्तरी 


 झ॒व्यादिक चहुँ परतणा, तठुजमें सदा असत; 


ज्मथी समता तेहनी, करी न ल्हे निज तत्त 
; ग्रतित अनागत तुज तथा, पर त्रिकाल पर्याय 
: वत्तेमान समये रह्या, नास्तिपणे तज मांह्य 
( अणकत्तुं ध्यातां थकां, उते ढतुं न पमाय 
* धर पधर जग ते रहे, रोतां राज न पाय 
£ वत्तेमान निज देखिये, सत्ता धर्म अनंत 
£ ब्यजर अमर निम्ूद नित, तिम सव समय दररंत 
॥ गदर अखंमस स्वतंत्र ते, जेदाभेद स्वरूप; 
४ अवर संबंध न ताहरे, (तु) सहज एक चिद्गप 
& परजावे परपर्द गहे, तुजमांही तुज राज 
*& समय निरंतर ध्यावतां, पूर्णानंद समाज 
कत्तो जोक्ता आपही, तुं चेतन स्वयमेव 
६ पर अनुयायी थई्ट, पर कत्तोदिक टेव. 


४52३६ 
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सुखको रुप समाधिहे, वृत्ति शांत सुखकंद 
४ सहज रुप निज अनुजवे, डुष्ट वत्ति लय होय 
४ आशाघारी जटकतें, रहे कम घर सोय 
&£ ध्याशा दासी संतकी, जगजन आशा दास 
नाम संत आशा सहित, ते दासोंके दास 

घमं न योग क्रियात्रिषे, जिहां क्रिया त्यां कमे; 
$% घसे शुरू जपयोगमें, ए. जिनशासन मे. 
अक्ृनत्रिम तुं चेतना, सहज अनंत स्वज्ञाव; 
ध्रातम घ्याने पामिये, परसमानंद जमाव 


# वेद तीथे तप आदि ले; बह विधि जग तुज ध्यांय 


तठुं ध्यावे कठु ओरकों, यह किस घरको न्याय: 


सुख अर्थे उःख जोगवे, करी चित्त चपल तुरंग; 


पर 
0४४० 
गज 
॥०॥ 
॥ ६ ॥४ 
॥ छ ॥। 
॥ण८॥ 
॥णष।॥ 
॥ ?ण०॥े 
॥ ११४ 
॥ १४ ॥: 
॥ १३ पं े 
॥ १४ ॥ 
॥ श्ए ॥ 





॥ १६ ॥ 4 
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३४ सहोध अष्टोतरी 





सुखसागर तु साहिबो, सुखनामी सुखरूष; 
निर्मेल सूख स्वज्ाव तू, अमृत कान अनप 
जिहां निज त्यां सुख संपदा, निज बिन सुख नहि और 
लखे ज़िसो जिहां आपको, तिस अनुजव तिह ठोर 
सिझः रूप निज जो लखे, सिझ रूप सो होय; . 
प्रज्ञ सुख स्वाधिन ताहरे, चढहें जबें तव सोय 
पूवरे कमके वेगको, अनुजव बिन नहि ओत 
जो सुक्षटे कारक दशा, सिद्धि होय तुरंत 
# परमातम पद जूलथी, क्रिया चपलता याय; 
आरातम मानत देह़कों, नरकादिक छुख पाय 
तबल्षग स्वर्गादिक चढ़े, (जबलग) चख्यो न अनुजव मूल; 
आतुरता नहि चातुरी, सहजातम प्रतिकूल ह 
धर्म धर्म करतो फिरे, कस न ढंमे लेश 
आतम ज्अनज्व विन सबे, किरिया विविध कलेश 
केवल क्ानादिक तणी; किए विध होय पतित; 
दौर दोर थाकी रहे, कमे जमे तयनीत 
निर्मक्ष मारग मक्तिकों, अनुलनव बिन नहि ओर; 
# जवलग जोग चपल रहे, कम वंधको जोर 
आतम जावे थिर रहो, एम कह्यो जिनराज 
सो प्रज्नु आणा सेवते, सिझ्े सेवक काज 
# कहे प्रसु जक्ति आदरूं, विविध क्रिया करी सार; 
# पण जिनआएा जंग ते, सेवक नाहि लगार 
* चढ़े प्रीत वीतरागसुं, राग ऊेप मल युक्त 
& निर्मेलसुं प्रीति सघे, निर्मेल जाव संयुक्त 
# पीत रीत जे विष जरी, पुद्गल संग अनाद; 
# ते रीती तजतां सधे, निर्विप घीति साध्य 
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॥ रैव। 
॥ रए०॥। 
है शेष 


॥ शण 


॥ शश ॥ 
॥ श३ ॥ 
है श8 ॥ 


है श्ण ॥ 


६ 
॥ ११॥ 


॥ १६ ॥ | 
॥ श्व ॥ : 
॥ श७ ॥ ; 
॥ शए ॥ 
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सहोध अपष्टोतरी 


क्रेज जप /है (6८१४४ ८४६ 


ओर ठोर पच्लुकुं लखे, मूह न जाणे मर्से 
धर्म मक्ति प्रज्न तिन ए, आतम ज्ञाव अज्ेद; 

स्थादवाद विधि जो लखे, सो वेदे निर्वेद 

६ जपगारी गुरू देवको, वचनामृत रस मेढ; 
गेर ठोर वरसी रह्यो, को विरला रस लेय 

% तरणे डुंगर ढांकीयो, कोय न. देखे बाल 


लक 


# सहज जञाव निज उष्टीशुं, देखे सुगुष विशाल - 


५ वीतराग परिणति जजे, जे समता रस जूप 
$£ पुदूगलकी तृष्णा तजे, प्रगटे शुरू स्वरूप 


कहानादिक गुण जे हुणे, हणि तेण निज जात 


है पुदूगलको आपा कहे, सो जूंठा साक्कात्‌ 
परगण पज्जव डझ|्यको, चहे ग्रहे निज ढेत 
४ कस केदमें सो सहे, बंधन दंझ अनेक 
*$ पर तिय पुदू्गल परिणति, कुमति याको नाम 
५ उनसे. विलसे कुशिलजन, बिना विवेक हराम 
#& कमेजाव संग्रह करे, सो लोजी सिरदार 
सुख गणिके उख ज्ञोगवे, आपडी आप गमार; 
के बाहिर झष्टि देखते, बाहिरहि मन ध्योय; 
# आतर झाष्टि देखते, कम जम मटि जाय 
# मेटि जूल अनादिकी, करो पभ्रीत निविख 
# घसन्न॑ यह परसमातमा, टाले पुदगल ज्ीख 
एक कुटिल परपरिणति, पीछे लगे अनंत; 
कोण. पावे आराम त्यां, ढांगी चाले संत 
हक एकांतिक आत्यंतिको, अक्नत्रीम सुख गेह; 
हु रमता राम न जानते, जटकें देह विदेह, 


ओर ठोर मुक्ति गिने, ओर ठोर कु घमे 


 0३४॥ 


ै.. 


है 
नह 
रे 


सु 


॥ श्ण्पा 
है३१॥ 
॥३१॥ 


॥ ३३ ॥ 


॥ ३५ ॥ 
॥ ३६ ॥ 
॥ दे ॥ 
|] रा ॥| 
॥ ३० ॥ 
हे ऐेण 


॥.७४१ ॥ 


थे 3१ ॥ 


रा 


जा अआऊ मे 2 3 3 5 ३ 2 $ 2 ४ $ $ $ $ $ $ $ # $ £ | ३ 8 $. ॥ 


' प्‌ सहोष अष्टोतरी 


| 





देह रहित आनंदमय, जाएणें जे निजकृप 

'सात सहाय नसी हुवे, विन्न प्रयास शित्र ज्षप 
निरुपचरित निम5द सुख, ध्यातां आतस ध्यान 
मिथ्या निशितम फेमिके, प्रगटे केवल जान 

' जे कारक जे कार्यना, तेथी तेहज थाय 

' पल्टे एक कदापि जो, तो सो निष्फछ्क जाय. 

' कत्तों कारण कर्म बिन, कारण. कत्तो. बिन, कर्म; 

: कारण कत्तो कर्म बिन, होय न जाणोः समे- 

' छपादान बिन निमित्तकों, चले न. काहु. दाव; 

' अ्रशद्ध निित्त प्रगटे नहि, उपादानको- जाव 

: निमित्त पुष्ठ जवि जो गरढ़े, प्रगठे' समुचय शक्ति 
लहे स्वरुप अनेदता, गुण अन॑त्तनी व्यक्ति 
जूठी आशा ढोरके, सावधान्न हों मित्त 

कुमत जरोसे मत रहो, न्याय बढो शुत्ः चित्त 
(निज निज अर्थ चढ़े सवे, नहिं कीनको विश्वास; 

' ज्ञावो, अशरण जावना, ढोडी परनी अआश 

; झ्राशा जबलग जउणता, ओर कामना तेम; 

, पूरणकु आशा टली, सिध्ध कामना एस 

' घुदूगल परिणति देखिये, प्रणम्य धर्म अनंत; 
कोण अचंबा पाईये, वस्तु प्रभेय वसंत 

$ परिचय तियेक जर्धता, वेश कालके जेद 

 लखे यथार्थ स्वरूप तो, रहे न ड॒ष्ट डमेंद 
राजा राज विवेक तजि, बढ़े अनीति लेश 

£ तो खोबे निज राजकुँ, त्यों परन्नाव कलेश 

$ व्यवद्वारी साचो वही, जीनको तिनकुं देय; 

£ अप्रपनों लत संज्ञारीके, शाहुकार वट एड 


पयपु॥ 


४ 


' * फेज 


॥ ७३ ॥ 


॥ ३४. ॥। 


॥ ४५ ॥ 


॥ ४९ ।॥ 


| ७७ ॥ 


॥ 80 ॥ 


| रेए ॥ 


॥ ५० ॥ 


॥ पफर॥ 


॥ एश ॥ 


॥ ५३ ॥ 


है. 


हे 33 38 के के कै, 


॥ ए० ॥ 
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सहाषध अष्टातरी: 


अहंपणे परपद ग्रढे, सो तो चोरे कढ्ाय 
जेदझान बिनुं रंक ते, घरकी गांउ- गमायें 
! कष्ट करे केए बापडा, अंधो अंध पिलाय 
श्रातम लक्षण बिनु लखे, गुणठाणे- न चढाँय 
में कत्तो परज्ञावको, ज्युं जाणे मति दीन 
त्यों वाधे अझानता, कमंताव आधीन 
£ खट दरशनके पकमें, पडि चुके पंमित; 
2; दरशंन शक्ति आत्मनी, ले न ते अविनीत 
*. ले गुकृुगम गुरुदेवतें, जोः चाहे सुखरूप; 
धन्य जीव ते जगतमें; होशे त्रिजुवेन ूप- . 
स्वसंवेदन कह्ानथी, अनुजव रस लयलीन; 
अप्रतिपाति जिन कहो; आतम- संपत्ति पीनः 
परिसहादिक तापमें, व्यापक चित्त न होय; 
त्यूं विषयादि रागमें,' चले न आप समोय 
गहक व्यापक ज्ञाव: एु, अंपनेहीमें आप 
दानादिक निज लब्धिको; प्रगटे पूर्ण प्रताप 


स्वगोदिक सो मग्धकंं, नहि रोकड व्यवंहार 

जो शुल्ष जदये तदलवे, तो पण पर आधीन; 

एंठवाड जड चक्ष तणों, समय समयमां खीण. 

अनुजव आतस झबठ्यको, ज्यूं दिनकर उद्योत; 

जदे ज़यो तम समिट गयो, प्रगटी निर्मेल ज्योत- 

तकतकता तारा तणो, तिहां न काहूँ तेज; 

# त्यूं छुरनय वीनुं एकको, प्रगंट ज़यो सुख स्हेज. 
वस्तु निक्षेष सहितसो,. लह्टे जथावत्‌ जेह़; 
“नयंगमं जंग प्रमाणशुं, यहे तथा विधि तेह. 


सुख स्वाधिन तजके करे, परनव मुदत जधार; , 
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जता 


है 


($$3#4 


कितना 


॥ ए८६ ॥ 


॥ एए ॥ 


हु 


है 
7 
फू 
अ 
ठ् 

॥ प्ठ ॥ 

॥ पए॥। 
अ€ 
ह 
अः 
है. 4] 
६ 
ज्र, 
है 
; 


। घ्ण्॥ 
॥ ६१ +॥ 
॥ ६श ॥।' 
॥ ६३ ॥ 
॥ ६४ ॥ : 
॥ ढप ॥- । 
॥ दृ६ ॥ 

॥ ६६ ॥ ६ 


छत न 


(७2४७ ४ 


2 82 8 8 8 2 3 2 3 3 3 3 3 ३ 2 3 ४ 4 2 3 $ ३ $ ६ 4 2 28 5 84 2, 


#% पुए सहोध अटष्टोतरी 


(3 ९ औ अर ९ #( कं 


करी अनुजव परत्यागके, जो रहे आप स्वरुप; 

# पावे आत्म संपदा, सो चेतन चिह्॒प 

# केते खग पद गगनमें, जलपद केते मीन 

४९ सो तो काज न ताहरे, निज अनुनलव रस चीन 

ह अनुजव विन अनुजोग ज्युं, चावे पशु चरबीत 
लेश न पावे स्वाद सो, फिरत सदा जतहेत 
सेदक्कान अपवाद हे, अनुज्व हे जत्सगे 

% कीजे चित्त उजमालता, प्रगटे पद अपवर्ग 
उद्यम विनु गुरुगम बिना, को -पावे जग सिद्ध 

5 विनय करो शुलगुरु तणो, जिम प्रगटे निज रिद्ध 

# सब गुण मांढी प्रधान हे, विनय भहा बलवेत 

2 पण कीजे शुद्ध तत्वनो, अ्गटे झान अनंत 

वहमान नहि तत्त्वनो, सो अजिसानी सूढ 

5 (_निजमत हठ पकसी रहे, ले रवि किरण न घृढ 


ऊँ 


ऋक 


६० 


23234 


2(९ओ६ 


विविध स्वाद लढ़े कीटीका, कुंजर तखतही घास; 


है तजी मद मुछता आदरी, सेवो विनय विल्ास 
अ ज्ञानी झान मगन रहे, क्ेय ममत्व निवार 

$ पृणोनंद स्वतंत्र सुख, दपेण जिम अविकार 

$ एक चेतनावंत है, मजने सकल जणाय 

# में जाएं निजपर सकल, माहरझ अवर न थाय 
% मजथी कान क्रिया सधे, बोध शक्ति मुज मांदा; 
माहरें माटे नित्य रहे, कान गगन शिव ठांय 
«< कत्तो आतम झठ्य निज, आत्म सिद्धिठे काम 
5 जपादान परिणाम यत, कारण ए अजिराम 
% आत्म आत्मने निज दिये, आतम संपत्त दान 
४ राग. रोष तजतां हुए, सढेजे अपादान 


हक / 2: 


जे डे प्र 
रू 
. -+ दए 
ढ़ | 
गा ल्ह 
$ श्र 


“ ॥ ३१९'॥ 


॥ घए ॥ 





क्रय $ 
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॥ चण्॥ 
है पर ॥ 
है 5३॥ 


है ४७ ॥ 


रा अकाल हक कप 


॥ 9६ ॥ 


हर 


बता 5 0 


0 95 
॥ 505 ॥ 
॥ घषण ॥ 
॥ 05० ॥॥ 


॥ ए१॥ 


| 
| 
; 


कि 


सहोध अष्टोतरी 


स्वक्षेत्रे स्वकालमां, क्रिया पवृत्ति जेह; 
अंधिकरण ते जाएणिये, खट्कारक विधि एह. 
शअनंतकाल लढ़े समयमां, स्वकाले समय अनंत; 
परतजी वेदे आपकों, करी कमेको अंत 
परमें निज कारज लखी, व्याप्यो मिथ्या दाष्टि; 
निज लक्षण निजमें लखे, झ्ान उदय तम नष्ट, 
कान कद़ीजे तेहने, राग रहे नदि रंच; 
रवि सन्मुख कहो किम रहे, अंधकार परपंच. 
जासे कह्ायकता विषे, सकल क्लेय परक्ृपः 
तेने निज खपना करी, सूढ पझे ज़व कूप. 
निज हझाने संतुष्ट थिर, तिहां न राग प्रचार; 
निर्विक्पष अनुजव 'लढ़े, निर्मेल झान जदार- 
कोपानल ज्वाला शसे, वरसे ककृणा मेढ; 
मान सणिधर विष मिटे, प्रगटे शांति अबेह 


गए परपदनी कामना, पाम्यो तृप्ति अमान 
सहजानंद स्वरूप निज, जबलग लख्यो न जाय; 


मन कद्लोल् व्यापार छुःख, क्रियाथी केम मिटाय 


ढती परिणति गुण वत्तेना, जोतां मन थिर थाय; 
सकल जंतु चित्त सम गणे, ले सिद्धि निकृपाय 
सढजानंद विलास तजी, शृ करूं: विषयनी वस्त 
विषय विष उतयों सवे, अनुज्ञव अमृत तृप्ति 
स्पुहावंत विखयी विकल, जग जन जननो दास; 
शक्कादिक चरणे नमे, धन्य निस्पद्दी मनिराज 
चाहे सनमां मग्नता, विषय रोग लखी जोग 
संहत' लपेंटि असि चटत, संचय झुःख-वियोग 


जण्उप 


- + जैएप॥ 


माया वेल जखेडी चित्त, निर्मेल स्फटिक समान; 


८2 
शछि । 
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॥ एश 


॥ 5४ ॥ 
॥ छ५ ॥ 
॥ छ६ ॥ 
हे छठ ॥ 
॥ छ5ए ॥ 
॥ 5ए ॥ 
( एण १ 
॥ए१॥ 


गे एश् 


(॥ एश ॥ 


$ ए०् सह्दोध अष्टोतरी 


ट 





सुख निदान निजपद तजी, सुख शोधे परपद मांहि; 
# समल चपल जड एंठमां, उशभ्ख ताप बिना कहु नांहि 


# जूठी मणि साची गणी, कहे मुज सणिनुं कान 


जे झ्ाने निःशंकथी, निज चरणे थिर थाय 

ते झाने ज़वतापना, दोष झुःख मिट जाय 

देव धर्म गुझ तत्तथी, जग जन जेह अजाण; 

मिथ्यावल्ष फोरी करे, अरि पोषण निज हाण. 

# जे श्रम परने बुऊववा, ते श्रम गरहवा बोध; 
करे सुजन जो आपमां, लहे सिद्धि अविरोध 

# ले जाएे पर बूफबुं, ते जूल्यो निजकुप 

# योग क्रिया अनिमानथी, लल्ों न निज चित्रप. 

& रागी संग मुमुकुने, वाधकता दातार; 

5 तजी संग संसारीनों, निजमां निजपद धार 

५ तीन तत्त अणजाए जे, मिथ्या जूज वल फोरी 

*# आरि पोषत शोपत मित्रकों, शके न शिवपद्‌ जोरि 

$ आतम वीचे अनंत निज, पुदगल अन्य अनंत; 

£ घेरे तहमां ते रहे, निज धन रीतो* तंत 

ग पूरण वीरय समेटी निज, गुणमां करी थिर थोन; . 
प्रण सुख संपत्ति लहे, पामे कवहुंन कोज 

» आत्म महा संगल सदा, आतम दशन झञान 

# आत्म रसमण चारित्र ठे, आत्म परम कल्याण 

# खआ्रातम सख संपत्ति सदा, आतम सिद्ध स्वरूप; 

हे आतम परसानंद्मसय, आतम चजिज्ञवन लूप 

# परगण झव्य प्रजायसें, चले न वीरज जास; 

% केचल क्ानादिक सवे, प्रण प्रगटे तास 


(2६४3३ का कई 
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॥ १०६ ॥ 


>> कम कननन न मनननम-क अनब3+ 





॥एप॥ 


मणि फल सुख किम ते लहे, (तेम) असत्य बोध अप्रमाण ॥ ए६ ॥ 


ल्‍ 
एप ॥ ः 
॥, एए ॥ ४ 
॥ एए ॥ ः 
॥ २०० ॥ 


॥ १०२॥ 


ह ३०३॥ 
॥( ०४१ कर 


के 
्र 
॥ १०४५ ॥ । 
ट 
£ 


कर 
॥ रण्ण ॥ हे 





॥ रव्पया दे 
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॥ ए देशी ॥ हाररो हीरो ॥ए देशी ॥ 


रल्त्रय आराधवा सहीयर मोरी, विनय . जजो महामंत्र. हो; जेन ४ 

£ 'धर्मन मूल ए सहीयर मोरी, नाशे उरगुण तंत्र हो; सहज सलुणी मारी 

५ श्रुतरस /तिनी मारी, समसुख लीनी मारी, चेतना सहीयर मोरी; है 

४ विनय करो सुखकंद हो ॥ ए आंकणी ॥ १॥ ओरिहंत सिर ने कुल ८ 

 वल्ली सहीयर मोरी, नाग चंदादि जदार हो; गए को टिकादिक रही हैँ ' 

2 सहीयर मोरी, परम धरम दातार हो ॥ सहज० ॥ ५॥ गणधराचार : 
ह 


(6 जे 


गणावल्नी । 0२ हँ 
' भमनसुख 'निर्मेल आतमा, रहे अचल थिर रूप 
अ्रमला: शिव कमला वरे, जग जय ली अनूप ' १ २०0 
झेग दशेन भक्ति शशि, जेष्ट शुक्क रविवार; | ः 
! एकादशि वेजलपुरे, झानानंद उदार ॥ १०ए यो ५ 
। ॥ समांत्त ॥ हु 
* ॥ घहुंली ॥ पंढेली हू 
अथस जीनेसर पूजवा, सहीयर मोरी अंग उल्लट धघरी आवी ढो #% 
ल्‍ + 
६ 
५८ 


(383 क कक 8 


8 


वाचक मुनी सहीयर मोरी, संघं चतुर्विध एहहो; अस्तिवाद ऋपे 
४ क्रिया .सहीयर मोरी, एहमां धरीए सनेह॒हो, ॥ सहजण ॥ ३ ॥ चँमे ; 

कूमादिक दश विधे सहीयर मोरी, शझयतमथ्थी अजेद हो; 

झाननो तिसवली सहीयर मोरी, कह्नीनो कीजे अखेद हो ॥सहजण० # 
5 ॥ ४ ॥ आचारज आचौारना सहीधर मोरी, -दायक नायक जेह ढो ४ 
# धारक छादश आअगना सहीयर मोरी, जवष्नोय गुण ग्रेहहो ॥ सहजण० # 
#,॥ ४ ॥ जे जणावे शिष्यने-सहीयर:मोरी, तेहशुं अधीक-जमंग-हो 
3 समेजावे वरते मुनी- सदीयरःसोरी अखग् :झआचार.सुरेग हो. सरह० ः 
4 ॥६8॥ कान दशेन चएवयथकी सदीयर मोरी, जुरू ढोव त्तेह - थीवीर 
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हो; मोहादिक अरि जीतवा सदीयर मोरी, मोटा ते वरवीर हों; 
॥ सहज० ॥ ३॥ विनय ए तेरनों नित्य करो सहोयर मोरी, हृदय 
है प्रेम बहु लाय ढो; वाह्यजक्ति पेरे पेरे करे सहीयर मोरी, तन मन ; 
प्रशस्त अमाय हो सह॒जण० ॥ ७॥ सर्व आशांतना वर्जिण सदहीयर ६ 
मोरी, गुणधुँति सहज सुजाण हो; चारे चेद्‌ ए तेरनो सहीयर मोरी, 
वावन होय प्रमाणहो ॥सहज०ण। वली सूत्रे बहु विध कह्यो सहीयर ६ 
मोरी, घारो विनय शुत्न ध्यानहों; आत्म झव्यादिक बाजोते सहीयर 
मोरी, समक्रित स्वस्तिक जाणहो ॥ सहजण् ॥१ण। झठ्य ज्ञाव दया- 
ता सहीयर मोरी, छारे तोरण वंधावो हो; बुझि 'अष्ट मंगल उवी ८ 
सहीयर मोरी, गुरू गुण मंगल गावो हो ॥ सहज० ॥ ११॥ शिवफल : 
भ्रीफल कर यही सहीयर मोरी, ललीलली गुरू मुख जोती हो; गुझ ; 
गुण साल कंठे ठवी सहीयर मोरी, वधावों निजगुण मोतीहों ॥ सहृ० ९ 
$ ॥ १५॥ जवदव दावानल समे सहीयर मोरी, विनयथी सिद्धि सदाय ४ 
हो; आतम परमातम लहे सहीयर मोरी, मनसुख सुमति , मनाय हो ; 
॥ सहज० ॥ ॥१शा। बा, 
॥ घहुंली वीजी॥ महासन वनमां हे सुजनी ॥ ए राह ॥ | 
श्रुतपद सेवो हे सुजनी, मिथ्या मोहनी नाशे रजनी ॥ श्रुतपदणा |! 
आ्रतम धर्म सिद्धता कारण, श्रुत अज््यास विविध झ्ख वारण; चार : 
& घकार कथा श्रुत दाखी, निज पर हितकर बुध मन राखी ॥श्लुण धर 
आक्रेपणी कथा कही जनने, शुरातम रिंज करावे मनने; शरीरादिथी ८ 
ममत्व उठावे, ते विक्केपणी छुतिय कहावे ॥ श्रुत० ॥ ५॥ सिझ समो £ 
; ; निज रूप लखाबी, - सहजानंदी करे सप्नावी; ते संवेदिनी तृतिय 
४ सणावी, चित जलसे शिव साधन नावी ॥श्रुतंणा ३ ॥पुदूगल अधिर 
% श्यसार देखावे, परझव्ये रागादि मिटावे; निर्वेदिनी चाथी मन लावे, 
ध्रुव कुचिधर सुणी समसुख पावे ॥ श्रुव० ॥ ४॥ डदेश अने समुदिश 2 
५ कट्टीजे, आनुझा ने आनुयोग लद़ीजे; जेधी श्रुत अनुजव रस आवे, ९ 
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निर्मेल क्वन महोदय पावे.॥ श्रुतण ॥५-॥ सामान्ये जे तत्त डंपदेशें 
ते उद्देश कह्यो श्री जीणेशे; तत्व अथे सिद्ध करी समजावे, जेंगांतरे 
बहु पद्ञाव जावे ॥श्रुतणाद। नय निक्केप अधिक निश्चयर्थी, समुद्देश 
कहीए बहु नयथी; संयम अर्थे अनुझा आपे, चरण करण अनुमिति 
थिर थापे ॥ श्रुण्॥ ५॥ ते अनुमिति कहिए हितकारी, झठ्य ज्ञाव 
संजम सुविचारी; तत्त अथे यहण गुरू पासे, .प्रश्न करे बहु' विनय 
 जब्लासे ॥ श्रु० ॥ ७ ॥ ते अनुयोग लहे शुरू अथे, शिव .साधन -ते 
होय समथे; गृुरूसख अमृत घन जीम वरसे, वदन कमल शारद 
, शशि दरशे ॥ श्रुतण० ॥ ए९॥ समकित स्वस्तिक शुद्ध उविजे, गुरूगुण 
, माल घहुंआली कीजे; धी गुण अडमंगल तिहां थापो, अष्ट करम दल £. 
* बंधन कापो ॥ श्रुतण ॥ १०॥ हित करी वाचना गुकू नित आपे; जबि 2 
९ आतम परमातम थापे; ज्ीम जवाएंव सहजे तरीए, मनसुख शिव ?* 


$ संपति निज वरीए ॥ श्रुत०ण ॥ ११॥ हर 
€ 


$ ॥ घहुंली त्रीजी ॥ जीनवाणी वरणमाला लिख्यते॥ 

९ विमल जिन वाणीरे, अचल सहु शांतिकरी 

; जवोदधि तरवा रे, महाझूढ नाव खरी ॥ ए आंकणी॥ 

£ काल अन॑ते पूरव पुए्ये, जन वदन कमलथी रे, गीरा ए शुरू गीरी 

$ सव जगजंतु विरोध निवारण, सहावीरनी कछूणारे, पास्यो ढेँ धन्य घरी 9 

; गण अनंत श्री जिनवाणीना, जाणी जव्य प्राणीरे, मुज मन थिर ठरी 

९ त्रण कालमां ए. हित कारण, जवजयथी. तारणरे, धारण ध्यान घरी हूँ 

९ ॥ विसल० ॥ १॥ अमृत मेघ घटा घन वरसे, ज़वी जीवने तारे रे, है 

& वसुधाएं विचरी; आठ कमदल बंध विदारे, ज्वफंद निर्कंदे रे, ति- : 
कै 
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कण एह छुरी ॥ विमल०॥॥ १॥ श्री जिन देशि गणपति गुंथी 

विषय विष हरवा रे, जाची एह जरी; ज्वि निज आतम धर्म रमावे 

झुख झंद नशावे रे, पूृष्कलावत्ते फरी ॥ विमल० ॥ ३. ममता साया 
#. मिथ्याम ति नाशे, शुरू समकित जञासे रे,अकृलान जाय टरी; पंच महा ; 
३ 
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हि 


अंतराय निवारे, पंच लब्धि: प्रकाशे रे, अखलित वीये ठरी ॥ विम॑ल्ण ; 
॥ ४ ॥ नित्यातम संपति प्रगटावे, सहु पीझा नसावे रे, जरूता जाय 
डरी; सात महाजय दूर तिवारे, जव पार उतारे रे, महा विष जाय ढरी 
॥ विमल० ॥ ५॥ मुनिजन माहण ज्ञाव भ्रकाशे, झुख पार उतरवा रे, | 
अखलित एह तरी; ए जग जननी प्रवचन माता, एणे देखी नाठी रे, ! 
मीथ्या सति थथरी ॥ जिंमलण ॥.६॥ प्रशमरति सवाग जमंगे, रहे 
संमता संगेरे, रंगें शिव सुंदरी; निज श्रातम गुण श्रेणी जब्लासे, 
धर्म शुक्ल अच्यासे रे, मुनि धृति झढ घरी:0 विमलणाणा जेह सुणी ' 
जिन आगे नाचे, अतिरंगें माचे रे, सुर वधु सहु किनरी; पंचास्ति 
ः नव पद प्रकादो, निजमय निज जासे रे, माया जाय परी ॥ विमलण् 
॥ ए ॥ अष्ट करम जोती जय पावे, शिव सहज सहावे रे, संसार न ! 
आवे फरी बंद नयजंग प्रमाण णकांगे, वस्तु मनरंगे रे, सिझ करे 
जबरी ॥ वि० ॥ ए॥ अष्ट गुणातम आत्म विलासे, निवाण नीवासे | 
& २, परमानंद जरी; समवसरण शोज्ञा जस सुंदर, अति रंग पुरंदर रे 
बह माने अमरी ॥ वि० ॥ १०॥ जे कुमति मद मानने अंजे, जवि 
तक्तमां रेजेरे, नाशे सहु वयरी;. चार निखेपे शुरू नये वली, छादश ; 
५८ अप्रंगनी रे, वाणी जिनेशररी ॥विणाश १ परखद्ा बारना इंसय ज्ञाजे, : 
£ अनुचवी मुनिराजे रे, सरिता ए जलरी; चरण कमल कमला घधिर वासे, ; 
# आनंद विल्लासे रे,सुनि शिव सुख वरी ॥ वि० ॥१५॥ ए ब्रह्माणी ए 
8 सुख खाणी, आदरीए प्राणी रे, साची सुख सरी; महा मंत्र ए महा । 
% ओोषधी, झुःख दालिय नाशे रे, मन तनु रोग हरी ॥ वि० ॥ ॥ १३ ॥ ; 
9 अष्ट महा रिझि सिद्धि दायक, बहु लब्धि लायक रे, सदाए महा बलरी 
त्रिकाल जिल्वन ज्ञाव जणावे, न्‍्यायो दरशशावे रे, वाणी ए सवझरी 
॥ वि०॥ ॥ १७॥ सह अपणी ज्ञाषामां समजे, बहु देश विदेशी रे, 
है वाणी अति अक्री; एथी संजम एथी किरिया, एहथी बहु तरिया रे, ; 
# मनसुख शीचकरी ॥ विमलण ॥ी रए 
एज ऋआआआ>२४४४अ0६ ॥:3/3 ४४:२४: +/४0४0४४:6: 
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जिनवाणीना वखाणनी ॥ घढंली चोथी ॥ 
॥ सहीयर सुणीएरे जगवती सूत्रनीचाणी ॥ ए राग॥.. - 


डर 
ः 
; श्री, देवी: हझ गण वंदित, तसु सुख पद्म निवासी पा, 
हृदये कमले विसला कमला, केवल बोध प्रकाशी ॥ सहीतुमे सेवोरे 
5 गुझूमुख अमृत व्राणी, अनुजव मेवो ए आतमने हित जाणी ॥ १॥ 
-# साध्य सापेक्त सहित आचरणा, ल्लोकाज्लोक प्रकाशी; 
नयगम जंग प्रमाण लहंतां, मिथ्या तिमिर विनाश) ॥ सदीतुसे० ॥५४ 
कारण कारज कारक एके, ज़िन्ने ज़िन्न प्रकाशी 
पर अवृत्ति निवृत्तिनी दात्ता, चिदानंद अविनाशी ॥ सहीतुमे०् ॥ ३॥ 
# अ्रणे रल तणी ए माता, ए विण जूठी किरिया; 
अकरण वीये अनंत एढ्थी, खहि जबि शिवपद वरीया ॥ सहीणा»॥ ; 
मन वचनने ओद्यरिक तनु, तिम कामेण आदिकनी;. , -. 
तिन्ने चिन्न किरीया ते लए, निन्न झव्य गुण गुणनी ॥ सहीतुमेण५। ; 
वली प्रयोगसा विश्रसा कहिए, श्री सिद्धांते दाखी ै 
गुझू बहुमान विनयथी लदीए, केवल्क्नानी जाखी ॥ सदीतुसे० ॥ ६॥ 
देय उपादेय अस्ति नास्ति, अनपींत अर्पीत अर्पे ्ै 
केवल जलहल ज्योति जगावे, मोहादिक रिपु डपें॥ सहीतुमेण ॥ 9 ॥ : 
श्रद्धा स्वस्तिक समकित दीपक, निज गुण मंगल माला; ला 
पूर्ण प्रेम श्रुत सिंधु हृदये, सहजानंद विशाला ॥ सहीतुमेण्॥ छ॥ है 
5 स्थान अगोचरनी प्रश्नु दीठे, गुज प्रीत सबि विकशी 4 
लोकोत्तर ज३ गई लोकीकनी, एंठ जूठथी निकशी ॥ सहीतुमे० ॥एण। हैं 
पुलक पुलक पुलके अघट घटमें, बरह्माणी श्रुत देवी 2 
$ जिएंद प्रकाशी गणघर गुंथी, सुरी मुनि बृंदे सेवी ॥ सहीतुमेण ॥१णा १ 
2 
ट्र 


पर समयी जमशे संसारे, पामे स्वसमयी कान; 
समय सेवे ते शीव पावे, सनसुख परम कल्याण ॥ सही० ॥ ११॥ 


0३ 'गुणावली. 


॥ घढ़ुेंली पांचमी ॥ 

विनय नित सेवोने, जिन शासननुं मूल, विनय नित सेवोने, गुक 
तन मन अनुकूल, विनय नित सेवोने,.तजी सर्वे प्रतिकूल: विनय नित # 

:...  सेवोने ॥ ए आंकणी ॥ टं 
सवि गुण मांहि प्रधान विनय छे, महामंत्र सुखदाईजी; ह 
दँशेन ज्ञान विनयथी लहिए, तप संयम अधिकाई ॥ विनयण० ॥ १॥ है 
सफल फले सवि विद्या सिद्धि, शुर्ातम सुखदायजी; ' ' 
नयण वयण तन चिन्ह निहाली, परखी गुरू अजन्निप्राय ॥विनयणाशा। 
आलस निंद प्रमाद्‌ तजीने, ततढीन करी बहु मानोजी; 
आह्लमा छाए वर्तीजे, दिल घरी हृषे अमानो.. ॥ विन्य०॥ ३ ॥ 
वार वार गुशने पूढीजे, प्रश्लु मुज शो आदेशजी; 
जे आझा फरमावे गुकु ते, करीए हे विशेषे |. ॥ विनयण् ॥ ४॥ 
_पुष्पचुला गुकू विनय सेवंती, अनंत चतुष्टय पामीजी; ह 
' शुक् पण केवलझ्लान लद़ीने, ज़व ज्ञय व्याधि वामी ॥ विनय०॥ ५॥ 
, विनय स्वरुप न जाणे जे जन, आपणी शोजा राखेजी; 
' मान कपट वश बाह विनय करी, हुं विनयी एम दाखे॥विनयण॥६॥ 
! राज वेठ सम जाणी गुकूनी, सेवा जे आदरशेजी; द 
 फोकट कष्ट करे जन ते तो, ज़वजलथी केम तरशे ॥ विनय० ॥ ४॥ 
' अरिहंतादिक दशनो विनय, श्री सिद्धांत प्रकाशेजी 
) मृख्यपणे धर्माचारजनो, कीजे चित्त उल्लासो..._ ॥ विनय० ॥ ० ॥ 


! शुद्धातम सुखदायक सद्‌गुकु, ए सम कोण डपकारीजी 
; बद्मस्थपणाथी दोष होय ते, चित्तमां नवि संजारी ॥ विनयण्॥ ए॥ 


 चंमकुझ आचारज रिष्ये, क्लांति विनय आद रियोजी 


् 


£ परमगुरु गुण चहतो ततढीन, जवदधि तरी शिव वरियो॥विनयणारण। 
£ उत्तराध्ययन पढम अप्यणे, जिनवर विनय प्रकाशेजी 


जे ज्वि चित्त ज्ासे एहमाँ, तस उःख दोहग नाशे ॥ विनय०॥ हे 
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तीथैपति सम धर्माचारज, सम्यकू जिन संग देशेजी .., 
आक्ला ज॑लंधि जे चाले, ढंसो संग विशेषे ॥ विनयण ॥श्शा 
मत हठ धन विषयनो अर्थी, मूरख जाणी तजियेजी: 

पासत्यादिक परिचय 'ढोमी, रंगे सदगुरु जजिये ॥ विनयण ॥१श्शा 
श्रीगुरु चरण निकट नित रहीये, सफल क्रिया शुज्न सारीजी 
कसी कमावी वंदंन कीजे, सुख समाधि संजारी ॥ विनयण ॥?४॥ 
एत्यादिक वहु जेद विनयना, प्रवचन वीवरी प्रकाशेजी 
मोक अर्थी ज़वि लव ज्ञीरु निज, चित्तमां विनय जद्चासाविनयणा?५ 
वैयावच्छें प्रातिक तूटे, श्री जिन आहझ्ा संजारोजी 
एक वचन पण नवि अवगणिए, मोटो गणी डपकारो॥विनयणारह॥ 
क्रोध मान ढल लोज हास्य जय, अल्लिक विना ढित वयणेजी 
सुप्रसन कीजे गुरुने निरंतर, कोमल तन मन नयणे ॥ विनयण् ॥१ज 
महा मंगल शुज्ष विनय घारी, मनसुख वरे शिव नारीजी 
प्रगटे आतम सत्ता जारी, शिव कमला अधिकारी ॥ विनयण् ध?२ण। 


जिनवाणीनुं स्तवन.च्प्गर ॥ घहुंली ढट्टी ॥ 
आधा आम पधारो पूज्य, अमधर वहेरण वेला ॥ ए राह ॥ 
दरशन दीजे दशन दायक, आणाए मन लीनो रे 
तुज शासन विशु झुला ज्ञमतां, सठ निज काज न कीनो ॥ 
चतुरा चेतो चेतनराय, अपनी आप विचारो ॥ साचुं समज्यां शिव 
सुख थाय, खोटी हठ किम घारो. ॥ चतुरा० ॥ आंकृणी ॥ १ ॥ 
चेतन पुद्गल छे दो न्यारा, सत्ता न्यारी न्यारी रे 
झुूव्यादि चडध जेद झव्यनी, सप्तजंगी जुओ धारी ॥ चतुराण ॥, १ ॥ 
विण निक्ेपे वस्तु न कोछ, ते स्ववस्तु प्रजाय रे 
तेहमां चार निक्ेप लब्या विण, जिन द्रिशण किम थाय॥ चतुराण्वश। 
नाम झूठय ने ठवण ज्ञाव छ, वस्तुना वस्तुमां रे; . - 
विण जपचारे निंज निज ठामे, जूठ कब्पना परमां ॥ चतुरा०॥ ४ ॥ 
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है 

% खट कारक विण काज न होवे, मूढ तेह नवि जाएं रे ' 
है किस पावे निज कारज सिद्धि, मिथ्या सत अंजिमाने ॥चतुराण् ॥रो १ 
ह लत्सगें अपवादे कारज, किरीआ करतां शुद्ध रे ; 
> 
2 तेह प्रवृत्ति लब्या विण उन्मत, सेवे धमें विरुदे..  चंतुराण ॥छ्षा पर 
# कारण काज अजेद एकमां, जेदे भिन्न लहीजे रे > 
वर विश जान लेइने जातां, किए विध कन्या लीजे ॥ चतुरांण ॥जा है 


$ जपादान निमित्त अणलहतो,-अशुद्ध निमित्त णकांते रे £ 
जिन दरिशण विण सिथ्या दशन, जटके जग बहु जांते ॥चतुराणाण। 9 

** झूव्यनी शक्ति ने वली व्यक्ति, न लहे मिथ्या झानी रे न्‍ 

$ कार्य तणा परजाय जुबवन व्यय, कारज सनमुख नाणी ॥ चतुराणाण। 

& न जाए घट कप छे केवो, नामे कोइ कुंजार रे ; 
किम करी शकशे घट कारजने, वहे खर चंदन ज्ञार ॥ चतुराण ॥?१ण। 
सदग॒झरू संग विनय बहुमाने, लहि ध्यावे निज कृप रे... 

% पारस स्पशेन योगे होवे, लोहा कंचन कृप_.. ॥ चतुराण ॥१५। 

# खष्टिरागने समकित समजी, ज्ोलाने जरमावे रे 5 


7 


52023 


चिंतामणि सम धर्म रयणनी, सामग्री विणसावे._ ॥ चतुराण ॥?श। 
४ दाव्याथंक परजायारथथी, सत्ता शुरू पिाणी रे 
# तजि बहिरातम अंतर आतममां, जावो सिझ समानी ॥चतुराणाश्शा। 
'हैं अंगुझ नये विज्ञावता वलगे, शुझे शुरू स्वन्नावो रे 
शुद्ध: नये सत्ता एकत्वे, परमानंद जमावों ॥ चतुराए ॥१४॥ 
स्वकृप रमणनो रसील॑ जाणी, साचो मुनि परखीजे रे 
लिंग प्रयोजन जन मन रंजन, उत्तराध्ययने ल़ीजे ॥ चतुराण ॥श५॥ 
रु पर समत्वे पर अनुयाएइ, आतम लब्धि न पाए रे 
योग 'सकेपे वीये सकंपीत, न लही निज थीरताइ ॥ चतुराण १६0 
चलए फंदछ जगवए अंगे, जांखे श्री .जिनचंदो रे 
४ शुरू निये:निज अचल अफंदी, अंनुजव आनंद कंदों ॥ चतुराणी१७॥ 
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हि 
ह सकल सूत्रनो सार शुरू नय, लहीए अनुचव योग रे 
संवोचारमय श्री जिन दाख्यो, ए शिव साधन योग ॥ चतुराणा?ण। 
चरमावत्ते वचन प्रज़ूनो, सुणंतां चित्त सुहावे रे हक 
खंतर डष्टे मंथी मोहनी, नेदी दरिशण पावे. ॥ चतुराण्यारणा 
वाणी वीस्तेरंजो श्री जिननी, वंडशाखा विस्तारे रे 
तरणी किरण परे पसरंती, जवि हृदये अजुआले . 0 चतुराण ॥श्ण 
$ निज परिणती. पर वर्णादिकनी, लेश्याए लेसाणी रे 
करशे निर्मल मनसुख सदजे, अह्याणी ए.जाणी .॥ चतुराण श्र 


पद अगर घहुंली सांतेंमी ॥राग-गरबोनो ॥ 


गरु सख कमले कर्ता वासो, वचने होय सील विलासो. सात ॥ 
सआ्रातम गण रंगे रमीए, उुख दोहग विपति वमिये क्लाल ॥शआतंमणा ; 
जे परने वश करवा चाहे, जलटो तेहने वश थाये लाल ॥आतमण। 
कोए वस्तु परने वश नावे, निश्चय रहे आप स्वज्ञांव लाल ।श्रातमणा - 
त्रमथी मरख मन एस जाएणे, परने वश कीर्घ माने लाल ॥आतमण। है 
* करी कमबंध ते नवि बूटे, आतम वश बंधन तूटे लाल ॥आतमण। 
सआ्रातनम दमवो जिनवर जाखे, श्री उत्तराध्ययननी शाखे लाल ॥याणा 
परवश अर्थ छख नवि सहिये, सुमता सेजे रमी रहिये लालायाण। 
ह पुरुषाक्रस वीरज थीर राखे, अमृत रस मंनसुख चाखे -लाल हथाणी। 
है 
कै 





डा 


ः 
|| घुंली चप्राउमो ॥ सोयला कोयलडीने वीनवेरे ॥ ए राह ॥ ् 
० 
है 


खहि रुझे नरतव सार, जवोदधि पाल, मूकीने सेयर क्यां ग्यांतारे 

चेजलपुरने उपाश्नयेरे, झव्यानुयोग वंचाय, सुणवाने अमे त्यां ग्यांतारे 
गुण परजाय स्वझूव्यनारे, निज निज झज्ये समाय ॥ सुणण० लहीण०्॥श। प् 
जपजे विगसे थिर-रहे रे, झव्ये अजेद प्रजाय ॥ सुणवानेण्॥ : 
सामान्य विशेष स्वजाव ढेरे, वस्तुथी ज़िन्न-न थाय ॥सुण णांलही ० ॥शो 
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खा 

झव्य प्रजायनी देंशनारे, अमृत घन वरसाय ॥ सुणवाने० ॥ 
सामान्ये झव्यारथ केहोरे, पद्षव5 विशेष सुणाय ॥ सुणणान्द्ी णेशा 

: व्यव्वार ने निश्चय तणोरे, जेद अज़ेद सुवाद ॥ सुणवाने० ॥ 
वस्तु उत्सगें पामवारे, साधवो तसु अपवाद. ॥ सुण० ॥ ब्दी० ॥७॥ 
नय अनंत एक डाव्यमांरे, सात मूख्य अविकृस ॥ सुणवाने० ॥ - 2 
ज़िन्न नहीं एक उठ्यथी रे, चार निक्ेपा शुरू ॥ सुणण० ॥ खही० ॥५॥ 
वस्तु अनंत स्वज्ाव ढेरे, परम स्वजाव्थी एक ॥ सुणवानेण्प , 

; सप्तंगादि अनेकनारे, जंगांतर सुविविक .. ॥ सुणण्॥ बढ़ी० ॥ह्। 
एम शुद्ध नय देशना सुणिरे, होय विशेष विज्ञान ॥ सुणवाने० ॥ 
एत्यादिक बढु जेदथी रे, सुणि लिये शुरू ध्यान ॥सुणणालहीण० ॥श 

है समताषी गुझूराय छेरे, निस्पृद्दि ककृणा निधान ॥ सुणवाने० ॥ 

% समकित-स्वस्तिक में रच्यारे, दीपक ज्योति सुझञान॥सुण णालदी णाण। 
धष्टबु झि मंगल ठव्यारे, शुध दया तोरण छार ॥ सुणवाने० ॥ 
विनय अने बढहुमानथी रे, दिल धर्या वचन.जदार ॥सुणणावरहीणाण॥। 
जिन्न लख्या क्वेय कानथी रे, हुं चेतन थिर एक ॥ सुणवाने० ॥ 
नरजव. एम सफलो करोरे, मनसुख लहि सुविवेक ॥सुण णाल्रही "१ण। 

2 


कंतता गांधी दलसुख नाथजी ॥ घडुँली नवमी ॥ राग जपरनों ॥ 


संघ गुरुजीने वीनवे रे, करशुंजी विनय सदाय, हृदय जलसाय, 
विन (गरुज़ी ) व्हेला आवजो रे॥ ए .आंकणी ॥ 
डर मिंथ्या महातम फेडीयो रे, दीर्थू रुडु समकीत दान ॥ स्वामिजी० ॥ 
मन हुलसस्‍्यां नरनारीनां रे, सुणतां आओ जिनवाण ॥ स्वा०ए ॥ संघण० ॥१॥ 
& काल अन॑ते अमें लक्यो रे, स्थादवाद शुचि बोध ॥ स्वा० ॥ 
है आतम करशु निरमलो रे, टाली राग विरोध /॥ स्वा०॥ संघण ॥५॥ 
# कुवादी मद सरदीयों रे, आवे नहीं अम पास ॥४ स्वा०॥ 
$ तरवामृतनी देशनां रे; सुणवा अधिक उद्यास * ॥ स्वा० ॥ संघण ॥श। 
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| 
काल अनंत अमसें सद्यो रे, सुमतानो जेह वियोग ॥ स्वाण्॥ * 
तुम वचने चेतन लद्यो रे, सुमति सहित शुरू जोग ॥स्वाण।संघ० ॥७॥ 
क्रोधादिक तस्कर नसे रे, लहीशु ज्ञान विलास ॥ स्वा० ॥ रे 
आणा रुडीपरे पालशु रे, करीशुं चरण निवास ॥ स्वा० ॥ संघण् ॥एण॥। ह 
सात महाज़य झुर टले रे, सप्त नये लखी शुद्ध ॥ स्वा० ॥ ः 
कुमंत कदाग्रह छुर करी रे, करश निरमल बुद्ध, ॥ स्वाण ॥ संघए ॥६७ | 
बहु जवि समकित ब्त बल्यां रे, वधरोे शासन एस ॥ स्वाण्॥ ट 
शासन बाग संज्ञालवारे, तुमने होजो केस 0 स्वाण ॥ संघण० 0७ । 
ध्म अंकूर प्रगट थयो रे, अमृत जल सींचाय ॥ स्वा०॥ ; 
जावना प्रशस्त वायथी रे, बाग फले सुखदाय ॥ स्वा० ॥ संघण ॥०॥ 
गोयम गणने संजालतारे, तेम करजों गए सार ॥ स्वा०॥ ! 
दरशन हान चरण सघेरे, जीव लह्े जयकार ॥ स्वा० ॥ संघण् ॥ए। । 
सार सिद्धांतना रहस्यनो रे, देशक प्रज्गुजी दयाल ॥ स्वाण्प,.. ५ .; 
के अमने' शिवमग प्रेरवारे, रहेजो सदा उजमाल ॥ स्वाण ॥ संघण्वरणा : 
अमे परमाद वशे करी रे, अविधि आशातना जेह ॥ स्वाण॥ 
क्लेमंकर खमजो सहुरे, आणी घमें सनेह , ॥ स्वा०॥ संघण्वाश शा 
जयवंता वंदण सदारे, होजो अमारी त्रिक्ाल- ॥ स्वा०॥ 
वली वली विनयथी विनवं रे, करजो अमारी संजालास्वा णासंघणा? शा * 
पतिपाल्क खटकायनारे, झव्य ज्ावथी उमंग ॥ स्वाण० ॥ । 
शुरूातमता साधवारे, संघने झढतर रंग ॥ स्वा० ॥ संघण ॥१श॥ ; 
5 दूर रह्मा दिलमां वसोरे, दलसुख आत्म आधार ॥ स्वा०॥ ; 
के जिनवर अतिशयथी लहोरे, पद पद सिद्धि, उदार ॥स्वाणा संघण।?७॥ 
प्र ॥ स्तवन अगर घहुंली दशमी ॥ ' 
; आधा आम पधारो पूज्य अमघर वढ्ोरणवेखा ॥ ए राह ॥ : 
प्यारा प्राणयकी झनिराज, साचा सदेगकू मजने रु 
: निर्मेल शिवसुखना दातार, व्हाला लागे सनने ॥ ए आंकणी ॥ । 
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चेत्यो चेतावे चेतनने, जूब्यो तेह. जूज्ावे रे 


कुगुझ वचन' रस जे हठः लीना, तेहशुं जोर न.फावें. ॥ प्याराण्पर वा 
वचन जथापक़ने गरु मानी, पक्त. जे तेहनो ताणेरे 


कै 
है 2 ः 
अव्यातति अतिव्यात्ति असंजव, ए गण दोष:न जाणे ॥ प्याराण॥.१५॥ 





ः 

% सकल समयने सर्व. जीवमां, चेतनता निद्दोषरे 

; रागादिक एमःआत्ममां कहेतां, होय अव्याति दोष ॥ प्याराण॥३॥ 
अकृपी जो जीवज,कहीए, धमोदि जेला आवेरे 

ः स्वपर डड़यमां ए गण व्याप्यो, ते.अतिव्यातति कहावे- ॥ प्याराण धधा 
वर्णादिक चेतनमां कहीए, एढहुं. असंजव दोषरे 
दोष रहित जिन आगम परखी, लहीए श्रुत रस पोष-। प्याराण ॥ण॥। 
बह नय जंग प्रमाण आपनी, वाणी छे अविरूदधरे 
बत्रीश दोष: रहित ते: दाखी, अनुयोग घारे विशुरू- ॥ प्याराण ॥६॥ 
बिन पडछे विणुं परखे. तत्तने, एकांते जे धारे रे 
सदइगुकू करी, उपदेश तेहने, झुगेतिथी केम वारे. ॥ प्याराण.॥घा॥ 
खंझ खंरू पंडित जे होवे, नहि निज अनुचवः लेशरे 

# सूरख,ते मूरखने पक्के, पामे बहु विध कलेश...._- ॥ प्यारा ॥एण॥ 

५ लेट विवाहमां बहु खर आव्या, झृपने रागः वखाे रे 
कृप रागनों मम लश्या. विणं, राची: रह्मा अनिमाने- ॥ प्याराण-॥ण। 
नीम जयंकर ज़वदधि तरवा, कुगुर निश्चाए चाले रे; कै 
काल उहे जन ते बूडंतो, कर तस को कीम जाले- ॥ प्याराण ॥रण। 
श्राप दया नहीं जेहने ते नर, अन्यने केम डगारे रे; 
शठ सतमां माता रहि निशदिन, मिथ्या मोह अंधारे-॥ प्याराण ॥१?॥ ; 
जाव परंपराए प्रतु आणा, त्यागीने हठ लीनारे; भ् 
दीन झःखियाने अशरण एहवा, थापे बोल नवीना- ॥ प्याराण ॥१शा 
कुग़झू सुख साकण जस नवि. लागी, सहजे ते प्तिवूक्ते रे ; 
एडिज माकण, जेढने वलगी, तस, दरशनःनवि. सूक्ते. ॥ प्याराए॥ 2? ; 








# छड़वानुं मुख जे जन जोवे, तो तेहने. खेछ बेसे... ॥ प्याराण एरछ्ा 


सके, 


# मन जलसे तन विकसे गुकुथी, सार समाधि लढ़ीए रे 


॥ घहुंली अगीआरमी ॥ 
ध्रुवषद रामीहो स्वामी माहरा ॥ ए राह ॥ 


& निजगुण कामीहो समजाषी गुरु, तारण तरण वड जहाज ॥ सुझानी ॥ 
£ गुरु चरणे नमी शिष्य, विनय करी, पूछे प्रश्न जदार ॥ सुझानीः 0 
विनयनुं फल सूत्रे मोर्टू कल्युं, दशन झान' आधार ॥ सुझानी ॥श॥ 
वेयावच्च करे धमोचाय॑नी, तीरथपति पद पाय ॥ सुझानी 0 
£ विनय तो जग करता दीसे घणा, वेयावच्च पण थाय ॥ सुझानी ॥शा 
£ पूछ फल में तो दीठं नहीं, जेद कहो मुनिसार ॥ सुझानी- ॥ 
6 सदगुरु ज़ाखे सुगुण हृदय घरो, प्रवचन विनय प्रकारा। सुझानी ॥श॥। 
# ठठ,अठसमादिक करवा सोहिला, सोहिलो परिसह ताप सुझानी ॥ 
ब्राह्म क्रिया बहु विधि अति सोहिलि, -छलेज़ .विनय-अमापासुणाण। 
मन सोंपे हरखे गुरुराजने, तन गुरु चरण हजूर._ ॥ सुझ्ानीः ॥ 
गुरू उच्छाए वचन वदे सदा, गुरु अर्थे मति सूर ॥ सुझानी ॥णा। 
गुरु देखीने. मन आति जब्नसे, मधुर सुवचन. विज्ञास ॥ सुझानी ॥ 
गुरु शुश्षूषा निज सन चितवे, हजूर रहे गुरु पास ॥,सुझानी था्दा 
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वचन नयण मुख लक्षणथी खखे, गुक मननो अज्िप्रायासुझ्ानी॥ . 
# काम करे विद्या,साधक परे, खेद आलस नविथाय. ४ सुझानी ॥ण। 
है बाह्य विनय पण ढे बहु जेदथी, अंतरथी सुखदाय ॥ सुझ्ानी ॥ 

एवा विनयथ। झानादिक फले, पग पग |सिझ्धि सदाया सुझानी ॥०॥ 

सुत आदि बहु लब्धि संपजे, जय अंतराय ज़ होय ॥ सुकझानी ॥ 

# आ्यासायण वरजी गुझू सेवतां, वेगे शिव क्षहे सोय. .॥ सुझानी एप 

# पुत्र पति प्रिय उपर प्रेम के; देखत सुणतां आनंद ॥ सुझानी ॥ 
तन मन खेदने झःख सहु विसरे, तेहशु- होय सुबंद ॥ सुझानी॥१०। 
रोष निवारे ततक्ण रींऊवे, कण न. वियोग सहाय ॥ सुझानी ॥ 
कारज मान्य जेणेरे जेहसां, प्रेम प्रतित सदाय ॥ सुझानी॥र ?॥ 

है मानी रीफे बहु सन्‍्मानथी, लोजी मन धन ध्यान ॥ सुझानी ॥ 

ह ऊँ कामी मन तलपे नित्य काममां. होय व्यसनी समान ॥ सुझानी॥रश। 
मन चोरे गुरुथी रहे वेंगलो, गुरुथी क्रोध ने मान ॥ सुक्लानी ॥ 
छल कपट युत जूठु जचरे, जय शोक ने उर्ध्यान .॥ सुझ्ानी॥रशा। 
एत्पयादिक गुरु आगल आचरे, जेम जंग अथनी प्रीत ॥ सुझानी ॥ 

ल्‍ नहि गुरु वचनतणु सनन्‍्मान के, मोहपणानी हो रीत ॥ सुझानी॥?०७॥ 
दोष छुपावे गुण देखामीने, झंतर. माया साल ॥ सुझानी ॥, 
मिथ्याशब्य न छोड़े, मूलथी, एहवी उगुण चाल ॥ सुझानी॥१७॥ 
सआ्रापज आपे मनमां चितवे, माहरों दोष न॑ कोय ॥ सुझानी ॥ 
पण अंतर अष्टि करी. देखशे, दोष निहालशे सोय ॥ सुझानी॥रबा। 
गुरु,तो कोइनो दोष दाखे नहीं, गुक ककृुणारस वृष्टि ॥ सुकानी ॥ ' 

: जे जेम जवि संसारथी उझरे, एह विवेकनी उष्टि ॥ सुझानी॥रा ' 
विनय खद्यो जग ते नर धन्य छे, होशे तास कल्याण ॥ सुझानी 0, 

% जूठो विनयी माने आपने, होवे जेह अजाण .... ॥ सुझ्कानी॥१७॥ ' 
जे गुण पाम्या. ते सहु विनयथी, पामशे आगे अनंत ॥ सुझानी ॥ ; 


ऊँ इस. जाणी शत. विनय धआदरो, पगटे पद सुमहंत | सुझानी॥ श््णा ( 
ह ५ 3० ) 
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भ्रय हेतुथी जे अल्षगो रहे, तेहने हित किम होय ॥ सुझानी ॥ ; 
पण आप मति अजिसान छे, आपहि आप विगोय॥ सुझानीएशण। 
गुकू निस्पृहि समनाषी गुण निधि, न्‍्यायी लहे गुरू रुप। सुझानी ॥ 
धन्य हुं पूणये में सदगुकू पामियो, में लब्युं आत्म स्वरुपासुझानी॥श्शा 
आंच सहे पण वर्ण कडो वधे, ते तो जाचुं रे हेम ॥ सुझानी ॥ 
तेम गुझ शिक्षा ताप से संधी, शिवपद पामे हो क्षेम ॥सुकाणाश्श। 
मुख्थी मीठुं जे नर बोलतो, जाणे विनयी हुं ढेक -+॥ सुझानी ॥ 
आप मते उगतो नित्य आपने, नहीं तल विनय विवेकासुझाण्शश्श। 
गुकने विनयनी गरज नवि कदा, प्रेम प्रतित लखाय ॥ सुझानी .॥ टू 
दाम प्रमाणे रे काम होवे सही, एं जग जाएजो न्याय ॥सुझोणाश्धो ५ 
अं 


सुखदाता जगगुकरू सम को नहीं, परखे को स॒जाण ॥ सुझानी॥श्प॥ 
जोरे भ्रीत न होंवे जगतमां, अर्थ प्रेम अमीत. ॥ सुझ्ानी ॥ 
काणाने मृखथी काणो कहे, झुख माने एह रीत ॥ सुक्ानी ॥श्द॥ 
आपंहि परखे आपणा मनविषे, किहा मुज केवो प्रेम ॥ सुझानी ॥ 


जाव प्रमाणे हो जक्ति जब्नसे, फलशे ज़ाव प्रमाण ॥ सुझानी ॥ 


कं 


हर 


सुख कारण जेवुं जेणे जिहां लख्युं, वरते ते नित तेम ॥सुझानी॥श्छ॥ 
एच्छे विनय वेयावत्ध आपणो, गुक्ृपद नहि तेहमांहि ॥ सुकानी॥ 

हर 
पण जविने बहु गृण होय विनयथी, एह़ एच्छा मनमांहि ॥ सुणाश्णा। 
सद्गुकू परखीने विनय साचो करे, रहि गुरुचरण हजूर॥सुझाण। 

; चित चकोर न चूके आणने, ते लहे सुख ज़रपूर ॥ सुझानी ॥श्ण। 
शोक खेदने निंद तजी करो, सदगुरु विनय विशाल ॥ सुझानी ॥ - हैँ 
हरखे विनय करे गुरूुदेवनो, मनसुख सुख श्रीकार ॥ सुक्ानी ॥इण। 

- ॥ श्रुतझ्ञाननी स्तवना, ॥ ढाल पढ़ेली ॥ 
॥ एक दिन दा बीचे सुर साथ बहोरा ॥ . 

श्रुतपद्‌ सेवो जविजना, शिवकारण एढ, हांहांरे आतमगुण गेढ, . 

2 निजपर डपगारी कह्मो, संहु समये साचो; हांढांरे सदु समये साचों 

१ सोह अक्लान नशाववा, रविकर ए जाचो, हांहांरे रविकर ए जाचो०२ 
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5 ऊरपगारी पंच ज्ञानमां, सदागम शुरू; ढांहांरे सदाए, पर । 

< धर्म शुक्क श्रुत॒थी लहे, ज्ञाख्यो केवली चुझू, हांहांरे जास्योण. ॥४॥ 
रँ 


मई, 


$ स्वपर सत्ता लखे सूत्रथी, नय झाने सार, हांढारे,नय० | 

# परपेरिणति ममता तजे, लहे निज अधिकार; दे रे सहेण. वश ः 
2 अप्रतिपाती गुण कह्मो, महानिशिथ मजार, हांहांरे महा०.... 
9 खजुओआ सम किरीया कही, श्रुत. जानु ऊदार; हांहांरे श्रुत० ॥9॥ 
# सर्व आराधक क्लान छे, देश आराधक किरिया, हांहारे देशन : 
# शधनय श्रुत आराधीने, ज़वि जवदधि तरीया;हांहांरे नवि० ॥ण॥ है 


अं फई 


श्री जिनशासन बागने, पृष्कलावत्ते मेह,.ढांहांरे पृष्कल्लावत्तण... 
है कुमति सर्पना दर्षने, हरवा मणि एढ; हांहांरे हरवा०. .. . ॥४॥ 
डर दशेन ज्ञान चा रित्रने, श्रुत डे आधार, हांहाँरे श्रुतण० 
है मनसुख श्रुतपद सेवतां, शिव संपत्ति सार; ढांहारें शिवण हूँ 
“अल ॥ढांल बीजी ॥.. . ६. 
# ' ॥ हो सुखकारी आ. संसार थकी जो मुजने जझरो ॥ ए राह॥ . 
श्रुतथी क्वलायक समकीत पावे, वली चरण रमण तस शुरू आवे, 
£ तस झुधेर मोहनी क्य जावे, धरी शुक्ल ध्यान केवल पावे, ..., 
है हो चेतनजी अवसर लही श्रुत अनुनव अमृत पीजे; ः 


5. $ 3 4 40 कै; 3.4 


श नय. शुरू लही, उपयोगमां निज डंपयोग उबीजे; हो० अण ख०॥ २॥ 

आतम लब्धि श्रुतथी प्रगटे, उगेति जब अमणनुं उःख मटे, 

वेगे मिथ्यात अकृान कटे, झट आवे जविज्व सिधु तटे ॥ होचेणाश ४ 
हैं 


2६ 


54 
न 


गरु 


अतिचार आशायण दूर टाल्ली, विषयारसथी मनने.वारी, ह 
# थैये शुद्धातम अधिकारी, पुदूगल परिणति ममता टारी ॥ होचे०॥३ 
आतस गुण पद्षव थीर कीजे, समंता रसमां चेतन चीजे, ' 
नरज़व लाहो णणि पेरे छ्ीजे, श्रुत अज्यासे कारज सीजे ॥होचे०॥४ 
कुमति जे श्रुतंथी दूर रह्या, मोहादिक कुपहें तेह मद्या, 

£ निज संपत विंण रुःखि तेह रह्मा, जिनशासन वाहिर तेह कह्मा।हो०० 
धर्म शुक्ल ध्यान श्रुतथी आवे, शुर्धतममों थिरता पावे, _ | ४ 
# जब जमण तणो जय तस नावे, सनसुख निज शिव संपत्ति पावे #हो ०६ ; 


. 
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६ 
६ ; 
,.. खामणांनी सञ्ञाय कै 
श्री अरिहंतने खामणां रे, घातीकरम क्यो 'नाश ॥ करो जवि खा- : 
मर्णारे ॥ बार गंणे करी शोजता रे, प्रगट' अनंत चतुष्ट ॥ करोण०॥ ; 
ब १ चोन्रीश अतिशय -दीपता रे, प्रातीहारजण आठ ॥ करोण्॥। : 
स्याष्ादशझू देशना रे, 'करे नवतत्त्व प्रकाश ॥ करो०॥ ५ ॥ बन्नीश 
५ दोष रहित जले रे, जस- आगम अविकृझ ॥ करोणए ॥ अष्ट' गणातम 
व्यक्तिनो रे, सकल समय सुविलास ॥ करो०ए० ॥ ३ ॥ सिद अनंत 
आनंदमां रे, निजपद लील विलास ॥ करो० ॥ आचारज आचारना 
२, दायक नायक जेह ॥ करो० ॥ ४ ॥ सारण वारण चोयणा रे 
पडिचोयण पटधार ॥ करो० ॥ श्री जिनशासन साचवे रे, ज़गप्रधान 
मुनिराय ॥ करो० ॥५॥ पंचाचारज पालता रे, देशक पंचाचार॥करोण। 
करुणाना जंझार 'छे रे, आपणा धर्माचाये ॥ करो० ॥६॥ गए बत्रीशे 
# बिराजता रे, शासन मंदिर थंज़ ॥ करों० ॥ नित्ये झादश अंगना रू 
रे, करे करावे अप्नयन ॥ करोण ॥ ७॥ गएणी पेटी गुणरत्ननी रे 
जेहने हाथ सदाय ॥ करोणए ॥ अप्रमत्त सदा रहे रे, सम सुख उंःखं 
चित्त जास ॥ करो०ए ॥ छ ॥ श्रमण सकलने खामणां रे, सम दसे 
धीर अकंप ॥ करो० ॥ समज़ावे नित्ये रहे रे, देखी मान अपमान 
॥ करो० एए। संवर सरवर ऊीलता रे, उपशम रंग अज्जंग ॥करो० ॥ 
झ्ानी 'कहानने खामणां रे, दरशन समकितवंत ॥ करोणए ॥ १० ॥ 
चारित्रवंतने खामणां रे, चरण 'रमण सुखकंद ॥ करो० ॥ तप तपसीने 
5 खामणां रे, वल्ती जे लब्धिवंत ॥ करोण ॥१श॥ श्रावक आवीका प्रते 
2 रे, श्रमणोपासक जेह ॥ करो०१ संवेग पश्षीने खामणां रे; शझ् 
संवेग जब्लास ॥ करो०॥ १५-॥ दिष्य 'साधंमीने “खामणां रे, 'खमो 
खमावो माय ॥ करो०-॥ चोराशी लक्ष योनीना रे, ज्ञीव “सकल 
% खटकाय ॥7करो० ॥₹श॥ निजः निज चर्स स्वन्ावमां रें,थांपी स्थिर 
उंपयोग'॥करोण। जेणे-न“खास्थां खामणा रे, र्ुरगती छु/ख भनेवास 
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४ ॥ करो० ॥ १७ ॥ जेएे खाम्यां खामणां रे, आतम अनुज्व वास ॥ 
2 करो० ॥ छ प्रणिधान निवारीने रे, करि थीर मन वच काय ॥ कण० 0 
£ १७ ॥ बैर विरोध न जावीए रे, कृमीए तस अपराध ॥करोणा मित्र 
£ जाव सहु जीवथी रे, करुणाजर करी चित्त ॥ करो० ॥ १६॥ गुणीशु 
£ अमित घमोदथी रे, उष्टथी जाव मध्यस्थ ॥ क० ॥ एम-सवि जीव 


४ खमावीने रे, मनसुख शिवघर वास ॥ करोण्॥ २७॥ , 
॥ सच्चाय ॥ 


॥ राग गरबीनों ॥ अप्रव अवसर एवो क्यारे आवश ॥ ए राह॥ 
अवसर एवो उत्तम क्यारे आवशे, शुरू कृपे लपयोगे रहूँ अमो 
लजो; ममता नाशे समता निज पासे रहे, विवेक मित्रथी कारज 
सिद्धि अमोलजो. ॥ अवसरण ॥ १॥ जग जन संग तजी रंगे रहु 
सर्वदा, दशनझानचरणमय एक सुरंगजो; पुदूगल परिणति एंठ 
जठ स्पर्श नहीं, करे गए केली जदासिन्नता संगजो..॥अवसरण्शश। 
क्लांत्यादिक दश घमम घरी झढ धारणा, शुरू सदागम संग सदा मन 
ठाणजो: समकित मित्रनी साह्मे राज संजालशुं, मारी मोहने चेदझ्ा 
ननां बाणजों, ॥ अवसरण ॥ ३॥ एछण विधि कापी अष्ट करमना 
४ बंधने, संवर नीरे आग करी निज शुरूजो; सेवी जिनपद पूज्य 
# परमपद पामशु, नरज़व सार सफल करवा होय बुझूजो- ॥ अवस्र० % 
0 ४ ॥ सहजातम अधिकारे रहिशुं राजमां, राज काज सवि निमेल 
$ बोधाधारजो; अप्रमत्त थ३ संयम श्रेणी आरोहीने, यथाख्यात्‌ चरण 
$ लहि सूख अपारजो- ॥ अवसरण० ॥ ५॥ करता कारण कारज निज 
निजमां लहि, कारक परिणति वर्त्ते विना सहायजो; आशा दासी 
& नाशे सत्त निहालतां, केवल कमला भगटे शिवसुख थाय जो-॥ 
* अवसरण ॥ ६॥ पुद्गल कर्म अदेश प्रसंग निवारीने, पंच घमादे 
& कचहु न पामुं झोज़जो; सम गए तृष मणि सान तथा अपमानने 
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हर मद कंदप ने नाशे परपद लोज जो. ॥ अवसरण ॥ छ॥ विषय पंरी- 

सह जीतुं पूरण सत्तथी, ऊव्यादि चजविध नहि परप्रंतिबंध जो; 
# छह परलोकादिक सवि आशंशा टले, जीवित मरणने काम तणो नहीं 
है चंधजो.॥ अवसरण ॥०। ककुणा कोमलता तिक्ृणता ज्ञावंधी, अजय 
» अ्यप्लेष अखेद अचल सुर्चंग जो; एह मनोरथ जाणी सुमता विनवे, 
घच्ु तुज पासे सर्वे शक्ति अजंग जो. ॥ अवसरण ॥ ए-॥ पण मुजने # 
% विसारी काल अनादनी, निज घर कारज सउुंप्युं छश्मन हाथजो; 
|. ह॒वे मुज संगे प्रजु तुजने चिंता किसी, प्यारा माहरा प्राण जीवन है 
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३ शिवसाथ जो. ॥ अवसर० ॥१ण। कहे चेतन साउुं तें प्राण प्रिया कह्मुं, 2 
डक तुज विण जववनमां पाम्यो बहु क्लेश जो; हवे एकांगे रंगे रहि है 
एकांतमां; ज्यां नहि कुमता झुष्टनो खेश प्रवेश जो. ॥अवसरण्॥ १९॥ £ 
5 रात अंधारी विते जोर न चोरनुं, घ्गटे जलहल सम्बक्दर्शन जोरजो; 
5 झानादिक सघला निज निज कारज करे, नाठो काल अपार वियों- £ 
#% गनो शोरजो. ॥ अवसरण० ॥१श। क्वायकदशेनक्ानचरण गुण जच्चसे 9 ] 
# निर्विकब्प शुच्ची शुक्॒ध्यान जब पायजो; श्री जिन आणा अमृत £ 
है मनसुख सेवतां, पुरुष पराक्रम फोरे सिद्धि सदाय जो. ॥अवसरणा?शा। ः 
के स्तवन. ( १) 
ह जय प्रजु शांती जय जिन वाणी, जय प्रज्जु जय जयकारी; < / 
रु अग्ररकोडाकोडि अढार आदिजिन, तोड्यो विरह जारी; दी 
#% हार गयो मिथ्यात मोहमल, पायो लाज अपारी ॥ जय प्रजुण ॥ १॥ हैं 
# शांति जिनेश्वर शांति करणवर, सात महाजय वारी; कई 
5 मिथ्या सोह महातम जेदी, क्ननावरण विदारी. ॥ जय प्रज्ु०॥ १॥ हु 
: 


(है 


आअरारण शरण चरण जिनवरनो, अक्तय दान दातारी: 
डर वीयोवरण निवारण कारण, ध्येय ध्यान मनधारी. ॥ जय प्रजु०॥ ३॥ 
नेमिजिनेखवर परस प्रेमकर, राजेसती निज तारी; 
# अमृत उष्टे तारजो जबिने, अपनो बिकुद विचारी. ॥ जय प्रजु० ॥ ४ ॥ 
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६ विकट कमठ 'मद सल्लनन.पासजिन;. जुगल नाग जगारी; 
दीनीहे धरणेंडकी पदवी,-मुज, शिव्र आश तिहारी,॥ जय प्रखु०.॥: ५ ॥, 
वीर धीर-गंजीर सदागम,. साधक हृदये धारी; । 4 
तरजो वरजो अमल्ला कमलां,,लूल अनादि निवारी॥ जय: प्रचु० ॥ ६-॥ 
गोयम गणधर सकल. विघन, हर; हितकर.लब्धि तिहारी; | 
“हु असिच्याउसापद” नमीए; ढंदी परकी:यारी. ॥ जय प्रजुणाणा- है 
॥ महावीर स्वामीनुं स्‍तवन ॥ (२ ) ' 
त्रीशला नंदन चंदन शीत ॥ ए राह ॥ 
£ वंछु त्रीशला नंदन देव, सुरनर किन्नर सारे सेव ॥ ज्ञवि सेविए ॥ 
; तुज दरशनथी दशेन पाय, आतम दशेन मोह नसाय ॥ जविण॥ १॥ है. 
* पर्णातम गुण धगटे एम, सहज परम पद लढ़ीए क्षेम ॥ ज़वि० ॥ 
४ निज दरशन बिन काल अनंत, जमियो लहि उःख अति परतंत्रा।ज विण्ए 
£ चेतन कम कमेफल क्लान, एम नवि जाएयो शुरू विधान ॥ज़विण। . 
£ युद्गल क्रियामां लखी सुख, करी प्रवृत्ति लब्युं बहु उःख ॥नविणाश। 
£ युदूगल किरिया जाणी सार, तब लग नाव्यों जवठ्ःख पार ॥नविण। 
९ सुख ठख पूर्वकर्म अनुसार, करि शुत्न अशुज्ञ संकब्प अपार।नविण०्: 
$£ रोग जोग लखी युद्‌गल मांहि, चाह दाह व्यापी तेमांही ॥ जविण। 
४ एम न लब्युं निजक्नान स्वरुप, सहजानंद आनंद अनुप ॥ जविण्पण॥ 
# सज्र नयों क्ायकता अंग, प्रगव्यो जाणी रंग अजंग ॥ जवि० ॥ 
है छणविध झानचेतना पाय, परथी पलटी आप समाय ॥ जविण् ॥6॥ 
* जबलग कम कर्मफल मांझम, वीर्य प्रवत्ते सहित उढांहि ॥ ज्विण० ॥' 
४ तो किम झृानचेतना पाय, एम केस आतम सिद्धि करायाज वि० ॥प हैँ: 
# बीच अचल राखे थिरथोत, तो परथी नवि पामे क्ोत् ॥ जवि० ॥ 4 
९ ध्यान शुक्ल गुण शुक्ल निधान, पामी लह़े मनसुख शिवधानानविणाण ; 
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मंगलीक कार्य जतां आवतां कहेवानुं' गीत ॥गीत चोवीशीं॥ 
जय बोलों आदि जिनेश्वरवीं जय बोलो 
आदे सम्यकूदशन दीनो, अजित जीती जगजश लीनो ॥' जयण्ना 
संज़व' समलावे नित बंदों, अजिनंदन शिवसुखकंदो ॥ जय०-॥ 4 
जय बोलो आदि जिनेश्वरनी ॥ जय बोलो ॥ १-॥ 
: बर सुमति दायक सुमति दे, पद्मप्रज्ु अनुजव ज्ीजे ॥ जय बोलो ॥ डर 
थिर सुख जोगी सुपासजिनेश्वर, चंद्र प्रभु, शिव अलवेंश्वर॥ जयण्श है 
सुविधि. शीतल श्रेयांस जिएंदा, जस वंदे चोसठ 'इंदा ॥ जय बोंलो॥ है 
वासुपृज्य निज सत्ताथलमां, सुमती रंग रहे घरमां ॥ जय० ॥ ३॥ 
वंदु अनंतजिएं चज पाम्या, सकल मोहमल जे वाम्या ॥ जय बोलो॥ 
परमधरमधघर धरम जिएंदा, जय हत्तो शांति जिनचंदा ॥ जय० ॥8॥ 
कुंथु अर मश्तिजिन वंदो, मुनिसुब्त नमिजिन आएंदो ॥जय बोलो॥ % 
परम प्रेमकर नेम जिनेश्वर, पूजो पास रसे केसर ॥ जय बोलो ॥ ५॥ 
& वर्कमान जिन शासन वर्त्तें, वीर वचन नित अनुसरते ॥ जय बोलो ॥ 
घमं दायक आचारज वंदो, मनसुख शिव सहजानंदो ॥ जय० ॥६॥ 





॥ अढार दोष रहित जिनेश्वरनुं स्तवन ॥ ( ४) 
अरिहा पदकज पूजो हो ज्ञवीयां, अरिहा पदकज प्रूजो, 
ए सम देव न दूजो हो जवीयां, अरिहा पदकज पूजो; 
दान लाजने ज़ोग अनंतो, जपन्नोग व्ीरज अनंतो 
अंतराय पंच हुणी जस लीं, परिणति धसे स्वतंतो ॥ हो जवी णारा। *# 
हास्य रति अरति जय नवि होवे, शोक झुगंढा नाही; 
% अचल अखंस विमल निज कृपसां, खट खय करी रहो स्यांशाहो जण्श है 
$ निजानंद निजमांहि जोतां, काम कंदप सवि नाठो 
शुरू नये निज कृप निहाछे, मिथ्यामत गयो माठो. ॥ हो ज्वी० ॥ ३ ॥ 5 
व्मिल नाण निज ज्योत प्रकाशी, अक्लान तिमिर गयो ज्ञागी ् 


हर 
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गए निंछा जछ तुरिय अवस्था, झानचेतना जागी ॥ हो जवी०॥ ४॥ 
पर प्रवृत्ति थकी प्रशुजी तुमे, पाम्या परम विराम; : - ' 
आअविरती नाठी ते देखीने, राग छोडी चब्यो ठाम ॥ हो जवी० ॥ ५॥ 
'छुजः संपति सबली तुज़ ताबे, थछ परयी नवि विघटे; 
'झैेब.कहो कुण कारण रहेवे, हूं भ्रणमुं तस, डलटे . ॥ हो जबी० ॥ ६॥ 
बम अठदश दृषण:नहीं जेहने, शासन नायक स्वामी; ' 
परिणति वृत्ति एकल्व रमतां, शिव सन्मुख शिवनामी ॥ हो नवीणाण। $ 
योगस्थाननी बीरज शक्ति, ते व्यक्ते स्वतंती; . . - है 
! कीची सिद्धि नीधि धवली, मुगता मुज मन सुक्ती ॥ हो लवीणाणा। 5 
॥ चंउप्रजुनुं स्‍्तवन ॥ (०) 
चंझप्रजु सुख चंछ दिवाकरः त्रिजंग प्रकाशी, 
केवल आतम बोध करी, जवि हृदय विकाशी; 
नाठो मोह अँधार, बहु दल कर्म विनाशी, 
प्रगव्यो अव्याबाघ, वीरज थीर अखय अनाशी; 
(विल्ससो रिझि अनंत, सहज शिवसंग निवासी , 
शरण ग्रद्युं में तूज थयो, लव जोग उदासी. __॥१॥ 
तुज दर्शन विण जव जम्यो रे लोल, शुत्न अशुत्र जुगठु रसया रे लोल, ९ 


मोह संहामद बाकीडे ३ लोल, तनु बंधन ख्रामिष चाखीजे रें लोल; 


(] ९८ £्‌ 


£# कुमति रतिगणिका रमथोरे लोल,छुविधहिसाए प्राणी गए दम्यो रे लोलश ८ 


; 


।] 
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४ ९ 
डर निज नीधि अखय विसारी; करी पर परिणति चोरी, ९ 
रु संगत करी परदार, मोह नट आ्ञांडनी छोरी; ० 
5 सात व्यसन एम सेवी सद्यो, छःख रहो अनाथ, ५ 
कै तुंहि मिल्यो जिनराज, आज मुज से हिए हाथ; 2 
है तुज विण न सर्यों काज, राखो प्रज्ु सेवक लाज, ; 
धि धि 

न्‍ जीतुं अडविधि कम, क्पानिधि जो ठुजसाज 7 ३॥ १: 
् शरझ उपयोग विना सहीरे लोल, जगमां माह को नदहींरे लोल, # 
रच म ५७ ०8०2९ मील किनस मनन ला 2 
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८१ 
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८््ण 
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उविध दया हृदये ग्रहीरे लोल, सुमता संग सदा रहीरे लोल; 

धर पर प्रतिबंध निवारशुं रे लोल, मनसुख निजपर तारशुं रे लोल ॥४॥ 
॥ स्तवन, घहुँली, सञ्लाय अगर पद ॥ (६) 

साची अमृत मेघ समान प्रजुनी देशना रे, 

वरसे शुरू अखंदित घार गुरुमुख देशनारे 

अस्ति वस्तु ने छठ्य प्रमेय, अगुरुखघु तेम सत्त रे ह 
उत्यादिक सामान्य स्वजावे, वलीय विशेष प्रजुत्त ॥ प्रजुनी देशना रे॥ 

सुणतां आतम निर्मेल थाय, प्रजुनी देशनारे ॥ साची० वरसे० ॥श॥ 
£ जपजे “विगमे ध्रव रहे नित्य, दर्वें गुण पयायरे 
$ झाठ्य केत्र ने काल जाव तिम, अस्ति नास्ति सदाया।प्रज्ञुणासाची णाशा | 
# चार निक्केपा वस्तु वस्तुमां, नय अनंतना धम्म रे; ठै८ 

निश्चय झाने निरखी जे जन, ढंडे सघलो जर्म ॥ प्रजु०॥ साची० ॥शा 
# स्याछ्ााद परिणामी वस्तु, निज निज जावे वरतेरें; 
2 हर 
हर चेतन चेतनतामय जोतो, केवलपद अनुसरते ॥ प्रज्ञुण ॥ साची० ॥७॥ ५ 
7 परिणामी परिणाम न चूके, सकल समय शिव छऋूपरे ह 
* सादि अनंत समाधि पामें, जाणी सिद्ध स्वकृप॥ प्ज्ुण ॥ साची० ॥ए॥ 


08. 5 # 5 $ + 5 5 $ # $ $ $ कई | 2 $ है 33 $. 


२ 


परमघरस दाांत्यादिक ते निज, थीर डपयोगे आवे रे; 
% खटकायानी करुणा पूरण, झव्य जाव चित लावे ॥ प्रसुण[साची णाद। 
2 सकल समयमां झडय सकल ते, निज निज जाव न कंमे रे 
एम निज सिद्ध समो समज़ावे, अष्टे कमे विहंझे ॥ प्रजु० ॥ साची णाआ॥ 
जबलग सत्ता स्थल नवि नीरखे, बाहिर दग आदेश रे; 
2 तबलग संसारे संसरतो, पामे विविध कलेश ॥ प्रजु० ॥ साची० ॥ ७॥ 
कै नरजतव लि एम शुक्ल ध्यान ज़वि, कीजे थइ उजमाल रे; 
मनसुख शिवसुद्री घर आवे, कंठ ठवी वरमाल ॥प्रजुण ॥साचीण ॥एणा 


हर 
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कई २०७४ परचुरण' स्तवन  तथा-पद 
४ ॥ सामान्य स्वज्ञाव वणननु पद ॥.(७) 

कं “॥ तोरणथी रच फेरीजं- रेहां ॥ ए राह-॥ 

% वागेश्वरी प्रणभी कहूँ रेहां, खद्‌ सामान्य स्वनाव्राज्वि दिस धारीए। 
$ झव्यपणाने जाणवा रेहां, शाख्त जे सदजाव ॥ ज्ञवि०:॥.२॥ 


2 सामान्य अने विशेषनो रेहां, आधारजूत जे घममं; ॥ जविण्व)। 

४ अस्ति स्वजाव पहेलो कद्यो रेहां, जाणो प्रवचन परम ज़वि० ॥५। 
# गुण पक्षव आधार जे रेहां, वस्तुत्त स्वतावज बीय; ॥ ज़वि०॥ 

% अ्यथक्रियाकारीपणुं रेहां, झव्यत्व स्वन्नाव तअरतीय ॥ जवि० ॥ ३१ 
ऊ जत्पात्‌ व्यय पर्यायनी रेहां, प्रसव शक्ति जेह; ॥ ज्ञविण्ग 

% ध्यावीरताव तीरोजावनो रेहां, आधार घसें वली एह॥ जवि० ॥-४। 
# झव्यादिक जे शाश्वता रेहां, रहे जथावत जेम; ॥जवि०ग॥ 
है हानथकी प्रमाण ढ रेहां, होय तथाविधि तेम ॥ जञवि०ण ॥ ५॥ 
# मर्यादा मृके नहीं रेहां, तेह प्रमेय स्वज्ञाव: ॥ ज्वि० ॥ 

है आप रहे निज कपमें रेहां, चोथो ए चित्त लाव्य ॥ जविण्॥ ६ ॥ 
2 व्यय जतपत्ति धोव्य युत रेहां, सत्य रहे जे धमें; ॥ जविण० ॥ 


तेह सतत्त स्वजाव ढे रेहां, पंचमो जाणो मम ॥ जवि० ॥ ३॥ 
ड् झाव्यतणा पर्यायनो रेहां, परावत्तेन जे घमे; ॥ जञञविण् ॥ 
. # कषठ्ठम अगशुलघुत्व ए रेहां, धारो ढंदी जमे ॥ ज़विण्॥ छ ॥ 


2 विशेष विना सामान्य नहि रेहां, सामान्य विना न विशेष। जविण्क.._ 
४2 जाएे आत्म अनुजवी रेहां, प्रगटे शक्ति अशेष ॥ जविण्॥ ए॥ 
| ॥ नव विधोपचारनुं पद ॥( 0०) _ 
॥ विमल जिन दीग लोयण आज ॥ ए राह॥ - 

# चेतन पुद्गल वेहु मल्ली रे, खीर नीर परे जोय; 

# झुठ्ये झज्य लपचारथी रे, प्रथम नेद ते होय रे॥प्राणी सुण उपचार स्वज्ाव 
डे कनक रजत मांही जले रे, रजत कढ़ावे तेह; 

ड् चेतन पुदगलमां जल्‍्यो रे, पुद्गल कंहिये एहरे ॥ प्राणीण ॥ श॥ 


| है 88 ) 220 728 


॥॥ 
%६ 


>90000//3४/0/ 0६ न्‍ 
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परचुरण स्तवन तथा पद. 


प्रा 
ध्ठ 
/््चि 


वर्णा दिकर्थी जीवने रे, कृपादिक जपचोर 
आ्रातम झव्यमां ए हुवो रे, पुदूगल गुण जपचाररे ॥ प्राणी० ॥ ३॥ 
है आतम झठ्यमांढी हुवे रे, पुझषादिक उपचार;: - 
% नर पुद्गल परजायनो रे, चेतन. झठ्ये धाररे ॥ प्राणीण ॥ ४॥ 
पुद्गल वर्णादिक लखी रे, चेतन झव्य कहाय 
# गणमांढे- एम झव्यनोरे, चोथो जेद ए थायरे. ॥ ग्राणी० ॥ ०५ 
% कालो गुण पुद्गलतणोरे, ऋष्णलेश्या परिणाम; - 
# ते गण जीवनो जाएणिये रे, गऐणे गण ए ठामरे. ॥ प्राणी० ॥ ६॥ 
है मतिकान गुण जीवनोरे, तनु पुद्गल परजाय 


अल 


एम गणे परजायनो रे, छछ्ो जेद सहाय रे - ॥ प्राणी० ॥ घ॥ 
है हय गय आदि प्रजायने रे, जीव झव्य कहेवाय; ु 
कर परजाये एम झउ्यनो रे, ए उपचार जणाय रे ॥ प्राणी० ॥ छ ॥ 


% तनु सन तेहिज जाणीए रे, पुदूगलनों परजाय; 
# मतिक्ान गण आत्मनो रे, तन मनमय कहेवाय रे ॥ प्राणी० ॥ ए ॥ 
५. पुद्गलना वली जाणिये रे, देवादिक परजाय 

गति परजाय ते जीवनो रे, एम उपचार गणाय रे ॥ प्राणी० ॥ १० ॥ $ 
# दीकूपट सत अनुसारथी रे, एम जाणो डपचार; 
% समय वचन एम परखीने रे, मनसुख नय मन धार रे ॥ ग्राणीण० ॥ १२ ॥ हैँ: 


डर 
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> ॥ पद ॥ (०) 
है ॥ दर्शन दीवझो रे, लोकालोक प्रमाण ॥ ए देशी ॥ हे 
५६ शुध जपयोगनी रे, जलहल निर्मत् प्ररण जोत, 

५ मिथ्या जावनी रे, तिहांतो किमहि न लागे छोत 

रे क्यजपशंम गण कहाान अनादि, वीरज क्यजपशमधथी रे 

3९ काललब्धि लेहि समकित पासे, निसगे ने अधिगमथी ॥ शुधण्श १॥ 
5 पर परिणतिनी ममता त्यागी, लहि निजगण अधिकारोरे 

5 शिव सत्ता अधिकारी चेतन, परम विवेक उदारों ॥ शधण्व १॥ 


3 + 3 ४ 4 कक की 
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$ आरत क्ृष कुष्यान तजीने, धर्म शुक्ल शुत् ध्यानेरे; 

निर्मेल अनुजव रस आस्वादे, पामे पद निर्वाणे.. ॥ शुधण० ॥ ३॥ 

त्यागी विषय विकार विरागी, झ्ानचेतना जागीरे; 

कम कमंफल अरति ज्ञागी, निजपदमां मति लागी ॥ शुधण० ॥ ४॥ 

परमातम निज सिद्ध समो वरू, निर्मेल स्थिर जपयोगे रे; 

समता संगे रंगे रमतां, एकांतिक सुख जोगे ॥ शुधण ॥ ५ ॥ 

परम गुझनी दहेरें महेरे, शुरू नये निज जाणीरे; 

मोहनां स्थान असंख्य हणीने, कर्म स्थिति रस ज्ञानी ॥ शुध० ॥ ६॥ 

शुज्ञाशुन सवि विकलप नाहे, केवलक्लान प्रकाशेरे; , | 

आतम शक्ति पूर्ण विकासे, मनसुख शिवघर वासे ॥ शुध० ॥ घ॥ 
॥ नवरसन्ुुं पद ॥ ( १० ) 

प्यारा प्राण जीवन डजमाल, महेंरां कीधी महारा लाल, मेव्यूं शोक हूँ. 

$ सलीनुं साल, महेंराँ कीधी महारालाल; करण एक अल्गी रहु जो हर 

*% पीयुथी, तो शोकड जरमावे रे; करकंठे करी अब केम ढोऊुंं, दाव न 5६ 

£ एनो फावे ॥ प्यारा० ॥ पीयुजी नवरस मुक्ताहार, पीयुजी मणि £ 

माणेक शणगार ॥ महेंरांण ॥ १ ॥ जलहइल दर्शन काने दीपे, अवरनी 
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शोजा खोटी रे; मोह सुत्नट पामी निज धरणी, ताबे कीनी मोटी ॥ 
प्याराण। तुम वीए सूनो सो संसार, महारां सुखमांना आधार ॥ महेंरां०' 
॥ ५॥ खटकायानी करुणाधारी, झव्य ज्ञाव सुविचारीरे; निज 
डपयोगे निज घर रहिने, कोमलता संजारी ॥ प्याराण ॥ महारी 
# शेलीना सरदार, प्रछुढो त्रिखुवनमां एक सार ॥ महेंरांण० ॥ ३ ॥ हैं 
है छरमति पुदूगल परिणति नाठी, चोद्राज घर जटकेरे; सूरख तेहनो ह" 
% रस लेवाने, कर्मंबंध करी अटके ॥ प्याराण ॥ एना रसीआ पघेला 
* थाय, एने संगे बहु अन्याय ॥ महेंरांण ॥ ४ ॥ सप्त धाठुने साते 
# मलथी, ड॒गंड्ित वहु रोगो रे; शुष्क हाड जेम कुकर चावे, कामअंध 
कहे जोगो ॥ प्यारा० ॥ महारा पतीनो अंग जदार, शक्ति अनं॑तीनो है 
तर जब कम 


करिए जज औ९ ३९ 


€ 
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करतार ॥ महेंरां०ण ॥ ५॥ आश्रव सेवि.कमंबंध करी, परवशता छुःख ् 
पाम्यो रे; सुमति प्रियानो हाथ ग्रह्मो तब, करम जरस जय वास्यो ॥ 5 


हे 


प्यारा० ॥ साहेब ताहरी शक्ति अनंत, साचो ज्यज्ंजन . जगवंत.॥ 
महेंरांण ॥ ६ ॥ जगमां रिद्धि सिद्धि बहोली, चल पुद्गल परजायरे, * 


(जज फेर जज जज 


४ महारा नाथनी रिझ्ि आगल, ते तृण मात्र गणाय ॥ प्यारा० ॥ 
# जाची साची सुमता नार; अनुलव रस दे अगम अपार ॥ महेंरां० ॥ ४ 
१2 ॥ 9.॥ गुण गुण करणे निज निज कारज, होवे सहज. सदायरे; के 
% चेतन सुमता रम्य कृपमां, चरण रमण सुख पाय ॥ प्यारा०ए ॥ साथो # 
2 ४ किक हेरा हि, 
ठ संजम खत्रीनो कंत, दीठां प्रगटे परमानंद ॥ महेंरांण ॥ छ ॥ -पीयुजी 

7 प्यारो मुज नवि ढोझे, हुं पण किम रहुं अलगी रे; माहरे .वंड्ित 

कारज सीध्युं, सकल समय रहुं वल्लगी ॥ प्याराण ॥ माहरे विरहनो 
ह आदव्यो अंत, जोतां ज्योती कृप अनंत ॥ महेरांण ॥ ए॥ शुद्धातम है 
# अधिकारे विलसे, सुमता रंग सुअंगेरे; समय अज््यास उजमंगे जल्लसे, 
5 मनसुख शिव त्रिय संगे॥ प्याराण॥ माहरी सेजाना शणगार, 4 
लब्धि थांरी सारी राज ॥ महेंरां कीधी महारा लाल्ण॥ ?०॥ हर 
कर 
र्‌ 
हर 


(६) 


जुजुआ दव्यने झाव्यादिक तणारे, वली तसु गुण पयोय; नयथी ५ 
निकेपोरे जेहना तेहमां रे, पर केपो' परमांधय ॥ जावेंण ॥ १ ॥ संकलल 
$ घमाऐेरे मापी प्रमेयनेरे, लेदविक्नाने चेदि; स्थातृपद. . राखीरे है 
दाख्युं जिनेश्वरेरे, जाणी नेद अज्ेद ॥ जावे० ॥ ५ ॥ क्षेय जपादेय * 
ढेय विधि आचरोरे, आतस पद अविरुझछ; प्रतिकुल त्यागी अनुकुल, 
# अ्यादरो रे, राखो निज ' पद शुरू ॥ जावेण० ॥ ३॥ जोग कल्लोले न % 
५ ज्यापो थिर रहोरे, देखो झ्लानानंद; धर्में मन्न रही सदजावर्मारे, 
% जवबेखो पर फंद ॥ जञावेण ॥ ४॥ रत्नत्रयमयी रंम्य स्वकृप छे रे, ः 


_ आपण रमीए त्योंय; रमण निवारों समलल चपल् विषेरे, रस्यंपणुं 
३ ३ ३34 4 244 4 4423 4 202 
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हु] ॥ैपद॥ ९५ ११), . . :: 
# जावे जावो रे आतम जावना रे, तजी अनांतम जञाव ॥ ए आंकणी ॥ 
ः 


00%; 


(3६ 


#>९क 


5 १०७ परचुरण स्तवन तथा पद. ह 


2० स्केज्प पह्त ल्ड्त्लल लक डिक एफ 7:35 + 5२२२२ नस ननन नम नल 5 ३++++_+++ तय यम ये नया 5 


2 नहीं ज्यांय ॥ ज्ञावे० ॥ ५ं॥ रागने त्यागी जागीने जुर॑रे, सुख 

& उुण्ख काज अकाज; संसर्ग छोडी अछावीशनोरे, श्लिवषदर्मां करो 

४ राज ॥ ज्ञावे० ॥ ६ ॥ निज कामी थछ तजी परकामनारे, आतुर काम 

४ विकार; पर वारी धारी निज धारणारे, लहो जिन आगम सार ज्ञावेण हैँ 

5 ॥ ७॥ आराम कीजे आरामी विषेरे, धारो स्वजाति धर्म: ध्यावो 
ई 
्‌ 


5 ध्यानीने निज ध्यानमांरे, करो झानीनुं कर्म ॥ ज्ञावेण ॥ छ॥ धर्मी 

5 धर्मनी धारो धारणा रे, क्ानीनुं करो जान; रस ब्यो रसीआनो रंगे 
रहो, रे, सुखीयाने द्यो सुख' दान ॥ ज्ञावे० ॥ ए॥ ज्ञोग डपनोगे 

* जोगीने जोगवो रे, करतानुं करो. काज; जीव जीवावो मारो राग विरो 

# घने रे, राखो रक्ृक धाम ॥ ज्ञावेण ॥ १० ॥ एइणीपरे ध्याए ध्येय शुर्ा 
तमारे, स्वगुण झ|्य पर्याय; रिद्धलि सिद्धि पावे मनसुख तेहथी रे, 

# ठटले दोष निरुपाय ॥ जावे० ॥ ११॥ 0 जि 

॥ पद ॥ ( १४ )॥ राग रेंटीओ ॥ 

£ सन गमता साणीगर पीडजी, घेरे आवो राज; समता संगे काल ; 

£ अनंतो, जमतां न रहि लाज ॥ मारा प्राणारा आधार, वेगा घेरे आवो 

& राज ॥ १ ॥ ए आंकणी ॥ हुंतो वाटदी अहनिश देखुं, तुजने नावी 

# साज; उर्मति रांगे आपंण बेनो, सकल बगाड्यो काज ॥ माराण्॥ शा 

£ हूं तो 'जर जोबन वय पामी, तन मन थाये चोर; तें तो सार न॑ कीधी । 

# माहरी, किम चाले विण जोम॥ मारा०॥ ३॥ माहरे अंगे पट प्र 

* त्यां पूछ अंधेर; सहज स्वतंत्र, विज्लास माहरे घर, त्यां परतंत्रे धर डर 

# ॥  मारा० ॥ ४॥ खांति मृझ्ठता ऋजुता खेले; सखीयां माहरी पास; % 

# त्यां तो आशा दासी फांसे, करें जगतनो दास ॥ माराण ॥ ५॥ मुत्ति # 

* गुत्ति समिति रमती, मुज आगे रहे नित्य; कूड कपट अनी ति करी 

४ त्यां, मागवी पडशे जीख ॥ माराए० ॥ ६॥ लोकालोक वसे मुज घरमां, 

* त्यां बहु जीडाजीड; याधि व्याधि जपाधी वहोली, केम सहीए ए्‌ 

* पीरू॥ सारा०॥ ७ ॥ रोग. वियोग़. दावानल त्यांठे, मुज. घर अनुजव 
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योग; पण. तुज केम ए मीठी लागे, उपजाबे ढे शोक ॥ मारा० ॥ ७ ॥ # 
तुं पत्र चतुर सुजाण कहावे, लोक सर्कक्षनो नाथ; प्यारा पीड मृज ढूैँ. 
वीनती मानो; जोझी कह बे हाथ ॥ मारा० ॥ ए॥ लोकालोक प्रका- 
शक ढेयू, होशे मारी संग; सेज हमारी आप पधारो, जो मन बागे 
रंग ॥ साराए ॥ १० ॥ विये आपनो एना काममां, केस वापरिये फोक; 
निज घर रिद्धि अनंतीनो मुज, संगे विक्लसों नोग ॥ माराण ॥ १२४ 
अमर अजर अकलंक इहां तुम, तिहां बहु मरण कलंक; मुज सहवासे # 
पूरण स्थिरता, तिहां चल मल बुरो ढंग ॥ मारा० ॥ १५॥ परम शांति है 
अमृतरस वरसे, मुज घर त्यां बहु बलेश; ठुं कोमित-पूरण- मुज संगे 
तिहां बहु त्रास आवेश ॥ माराए ॥ १३॥ पूर्णानंद्‌ विज्लास करो इहां, 
तिहां पूरणता नांहि; परम मगनता आप अज्यासो, जघ्ेग तजी रहो 
यांहि ॥ मारा० ॥ १७४ ॥ चेत्यो चतुर पिड ओलंचे, घर आव्यो परज़ात 
ह आ्रानंद संगछ जीत नगारो, मनसुखलालनी साथ ॥ मारा०ए ॥ १०॥ 
४. ॥ पद्‌ ( १३ ) राग वेलावल ॥ आवश्यकनुं प्रजातीज 


ल्‍ झाव्य जाव हिंसा तजी, करि थिर मन वच काय; दशन क्लान £ 
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चरणमयी, निज आतम लय लाय॥ आवश्यक एम आदरो, थई अति # 
जजमाल, आतम आतम अनुजवो, मीटे जव॑जजाल॥आंवश्यकं० ॥ ए ; 
आंकणी ॥ १॥ समता सामायिक करो, प्रह॑ जागी थई शुरू; पुदंगल 
ममता परिहरि, तजी पर आश विकृझ ॥ आवश्यकण ॥ १ ॥ तारे # 
तीरथ थापी जे, बंद जिन चोवीश; अतीत अनागत वत्तेता, तीथपति 
जगदीश॥ आवश्यकण् ।शा केवज््षान दिवाककू, करी घनघाती धांत;: 
तज्िज्ञ॒वन कीत्ती विस्तरी, ते जिन वंडु प्रभात ॥ आए ॥ ४॥ सारण % 
वारण चोयंणा, पडिचोयण पटधार; आंचारज- वांचके मुनि, गुकू बंद 
गणधार ॥ आए ॥ ५॥ घादशावत्ते वंदन करी, विनय बहु, सनन्‍्मान # 
आसायण वर्जी नमुं, जे मुनि युगपरधान ॥ आए ॥ ६ ॥ पंचाचारा- 5 
चरणमां, वल्ी ब्तना दोष; आल्ोची नंदि गहीं; प्रतिकरमी, केरी » 
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गुण पोष ॥ आए ॥. ३ ॥ सवि अपराध खसावीए, गए कुल स्वामी 
कर शिष्य; जीव चोराशी लाखना, ढंदी सोथी रीस ॥ आण० ॥ ७॥ खमी ; 
खमावी सम रही, दशन झ्ान स्वकृप; वज्नी अपराध न कीजीए, एम 
हू मूंदों ज़वकूप ॥ आए ॥ ए॥ ममता ढांडी देहनी, कीजे काडसग ॥ 
# ध्यान; कम क्रय ४ण विधि हुवे, निज काने बहु मान ॥ आण्॥ १०१ : 
$ दशन झानमय आतमा, आपही एक अन्निन्न; एविण लोकालोकमां ट्ै 


। 


% नहिं कोई आपणुं अन्य ॥ आ० ॥ ११ ॥ भ्रत्याख्यान करी तेहनो, 
; पर परिणति रस टाली; अतिबंध संग तजी अन्यनो, थिर निज कृप 
नीहाली ॥ आण० ॥ १४ ॥ प्रण कक्ृणा जंतुनी, सहुथी मेत्री ज्ञाव; 


आतस आतम हित बढ़े, कीजे तेह बनाव ॥ आए ॥ १३॥ ह्ाना- 


दै 
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2 दिक गुणवंतशुं, दिन दिन अधिक प्रमोद; उजनथी मध्यस्थता, केवल # 
है ज्यातम शोध ॥ आणए ॥ १४ ॥ सुरनर कीज्नर' पूजीत, .निरखो शांति 


| 
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जीएंद; सोवन चंपा वरण जे, केवलक्लान दिणंद ॥ आए ॥ १५ ॥ 6 
# सदगुकू विनय न चूकीए, गुर कुल वास सदाय; मनसुख शिव घर 


) है 


है वासमां, मंगल कमला पाय ॥ आए ॥ २६ ॥ 
कु «५ ॥ै पद ( १४)॥ राग प्रजाती॥ ,, . , 
2 . जागीने जोजं त्यारे अन्य नहीं आपमां, रिक्ति सिद्धि सकक्ष 


है ध्याप, पासे; उरित दोहग टले, सुमति स्वामि मले, कमेघन नाशी 
% केवल प्रकारे ॥ जागी० ॥ १ ॥ चूली शुद्ध ,जञाव आपो लेखी पुद' 
> गले, तेहना रोगमां जोग जाणी; आश घरी अन्यनी दास ग्रष्ट तेहनो, 
है शुरू बुध आपणी ना पिढाणी ॥ जागीए ॥ ५॥ कहत सुमति प्रिया 
< जागी जो साहिबा, दशन कह्लान सुखशक्तिज़ारी; ज़ोगनी वस्तु घर 
सहज स्वतंत्र तुज, सर्वने तुंही कल्याणकारी ॥ जागीए० ॥३॥ 
निज निधी चूली परघर घरे याचतो, जम चल एंठमां स्वाद जाणी; 
सूखे कोण ए समो; अखिल जग देखीए; उरितनी प्रीतमां हित 
मानी ॥ जागी०ए ॥ ४॥ परतणी घआझश धरी शक्ति झुध वीसरी, 
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न कम कट फल पक 
परचुरण स्तवन तथा पद. ११ 


न्‍प 
आखरे तेह निराश थावे; आश विष विषमनी वेली निःकंदीने, ढंडी 5 
परमाद शुद्धात्म ध्यावे ॥ जागी० ॥ ५॥ निज निज झठ्यना लक्षणों # 

% लक्तमां, होय त्रिकाल स्वतंत्र जावे; कोइना कोएमां कीमढही व्यापे 

नहीं, दोष गुण अन्यने ना ऊ॒पावे ॥ जागी० ॥ ६॥ अस्ति श्रमेय 


चरण वीये व्यक्ति लही, मनसुख परम कब्याण पावे ॥ जागी० पा 

॥ पद ( १४ ) ॥ रांग भजाती ॥ क्‍ 
आवोने प्रीतमजी प्यारा, जिन दरशन रस खीजेरे; जिन ॥ 
दरशन रस लीजे वारी, अनुनव अमृत पीजेरे ॥ आवोण० ॥ १॥ बीती # 

रजनी जोर ज़यो हे, अमल कमल दल फूब्यां रे; सकल सत्ता थत्र 
४ पसर्या किरण, अंतर नयणां खूब्यांरे ॥ आवोण ॥ १५॥ लोक सकल ४ 
निज कामे लाग्यो, अब तुंम तजों परमादोरे; तिक्षणता जपयोग 5 
अं स्वजावे, थिर रहि शिवपद साधोरे ॥ आवोण ॥ ३ ॥ तगतगंता तारा 2 
5 बल घोटो, रविकर तेज समाणोरे; गुण पक्षव एकातम जावे, लखी # 


ह$ रहो सहज सुजाणोरे ॥ आवो० ॥ ४॥ काल अनादि जिन दरशन है 
: विण, कुमते बहु छुःख पायोरे; गुर कृपा अमृत घन वृष्टे, सकल 


नित्य वस्तु झढ ध्यानमां, शुक्ल जाज्वब्य ज्योति जगावे; झान दशेन ; 
पु 
3 


#* ५, 


कक्ष नसायोरे ॥ आवोण ॥ ५ ॥ दरशनझक्ानचरणमय चेतन, 
एक अनंतानंदी रे; जिन मुख देखत प्रगटे मारो, चेतन परमानंदीरे 

है ॥ आवोण० ॥ ६॥ अखील प्रदेश सकल समये निज, सदजावे जर हैँ 

£ जरियो रे; सकक्ष प्रजाय समचावामृत रस, प्रेमे प्रित दरियोरे॥ 
आवोए ॥ ३ ॥ आतम अंश न होवे अलगो, अन्य अंश नवि आवेरे 

% राग विना नहि कामातुरता, तेणे तृष्णा न सतावे रे ॥ आवोण० ॥ ७॥ 
तृष्णा विण नवि होय दीनता, तेथी नहि परतंतोरे; मंगलिक पूरे £ 
तेथी जपिए, सिझः समाधी मंतोरे ॥ आवोण ॥ ९ ॥ पास जिनेखर हैं 
दरशन करतां, परमानंद प्रकाशे रे; सनसुख दरशन फल लहि वसजो, 
शिव कमला घर वासेरे ॥ आवोण् ॥ १० ॥ 

मै ( १ ) कुनयरुपी तारा. (२ ) घसाई गयो. 

अजेजि अजीज जज जज आज जि्क् जज जज जा अऋ अ आज आज, 


५ २११ परचुरण स्तवन तथा पद. रु 
ह74 |; ५ 

के ॥ पद (५ २६ )॥ राग जेरव ( प्रंजाती 3) 

हे '.. धन हानी गुरू गुरू गम दाता, सुख शाता मोये करताहे, जम 
& तम नाशक आत्म जपासक; परम समाधि चरताहे ॥ धन० ॥ १॥ 


$ आधर गगन बीच अम्भत दरीया, परम रयणसें जरीआहे, सुगुरा 
% होय सो ज़र जर लेवे, मूरख झष्टे न चमीआहे ॥ धन० ॥ ५॥ तकूबर 
४ एक मूल फूलादिक, एक कप हम देखाढ़े; उसपे पंथी आय अन॑ते, / 


कटे 


5 पे जनका एक लेखाहे ॥ धन० ॥ ३॥ जो जहांसे आता वहां जाता, ? 





£ ओर ठाम नहि ठेकाहे, उनमें एक अमृलक हँसा, जनका सबकुं टेकाह़े 2 
% ॥ घन० ॥ ४ ॥ कंचन काट जरत अमश्रिस्ें, कंचन शीतल होताहे, ः 
5 एसा पावक जो जन जाने, सो जन जवडःख खोताह़े ॥ धन० ॥ ५॥ 
5 दोय सारंगी बाजनहारी, दोय बजावन वालेहे, सात सुर तीन थाम 
हू अनोपम, तान तीन केशआले हें ॥ धनण० ॥ ६ ॥ मु्नना एकवीश अनू- 
& पम, सो विधि कीनसे चालेहे, सो विधि जाणी आपा पाया, सो शिव &% 
५ मंदिर रहालेहे ॥ धन० ॥ ७॥ रेतीको सुत काते कोई, सो सुतका पट 
ह करताहे, सो पटमें लीपटी निज जूब्या, पटक आप समरताहे ॥०॥ 2 
# कोई विदेशी घरकं चाहे, चलते घर नहि आयाहे, थिर खडा जब % 
# निज घर देखा, परम प्रीय रस पायादे ॥ घेनण० ॥ ए॥ फेर दीये जो हैँ 
है कबढु न मरता; सो अमृतशुं मरीयाहे, जनके इंकजाल जें जाणे, सो # 
कं शिवसुंदरी वरीआहे ॥ धन० ॥ १० ॥ कण चंक्कीकुं पीसत प्यारे, सो है 
# क्रशको नर पीसेगा, सो नर राज पाई त्रिज्ुवनको, ऊष्टे सब जग ॥ 
5 दिसेगा ॥ धन० ॥ ११॥ दासी एक जगत वंश राख्यो, जो जनकु 
9 बश राखेगा, जनके पाय नमे सबकोही, परमप्रीय रस चाखेगा; ् 
ऊ ॥ चनण० ॥ १५ ॥ पथ्थर पीली तेल नीकाले, जलसे माखण करताहे, 5 
$ बा पूत्र पढावे विधशु, सो मेरे दिल्ल ठरताह ॥ घन० ॥ २३ ॥ झुध &% 
% हीये आकाश दोढी मुनी, गगन रस चाखेहे, सुरत समाधि # 
ह ध्यान ऊकोले, शिवमय नीज करी ॥. घन० ॥ १४ ॥ जोगी £& 





सोही परम रस जोगी, जग जोगी विजोगीहे, वेद अ्यासी खेद 'ने ; 

जाएत, बैद' कहावत रोगीढे ॥धनं०॥१५ ॥ राज करे शिरनांथ ओर हें, # 
ज्लीख लेख जट फिरताहे, राजी राज हमारा सांही, जीन-निज धनकी * 
 थिरताहे ॥ घन० ॥ १६ ॥ एक नपुंसक सब जग जीता, पाय विना सो $ 
' चालेहे, डनकुं पकरी जे घर लाया, सो शिव मंदिर म्हालेढे ॥ धनण० 
' ॥ १६ ॥ कोई तल तेलीकु पीले, उनका नहि खले आंतांढें, जब 'तेल्ीएँ ' । 
: त्तीलकुं देखा, तंब तल खले हो जाताहे ॥ धनेण ॥ ६७ ॥ कोई दिन #& 
$ पंयंकी .ऊरीआं बरसी; पत्ते सोही जसायाहे; सो मंथि माखणं ,विरलां 
$ पाया, ठास जगत /नरमायाहे ॥ घनण्॥ रए ॥ रतिं विल्लास-किंए बल 
९ अधिको, सो नारी कुए पाईहे, धन्य धरम रिध्पि कंपं सुधारत, सो मेरे 
दिल जायीहे ॥धन० ॥ १०॥ जो सुणता सो समजत नाहि, समजेड 






कहा कहेनाढे, कहता सो कढू जानत नाहि, जाऐसो नंहि कहेताहे. 
£ ॥ घन० ॥ ११ ॥ कोक अज़्यासी कोक न जाएंत, कामकला नहि पॉईहे, 
९ कृश्ष शुकल पक्त चेछकला लखी, मनसुख शिव विसंमाईहे ॥घन णाहशा | 
' ॥ पद ( १७)॥ राग सांग - 5. - हे 
*. मेरेनाथकों बोल अमोल हे, अमोल शअतोख से को. लेहे ॥ 
। मेरेनाथको० ॥ जाऐे साने ध्याने राखे, कांमीत पूरण सो लहे; शुघ 
बंध मुंदित जे अविनितंजनं, ते नर फूटे ढोलढे ॥ भेरेनाथका० ॥.7॥ 


#2## ###/##६ 


“| 

चाह दाह झुःख त्रास मिटावे, आत्म खजानको खोलहे; कुमति हठी #% 

» लटपटि कपटी शठ, आदि अनंत निचोलढें ॥ मेरेनांथंकोंण ॥ श ॥ 

* झोहकों ऊटके कमको पटेके, चेतन चटके चोलहे; अति सन्‍्मान रू 
विना जन लह॒त न, कुर्मेन नदीको टोलंहे ॥ मेरेंनाथको० ॥शं॥ बातज 

8 | हि कांड ॒] पोलढे ट्टः > ्‌ स् 

# साची ए हम जाची, काच या 5 पोलंढे; लायकको दाखे मन राखे, 

है खखय निदान अतोलहे ॥ मेरेनाथको० ॥ ४ ॥ चूकें न चूंकत जूंके न 5 

ऊँ :_. ६ सार जाणनार २ पाडे हे चानके चोलजेवों पाको ४ भलु मननथी ५ पथ्थर कर 

लोड लव 2 या । जल, ध 


पे 
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। 


जुक्षिके, बढुते प्रमादकी जोलढे; निरालंबता जो चित चाहे, चपल 
# वचन मत-खोलहे ॥ मेरेनाथको० ॥५॥ एक विवेक समाधिको त्यागिके 
# ओर अनंतर्क को लहे; दिन दिन पर आलंबन जजते, कोन निराखंब ढ 
पणो लहे ॥ मेरेनाथको० ॥ ६ ॥ त्यागि सवे प्रतिबंध सबंधको, अंतर- 
हग एकेलो लहे; विद्या अनेककी एकज विद्या, विद्या वशे देवी सो लहे 
॥ मेरेनाथको० ॥ ४ ॥ एकज अथ्थ लही बहु सिध्ष्या, एक बहुत समणो 
लढ़े; आप तरे.ज़विजनको तारे, सुगरों अथ शधो ख़े ॥ मेरेनाथको० 
॥ ७ ॥ ऊट खटपट लट जल्लट सुलटके, जो तज झान कलोबहे; बोल 
जो राखे अक्षय सुखचाखे, मनसुख शिवघर तो खढ़े॥मेरेनाथको णाए्ण। 
॥ पद ५ १८ )॥ राग सारंग॥ - 
हम मगन जये सुधापानमें; झहानमें मोनमें ध्यानमें, हम मगन 
: जये सुधापानमें; मेलो अथिर दिसे जग जनको, चतुरो संमजे सानमें 
पर .परिणतिमां जग बढु रींश्यो, विणु निजगुण सन्मानमें ॥ हमण ॥१॥ 


ह तने दिन टग .बाहिर फेली, मेली विषय अमानमें; पुदूगल परिण 
4.4 
; 


जजजरज जज आज अर अर आज आर 


ह तिमें सुख मान्यो, निरख्यो न निजर्गुण जञानमें ॥ हम० ॥ १॥ मोह 
» महा मदिरा मद बाकी, नयण न खोले म्यान॑में; सत्ता वज महेल एकांते 

कान ऊरोखे मेंदानमें ॥ हम० ॥ ३॥ लोकालोक अपर निजथी सब, 

विगमे उपजे तानमें; में मेरा तिहां कहुए न बिगड़े, जदासिन विधा- 
; नमें ॥ हमण ॥ ४ ॥ दो दिनके मेहेमान बटाड, बोल बिगार न कहा- 
नमें; छुलेज श्री जिन शासन पायो, अब क्यूं रहीए अयानमें ॥ हमण० 
%॥ ५॥ रति विलसो निज प्रशमरतिशु, निज धन अखय खजानमें 
मनसुख शिव सुंदरि सहवासे, केवल कमला थानमें ॥ हसण् ॥ ६ ॥ 

॥ पद (१०) ॥-राग सारंग ॥| 

.._ छोरी औरकी आशा सखी हम, ढोरी ओरकी आशा; तन धन 
बल बद्धि सुधि खोई, तजयो जन जनको दास ॥ सखीहमण्॥ ? 0 


5 5 के 3 $ $ $ | 5 8 8 8 


- है 
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$ आस विनाश सहे पर आशोे, कीनो झुःख निवास ॥ सखी० ॥ १७ 
% अ्यादा पास बंध्यो हूँ चिरलों, निज निधि न लहीखास ॥ सखी० 0३ ॥ 
हे विषम विषय विष पान कियो हम, पड्यों उरिजनके पाश ॥ सखीण हैँ 

॥ ४॥ कोंटी उपाय-कीये बुधि बलसें, लेश फली नहि आशय ॥'सखी० 
४ ॥ ० ॥ आरत ध्यान करी लहि अरति, मृके लंबे निसास ॥ सखी० 
2 ॥ ६ ॥ घिक मिथ्यात अक्षान इंड्ियरस, मोह महातम जास ॥ सेण० 

४.9 ॥ माहरी उत्तम शक्ति अर्पी, कांइ न आव्यू मुजपास ॥ सखी 
2 ॥ ७ ॥ हुं जड प्ंजुनो विलखों शेवक, अशरण दीन निराश ॥ सखी० 
॥ ए ॥ पर परिणति-सेवी.सुख चाहे, तोंलों न सहज विलासं॥ सखी० कर 
5 ॥ १०.॥ तबलों आतम अनुज्व नांहि, जूंब्यो जम विकास ॥ सखी० 
५; ॥ ११ ॥ चित्त पटंतर होवे जबलों, नही रुढडो सहवास ॥ सखी णा१५ 
# ध्यणहोती .होवे नहि कबहु, देखे धरणी आगास ॥ सखीणए ॥ १३ ॥ए॑ 
पर जपदेशतदी निज चेत्यो, उलस्यो- बोध प्रकाश ॥ सखीण॥ १४ प- 
जिनवचनाम्रत सुग॒रू कृपातें, आतम शक्ति उल्लास ॥ सखीण ॥ १५ ॥ 
ककूणाकर कर मेहेर शेवकर्पे, अब मोष दीजे दिल्लास॥सखी०॥ १६॥ 
जो पर आश तजी निज सेवे, मनसुख शिवधर वास ॥ सखीण्॥ १७॥ 


ह4 ८4 $: कै $ 4 84 
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ः लायक जोयाविना सम खोलवो नहि ते उपर पद. 
पर ॥ पद्‌ (9०) ॥ राग सारंग ॥ 


2६ 
४ बोल न बोल न बोल न, कोइनो अवगुण तुं बोल न; हित करतां 
अहित ज़स होवे, ते कारण सुख खोल न; केवली जाणे पण न प्रकाशे 


00080: 000000000000 80500 


तुं मूरख को तोल न ॥कोश्नोण१॥ तुं जाणे हुँ जग जन ताऊँ, तुज 
शक्ति ए अमोल न, उःख सुख करता नहि कोई केनो, देह न ताहरी 
बोल न 0कोईनो० ॥ १॥ जो शक्ति 3े तुज॒मां' रुडी, तो तुं आपही ह 


अरिला 00006 00000 :0%0:000000060%00#0/040%:000#0#+030%36:(४00006)00९ १ 


02242, 8 4 2 ४ ३ $ 3 3 के ६ 8 +  $ $ $ $ $ $ $ + $ ५ 


2 ११६ परचुरण स्तवन तथा पद. : ४ 
2 जूल न; घाट घडंतां हेस- जो फाटे, जृषण होय ते गोले न ॥. कोईनो० ४ 
4 धशा ज्ञाव वीरज प्रगट तुज़ दीसे, हितकर वच किम खोल न, विनय 
आने बहुमान विना कोल, चाहत अमृत ढोल न ॥ कोईनो० ॥ ४ ॥ 
प्रेरक हितकर-शिवमग प्रेरे, मंदरुचि रंग चोल् न, अणसमजे तु जोर 
$ करीने, काय वचन मन घोल न ॥ कोई्नो० ॥५॥ क्लान ध्यान अनुष्टन 
; शब्ययुत, मान माय मद फूल न; शरण पयन्नामां निष्फल ते; केम तस ॥|ं 
# कीजे तोल न ॥ कोएत्ो० ॥६ ॥ ग्रहण शक्ति जोयाविण जननी, मर्मे : 
न्‍ हियानो ख़ोल न; ता विण घा लागे नहि कबहु, काचा फल त्वक॑ ढोल न है 
; ॥ कोईनो० ॥ 9॥ बहु उगेण जाणी गुरु सुजमां, जय करी रहा अबोख 
५ न; सनसुख घर सहजे शिव सुंदरी, तो क्यों करत कललाल्न न ॥कोणाण। 
स्‍ 


॥ पद (१)॥ राग सारंग फाग अगर धमाल के... 


. . निज गुण नंदनवन विषेहो, खेले चेतन एंद लक्षना;-खेले चेतन 
5द, सची समता निज संगमांहो, सब सखीयनको बंद-रंगीली 
आतमाखेलीएहो-अठो मेरीकलना-खेलो तुम याविध फाग-ब्बीली 
चेतना फागुनहो ॥१॥ पंचाचार चंपक खता हो, अचल सुशितल ढांय 
ललना--अचलण० खांती मृखता खेलतीहो, रज्जुता मुत्ति भरही 
बांद्य-रंगीली-अहो-खेलो-डबीली ० ॥श। आतम तृप्ति निवासमांढो, 

% तृष्णा ताप विनाश ललना- तृष्णा० संयम निज परिवारमेंहो, करत रेग- 
$# विलास-रंगीली-अहो-खेलो-ढछबीलीण ॥ ३॥ महके मद ऊरती 
तिहांहो, गुण गए कुसुम निवास ललना-गुण० पत्कव रयण जद्यति- 
थीहो, लोकालोक प्रकाश-रंगीली-अठढो-खेलो-डबीली० ॥४ ॥ संद्‌ 
कं मंद वायु चलेहो, अनुप्रेका चचवार लबना-अनु० पज्जव फूल खीली 
डर जए़ढो, दश विश रम्य सुवास-रंगीली--अहो-खेलो--डबीली ०ध्। चरण 
; अबगुण मंजरीहो, करी कोयल टजकार क्ष्नना-करी० स्यादवादमय 
डा 


अर अर अर अर) 


:'. ३ झुध्य गोलाकार घाटवालुं न थाय + योकवुं चुंथबुं ?े चामढी- 


| 
' 


आए की के लत आज बल कक कल पलट कक कल मर न कम कक 


ह परचरण स्तवन तथापद श्र 


' देशनाहो, सुनि अल्षि करी झहकार-रंगीली-अठो-खेलो-डबीली० 
॥६ ॥ चेतनका मीत प्ररणोहो, भेव्यो प्रशमरति आय लब्ना--जेव्यो० 
९ अति रंगे एकांतमांहो;. देखी निज अवसर पाय-रंगीसली-अहो-खेलो 
-उबीली० ॥ 9 ॥ ऊीले चेतन चेतनाहो, संवर सरवर नीर बलना 
-संवर० रागादिक मल धोएनेहो, वीये अनंत सुधीर-रंगीली-अठो 
-खेलो-डबीलीण ॥ ०॥ चडपद सहज सखुव्यक्तिमेंहो, नहि हहां 
परपदकाम ललना-नहि० एकांगे रंगे रमेहो, चरण रमण थिर- 
ठाम-रंगीली-अठढो-खेलो-छबील्ली० ॥ ९९ ॥ ब्रह्मअसत्र देखी जगेढो, 
अतठदझश सहख्र अबह्म लक्षना-अठदशण्मनसुख सुमति विल्ञासमांदो 
विलसे पूरण शर्म-रंगीली आतमा खेलीएहो, अहो मेरीखलना खेलो 
तुस याविध फाग-डबीली चेतना बागमांहो ॥१णा। 


हरे, मुने कोय मिलावो ॥ ए देशी ॥ काल अनंतमां जे नवि मिल्लीओ 
साचो शिवपुर साथरे ॥ मने० ॥ नरक निगोद विषे उःख पाम्यों 
शरण दीन अनाथरे ॥ मने० ॥ १॥ सचल समल पुदगल परिणति 
यही, बहु नज् ज्ीडी बाथरे ॥ मुने० ॥ अष्ट करमदल वेरी आ्रास्यो 

कुमति कदाअढ साथरे ॥ सुनेण० ॥ १ ॥ उुद्ट कषाय दावानल बूऊे, है 
सुखथल आवे हाथरे ॥ मुने० ॥ उन्मार्गे पडी मार्ग न लाध्यो, मिथ्या है 
तिमिर अगाधरे ॥ मुनेण ॥ ३॥ ज्ञीम ज्यंकर ज़व वन जमतां, न ह 
मिल्यो दीन दयावदवरे ॥ मुने० ॥ अगम शअतद जवोदधि जीमे, न करी 

कोए संजालरे ॥ मुने० ॥ ४॥ तनु मन व्याधी याधी सही बहु, पर- 

वश उुष्ट संयोगरे॥ मुने० ॥ तृष्णा दाह अनल विषय धन, वल्ती थयो हैँ 
पृष्ट वियोगरे॥ मुने० ॥ ५॥ उुष्ट अक्ान तिमिर वश चूल्यो, न खो है 
निज गुणजोगरे ॥ मुने० ॥ सुगुकु कृपाल दया मिले जो, तो झहूं ५ 


$% ।॥। पद ( ५५ ) ॥ कंचन वरणो नाहरे ॥ ए राग सोरठ॥ 
ल्‍ गुझू गुण अगम अगाहरे, मुने कोय मिल्तावो; जे मुज करे रूना 
; 3 00 न) मे नल अल आल ली. 


परचुरण स्तवन तथा पद- । 


अनुजव योगरे ॥ मुने० ॥ ६॥ मछ्ठ गलागंल. एम जग लागी, पुद्गल | 
4 | 


28 लुंटालूंटरे ॥ सुने० ॥. झुविध प्राणनी रक्ता करता,.गुझ निज धन दे £ 


ै 
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(॥(५(॥(४५८५४६ 


के 


अखूटरे ॥ मुने० ॥ ३॥ पुएय प्रतापे सदगुरू मिल्रीओ, दाता दान : 


॥६/६9६३४६) 


है 


९ 


» आत्यंतरे॥ मुनेण । अमृत मेघ गुरु वरसावे, मनसुख शीव वसंतरे॥मुणाए 5 
 पद्‌ (४३ 2)॥ राग ऊपरनो॥ '. ४६ 


(9९ 


! 
४ 
" 
४ 
| 


(॥(५९)४)६% 


आतम. झ्वानानंदरे, हुतो दरिशण पायो; नाठो सवि झुःख छदरे, हुंतो > 


द् 
ह, 
हट 


(पक १७५९३ ४८५२५७९५९५ 


छं 
निज घर आयो, हे आ आएंदरे, मिथ्यात्व नसायो; केवल कमल्ला 
कंदरे, गुण रमंण रमायो ॥ ए देशी ॥ एक विवेक सहित ए साचो, ; 
सिद्ध समाधि अनंतरे ॥ हुतो०ण ॥ पुदूगल ममता त्यागी निजमां, स्थिर ः 
ह 
है: 


9 


जपयोग महंतरे ॥ हुंतो० ॥१॥ जीत्यो एक निजातम जीते, शज्नु विज्ञाव 


# अनंतरे ॥ हुंतोणा उविध दयाधर परम क्षेमेकर, दरिशण झान अर््य॑- 
$£ तरे ॥ हुँतोण ॥ ५ ॥ चरण रमण स्थिर वीये अनंतो, अव्यावाध अजं- 
# गरे ॥ हुंतो"० ॥ सकल कषाय दावानल बूऊे, श्रुव जल वृष्टि प्रसंगरे 5 
; ॥ हुंतो० ॥ ३ ॥ तृष्णा वेल डखेडी मूलथी, निज गुण पत्ञाव जोगरे 
& ॥ हुँतो० ॥ दान लात उपचोग अनंतो, पूरण अनुजव योगरे॥ हुंतो० ः 
८ । 


न्री 


। ४ ॥ जनम न मरण न छेद न वेद न; नहि उरिजन उःख त्रासरे 

॥ हुंतो० ॥ जूख न प्यास न काम न घास न, शित जित नाहि प्रया- 

सरे ॥ हुंतो० ॥ ५ ॥ नरक निगोद न रोग न शोग न, परम स्वज्ाव 

# जल्वासरे ॥ हुंतो० ॥ ए नंदनवन एह कब्पतरु, चिंतामणी सुविज्लास ८ 

# रे ॥ हुंतोण ॥ ६॥ कामगवी ए कामीत पूरण, चूडामणी प्रज्भु पासरे 

# ॥ हुंतोण ॥ सकल दोष हर परस धर्मघर, मनसुख शिवघर वासरे॥छा॥ 

,॥ पद ( १४ )॥ राग सोरठ ॥! 

सबजन शरहदे ध्यावे परम गुरु सबजन शब्दे ध्यावे, विर्ला अगम 

५ गति पावे परमगुरु सबजन शबडदे ध्यावे ॥ परमगुझ० ॥ १॥ दोरे पीढे 

*:  अशजल किक लए दोरे, मूल मरम चित नावे;उत छत फीरत लहत रस नाही, ज्यों ् 
2 $ 2 $ $ $ $ $ $ $ $ 2 $ ६ 4 3 5 8 


2. $ $.$ $ $ $ 2 $ 5 8 5 $74 


ई अर: 


3 33.8 + 


ओर 


] 


4 है ॥, $ ३ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ # $ $ $ $ $ ई $ $ # $ $ के $ क के 5 | ई 3 कई कई $ 3 3 3. (२ 
प्रचरण स्तवन तथा पद श्श्ण् 


पश चर्वित चावे, ॥ परमग्रुण ॥ ५॥ गुण परिणति एकत्त सन्धाने 
निजमें निजही रमावे; आतमराम आराम अतुलवर, मनसुख निज 
धन पावे ॥ परमग॒झुण्श ३३... 
॥ पद्‌ ५ ९० ) ॥ 
॥ केरबों सोरठ महोटी वहुये मन गसतुं की्घ ॥ ए राग ॥ 
रुडु. माहरे कहृवायकतानुं ध्यान. ॥ ए आंकणी ॥ लक्षणथी लक्षक 
ज़िन्न न होवे, नवि प्रगटे लक्कण आन ॥ छडुं.माहरे० ॥ १॥ लक्षण 


खक्त अजेद एकमां, जग देख्यु प्रत्यक्त प्रमाण ॥ रुडू माहरेण॥ १.॥ 


अआ | 


लक्षण नाश त्रिकाल.न होवे, कोई समजे सहज सुजांण ॥ रुंझु माहरे० 
॥३॥ सन वच काय न भ्रेकू परसें, वीये राखी निज गाण ॥ रुझुं माहरेण०् 
0 ४ ॥ रागादिक विण केवल चेतन, तजी परपद अजिसान ॥ रुहूं 
माहरे० ॥ ५॥ कारण काज न कारक परमें, निजधन अखय खजान 
॥ कझे माहरेण ॥ ६॥ सहज स्वतंत्र स्वजावे विलसे, सिझः समाधि 
सुजाण ॥ रुझुं माहर० ॥ ४४ कहंत न समजत सुनत न जानत, पिंडस्थ 
पदस्थ प्रमाण ॥ ऋडु माहरे० ॥ ७ ॥ कृपस्थ रुपातीत एहथी, पामे सन- 
सुख शिव थान ॥ कझुं माहरे ॥ ए ॥ ह 
॥ पद्‌ (५ २६ ) ॥ राग सोरठ ॥। 
मो सम कोन कुटिल खल कामी; अपनी रिझ्धि ज्ूल्ी परमें,सकल 
समय रहो मांसी, सहजानंद लखे बिन मूरख, परघर ज्मत हरामी 
॥ मो सम०॥ १॥ चेतायो किमहि नहिं चेतत,- तनधन परिजन 
कामी, चेतन आतमम धन जाणी, मनसुख होय आरामी ॥ मोण्॥श। 


॥ पद ५ 9७ )॥ राग सोरठ ॥। 
है पीया अपनी रीत सुधारो, उुरमति वेगे टारो ॥ हे पीया० ॥ 
उरमति संगे बहु उःख पायो, विषय कषाय आअटारो,-ज़व वन ज्ञमण है 
करी जय जोगे, क्या घर होत सवारो ॥ हे पीया० ॥ १ ॥ दरशंन क्लान 


॥ हाश 
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; चरण निजमय निज, वीरज परम संजारो; अव्याबांध. अनंत स्वतंतो, £ 
ः फोगट पत किम हारो ॥ हे पीया० ॥ १ ॥ परघर जटकी वयर जंतुसें : 
$ करि निज रिधि न बिगारो, खांत्यादिक परिवार बुलावो, सुमता महेल है 
६ पधारो ॥ हे पीया० ॥ ३॥ न्यायवंत तु जिज्ुबन नायक, लायक एढ्‌ 
तु मारो, परम दयाल दया करी उविधे, निज पर प्रा जगारो,॥ हे # 
# पीया० ॥ ४॥ अपनी हांसी आप, करावत, दीलमें क्यों, न विचारों 
हक संबलासें अबला जंलंजे, मात्रे न दील हमारो,॥ हे पीयाण ॥ ५॥ 
% निज़घर .निजधन जोगे सज्जन, कहों कोण करत नकारो,. मनसुख ः 
शिवतिय  संगे विल्लसें, वाजे जीत नगारो ॥ हे पीयाए ॥ ६॥ 
के पद्‌ (ए०-)॥ राग काफी की « 
. / ” पीया बिन केसे रहूं में, अबला एकल्लम्ी रे नार; मोये उर्धर कामे 
पीमी, अब मोही खीण न सुद्ांय; विरह व्यथा कछु व्यापति एसी, 
बतियां फिट फिट जाय ॥ पीया० ॥ १॥ सखीयां हमारी हांसीकरतु 
हे, पीज तुज किम न बुलाय, लोकबरां स्हेणां बहु देवें, पींड मोये 
मनसूं जुलाय ॥पीया० ॥ ५॥ पीड बिन चंद कल्लाको' चातुर, काम ; 
# क्रिडा रस जाए, पूरण बलीओ कप रसीलो, पीज बिन' कोण प्रधान 
# ॥ पीया० ॥ ३॥ एकवार रसचर मुज नयणे, निरखो त्रिज्ुवन राय; फिर 
2 तुमको कुबजा न सुहावे, निज घर मंगल थाय ॥ पीया०॥ ४ ॥ याही 
वचन सुनी घंर आयो, जोगी जमर सुजाण, रंग रमंतां पीबली रयणे; ः 
# पगव्यो केवललजाण ॥ पीया० ॥ ४'॥ 'गुण परिणंति एकलववित्के, 2 
ऊँ मंनसुख अमृत मेंघ; अलख' अगोचर राधा रसकुं, पाते परम विवेक 


५ ॥ पीयाबिन० ॥ ६॥ | । 
&. :- ॥ पद ( घृए )॥ राग काफी ॥ 

पे,  टक्षी न टेव अजहु ज्ञीखकी, क्यों तु चतुर कहांयो, दीन 
अनाथ रहो पर आशें, निज धनको- न लखायो- ॥-टबी० हा १॥ जेने 
है. 5 $ $ ६  $ $ $ $ 
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ब्रेन सुनी हृदय न धारे, एंठ स्वाद मन लायो, जखत चखत जमी | 
परघर घरकुं,, सहज संतोष न पायो ॥ टली० ॥ १॥ चित्त करुणा 
लाई तुं अपनी, कर.शुरू ध्यान सदायो, चेतनता विण सबही ढंडी, 
% मनसुख निज पद पायो ॥ टल्ली० ॥ ३॥ 


। पद्‌ (५ ३० ) ॥ राग काफी ॥। 
मेंही जूठी पर निज मानी, अब हम श्री जिन वाणी पहि- 
% चानी ॥ ए टेक ॥ झ्ायक रुप एक नित्य निज, सहज. स्वतंत्र आएंदी, 
है लिखे-चखे बीनुं परममत्ते, पुदगल परिणति फंदी ॥ मेंही० ॥ १॥ में" 
% मेरा इन जगमें नाही, मोमें नाही रे तेहुं, हृष्ट अनिष्ट अथ हे केसा, 
% भुज कारण नाहि केहु ॥ मेंही० ॥ १ ॥ मिथ्या विकल्प तज होवेंगे,- 
% स्थिर चेतन उपयोगी, मोढे बीनु अखंझ रहेंगे, सकल समय सख- 
जोगी ॥ मेंही०॥ ३ ॥ में मुजसे नहीं उर देशांतर, कहा ढुंढु जई परमें, 
मनसुख ध्येय सकल साधकको, तत्त बढ़ी रहुँ घरमें ॥ मेंढी० ॥ ४ ॥ 


॥ पद ( ३१ )॥ राग आशावरी ॥ है 
चेतन निज नी थि निकट निहालो, जूठ मनोरथ वारो ॥चेतनणा 
तनधन कंचन महेल नारी नर, विषय जमंग-अपारो, कामकि शक्ति 
तोगकि व्यक्ति, निश दिन ज्मको चारो॥ चेतन० ॥ १॥. वेक्रिय 
तैजश कार्मंण आहारक, अधिर डदारिक धारो, ए जड़ एंठ अशुचि: 
सचलमल, एनहीकु काहे संजालो ॥ चेतन०॥ १॥ नाही स्वतंत्र एह 
झुखदायक, लायक नाही तुसारो, फोगट आरत रुदझ्धध्यान करी, बंधत 
5 कोन गमारो ॥ चेतनण १ ३ ॥. धसे शक्त धरीके सुविवेके, मोह चोर 

कसी मारो, परम विरजधर घरहि सुमती कर, केवल ज्योति जज़ारों 
5 ॥चेतनणा॥॥ जूठे मनोरथ्रसें काहा झावे, ज़ववन वानर चालो; फोगर्ट 
है काल गमांवत मूरख, मनसें क्यूं न विचारों ॥ चेतन० ॥०॥ सल्लिपात 
| - सिही दसा एह, लव संतती न वधारो, शांतसुधा-समरस अज्यासे 
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सक्कन हंदय पखालो ॥ चेतनण० ॥६॥ आई एकांते खेलो मोसें, कुण है 
तुम करत नकारो, दाव पाय न चूक चतुर पीछ, निजघर सेज पधारो # 
॥ चेतन० ॥श॥ त्यागि ममता समता राखो, वाजे जीत नगारो, अंगे 
: रंग सवांग मीलंगी, ओरकुं काहे संज्ञारो ॥ चेतनण ॥ ०॥ जग- 
नारी क्‍या प्यार करेगी, उनके हाथ न सारो, ए परतंत रस रींऊ न 
जानत, चाटे एंठ गमारो ॥ चेतनण ॥ए।॥ मंत्र मणी ओषधी बहुं विद्या, 
कला विक्लान सुधारो, आतम अनुजव सम नहि कोई, निजधन जोग 
$ जदारों ॥ चेतन० ॥ १० ॥ नर नारीझशुं प्रेम चहतहे, ए तन रोगको 
क्यारो, कमेवशे वे झुखीत बिचारे, विषय वशे जग सारो ॥ चेतनणा 
॥ ११ ॥ ते परतंत्र वशे अति तल्पे, को नही किनको सारो, तेरी ;निज 
निधी निकट सदा शिव, अपनी क्‍्ये न संजारो ॥ चेतन० ॥ २५.॥ पर- 
संगे परआश बढे अति, क्यु'न स्वतंत्र संजारो, परकी आशा हे वड- 
£ पाशा, केसे आपकुं तारो॥ चेतन० ॥१३॥ खोट खजाने को नवि दीसे, 
* लेखों घरको संज़ारो, मेंही तेरी तुंढीज मेरे, इतयुत ्रमण निवारों * 
£ ॥चेतनणा?७॥ क्विण एक पीडशुं न रहु अलंगी, ओर विकब्प निवारों 2 
४ मनसुख अमला कमला अचला, शिव करे हेत अपारो॥ चेतनण। १९॥ हु 
॥ पंद्‌ ( ३५ )॥ राग-आशावरी. ॥ 0 
( प्रंश्ष ) अंतर खोल दे मतवारे, संहंज सुहित विचारे ॥ ए. 
टेक 0 जबलग प्रेम प्रतित न आए, तंब्रंलंग नहि मुज सारे; अपने ः 


् ५८४४६ ,०२६..१६/४ ६६.२ 


£ घरंकी रिद्धि विलसत, ओर पिज कुण बारें ॥ अतंरं० ॥१॥ में ठुजसे 
>'नहि आँतर राखुं, तु क्यूं परूंदा डारे; सोर जोरसे भीती होत क्या, नन्‍्यायी 
* न्याय विचारे ॥ अंतरं० ॥५॥ तेरे पसदेसे हें पदा, ओर न अंतरकारी 

>(जत्तर) जो तुं ढेंतु दो हूं हेतु, छरजन संग निवारी ॥ अंतर खोलदे 
५ मतीवारी॥ जाए न भूल हमारी .॥ अंतरें० ॥ ३॥ अपनी जूंल न जानत 
? जोरी, ओरके दोष विचारी; अम्रत' स्वाद चखे हमसेती, सत्य स्वेकृप 





न लात जमा आए आ 77७ ७ एन डर ढ़ 


५ ७७7७0००० 


* ना नहताव-. 
कै 220 ४० 2४ ४7 2822 222 ४ 2४ 222 %४०४८४४ ४ $ 3 222 5४2025.) 


दा रण स्तवनतबा पद, ३ 
परचुरण स्तवन तथा पद ( ११३: 


| 


% निहारी '॥ अंतरण ॥ ४॥ आपके दोषको जे अविचारी, हे जस॑ 


रजः 

डर झाष्टी विकारी; जोर तेहशु किए विधि चाले, उन्नय मिले सुखकारी 
ह॥ अंतर० ॥ ५ ॥ में मेरा में जाएं चेतन, तुं मती चित्त प्रजौरी 
# त्यागि प्रमाद लखे निज संपत्ति, जो सम सेज निहारी ॥,अंतरण् 
४ ॥६॥ सरल स्वज्ञावे सुध माने, वक्रे वांकु विचारे; जो शाश्वत सुख 
कोई, सो मन रजुतां धारें॥ ओतर० ॥ ७-॥ अंतर तोझे घुंघेट 
दरस क्लवान अजुआले; सहज अनंत स्वतंत्र आनंद्रे, मनसुख 
शिव निहाले ॥ अंतरण्॥ छ ॥ क्‍ 

| 


॥ पद्‌॥ (३३ ). राग आशावरी 0, . , 

योगी क्‍या मन ऊघसा मंडे, मोहकी टेव न ढंमझे ॥ योगी० ॥ जेने 
जे मन सान्युं मीठ, तेणे तेहिज दीठुं, कालांतरकी वे क्या विचारे, विण 
अनजवदी अनीठ ॥योगीण०॥ १ ॥ घसें अथ ने काम मोक्त ए, जेणे 
जेहमां सुख जाएयुं, क्रोध मान मद माय लोजमां, धाम कुटुंब पिठाए्यृं 
॥ योगी० ॥ १॥ चेतनता मेरे मन मानी, रढ आणएणी शुत्ष जाएं। 
खेद निंद ने थाक न लागे, जे निरधारी पिब्राणी ॥ योगीण ॥ ३॥ 
जोर न केनो कोई उपर, वचन आल्ाप विकारे, बूफे रीफे आपही आपे 
जेह चपलता वारे ॥ योगी० ॥ ४॥ .नय युक्ते आब्यु नवि हाब्यु, 
पूर जोर न चाब्युं, कांइक घाठुं कांइक नाऊूं, शेष रहुं दल काएूँ 
॥ योगी० ॥ ५ ॥ संग्रह दोष दीसे मुज बहोला, परपद किरिया रागे 
पण लघुकर्मी सूधुं जाणे, लागे अनुजव जागे ॥ योगी० ॥ ६ ॥ चूल 
आपकी जे नर देखे, ओर पे दोष न झारे, साची वात कहे सुख माने, 
तेहिज दोष विदारे ॥ योगी० ॥ ७ ॥ अम्नत देत हेये विष माने, मो 
सम ओर न जाए, हेतु अहेतृको न पिढाणे, आपमति अजिमानें 
0 योगी० ॥ 5॥ स्थादवाद अमृत सन लावे, ताप कषाय समावे, उुधख 
दोहग जय शोग नसावे, जे समरस मन ज्ञावे ॥ योगी० ॥ ए ॥ मन 
ख : १ बालीश २ पदढदों न 
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£ २५४ पंरचरण स्तवन तथा पद 


£ वांकेथी सघलूलं वांकुं, सरले सत्य सोहावे, कणबीनो बेटो रीसायो, खबर है 
४ जंगल नशी जावे ॥ योगी० ॥ १०॥ गुरु कृपा पामी थिर रहिशं, मोह 
£ छेकी नवि कहीशुं, मन मान्युं पोताने कहिशुं; सगन जनक शिव 

हिरुं॥ योगीण॥ ११॥.. क्‍ 

॥ पद्‌ (३४) राग सारंग बिराजे रामा इन घटमांहि ॥ ए राह ॥ 
अरथी जनको न आवे जरुसो मोये अरथी जंनेंको न॑ आंवे 

£ कोमी साटे कोटी बतावे, कोटीमां कोडी न पावे ॥ जरुसो० ॥ १॥ । 

< 


न5 रूप 7 अप रर 


४ चाहत अथ अनर्थ गहतु हे, निज पर अंथ नसावे, अनुपचरित सुख 
£ लक्कमें नाही, उपचरित रस ज्ञावे ॥ जरुसो० ॥ १॥ क्षिणमांही ढेय 
४ लखे विषयारस, क्विण उपादेय बतावे, देश प्रतक्त न बचन ठीकंता, 
£ कालांतर फल गावे ॥ जरुसो० ॥ ३ ॥ माँटी रिद्धि मान चढत॑ चित्त, 
४ सेवे उनके फसावे, निरदय हृदय कठोर कुशिल शठ, कमे जरम जर- 

मावे ॥ ज़रुसोण० ॥ ४ ॥ उपचरित सख उः्ख बहु दाखी, जन जय- 
# जीत करावे, शांती पमामे तेने संत कहीजे, मुख दीठे दुःख जावे # 
& ॥्नरुसो ०॥०॥ हेयादेय जचावत निज चितमें, शिव वधु सनन्‍्मुख लावें, £&£ 
& स्थादवाद जाएं गुरु सो£, अलख स्वरुप दिखावे ॥ ज़रुसो० ॥ ६॥ 
& बंध जद॒य सत्ता जदिरिणा, विवरी विविध बतावे, मनसुख बहुश्रुत 
४ चरण रहीजे, जन्म कृतारथ थावे ॥ ज्रुसो० ॥ ७॥ 
ड़ ॥ पद ॥ (३०) राग गोडी ॥ 

रहे शाहुकारी हमारी हो प्रचुजी ॥ रहे० ॥ लीयो उनको पीढो 

# देखे, अपनो लेख संजारी, स्वपर विवेचन परम विवेके, राखूं खजानो 
2३ तारी ॥ हो प्रचुजी० ॥१॥ किये दियेसे शुधवट प्रगटे, पावे धन वेपारी 
# ज्याये रिझ्ति मीले सव आई, शत उद्यम हितकारी ॥ हो प्रजुजी० 
££ ॥४ ॥ परधन ले सो चोर कहावे, सोहि मूढ अविचारी, मनसुख झव्य 
४ सजावे खेले, होवे धन अधिकारी ॥ हो अज्भुजी० ॥ ३ ॥ 
रथ १ खरूँ २ सोना रुपानी धातुओं 
अं ३५++>0000:# 03/00/0300) अ00/अक 


दा स्तन ताप, १०७ 
__ _परचुरण स्तवन तथा पद- श्श्प्‌ 


0 पद ( ३६ ) ॥ आरति ॥ 
दोढरा--जवज़य आरत झुर करे, कान दिपक प्रगटाय; 
परंम कब्याणमयी नमुं, चोवीशे जिनराय 
॥ राग गोमी ॥ 
अरति जतारो जीएंदा मेरी ( जंवनी ) अरति जतारो जीएंदा 
पुद्गलथी न्यारो ढुं चेतन, शुध्ध सिध्ध सुखकंदा; एक अखेंम अजंग ट्र 
अचाधित, सहज स्वतंत आनंदा ॥ जवनी० ॥ १॥ सकेल झुरित जय ; 
सात नशावो, नित्यानंद अमंदा; अक्षय अजर अमर अल्ंतिंक, दरशीन हे 
कान दिएंदा ॥ ज़वनी० 0५॥ सकल प्रदेश समाधि अशेषे, सेवे सुरनर 
बृंदा; स्थादवाद वचनामृत वरसे, शोजित जिनमुखख चंदा॥ जवनी णाश। 
ज़वदव दावानल जय तृष्णा, उष्ट कषाय हरंदा; अमृतघन तुज वचन 7 
विज्ासे, अहित झुरित निंदा ॥ जवनी० ॥ ४॥ प्रजुआणाघर शांति टू 
लपावे, जयजय जगदाएंदा; मनसुख सुखज़र शिवघर रहेतां, विह्लसे 
# परमाणंदा ॥ जवनी० ॥ ५ ४ 
५ ॥ पद्‌ ( ३३) ॥ मंगल्लीक दीवो ॥ 
है दोहरा--झ्ान दिपक प्रगट करी, कीजे हृदय उद्योत; 
: परमातम निज देखीये, अक्तय शाख्वत ज्योत ॥ १॥ 
« 


| 
| 
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केवल रवि सवि तम हरे, निज गुण पद्षव शुध्घ; 
स्थादवाद जिन वयणथी, होवे निर्मल बुष्ध ॥५॥ 


॥ राग गोमी ॥ 

कीजे मंग लिक दीवो जिनघर कीजे संगल्िक दीवो, प्रण झान 

दिवाकर जिनजग, तमहर परम पईवो, लोकालोक प्रकाशक शिवमग, 

8 नायक तु चिर जीवो ॥ जिनघरण० ॥ १॥ पुद्गल ममता टाली ल्खी 
निज, जिन वचनासृत पीवो, निजगुण पज्जवमय निजरुपे, विमल्ल 
विज्ञान सदेवो ॥ जिनघरण ॥ ५॥ अजीब कामना कल्ुष हरन पज्ञु, 


० न ७ और न यो यो ० यो नए य नी या न जी न बल ग चऑ या वात 
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मेटत छरित अशीवो; मोहमहामल मद्यों जेहने, अचल विरज व 
तिवो ॥ जिनघरण ॥ ३ ॥ समसुख घरगट निकट चेतनदझमग, ध्यज 
5 अमल थिर रहीवो; अखिल जगत जयकारी जिने-श्वर, स्यातपद बच 
& वदेवो ॥ जिनघरं० ॥ ४॥ जझकब्याण करी सह संघने, जविज 
& तारु तरेवो, सकल जंतुनूं विरुष्ध निवारी, मनसुखघर रहे शी 
॥ जिनघरण ॥ ५॥ 


॥ पद ( ३० ) ॥ राग धीरापदनी देशी ॥ 


समयस॒ख जोगी रे, अनुजव योगी खरो; करुणा रस जरीयोरे, ग॒ 
# तो मारे दीलडे ठयों;॥ए टेक पथ्थर टांकी चेतन मूरति, करी जेणे निः 
हाथ, एवा सलावटने जे मल्ीया, ते राखे आपनी आथ ॥ समय० ॥१ 
जगमां सलावट घाट घमे घणा, पण चारेनुं हलकुं थाय, एतो सल 
वट अवनवो दीठो, ढोटानु मोटुं कराय ॥ समय० ॥ १५॥ एवा सल 
वटने शोधी सेवो, तजो न तेहनो साथ, नवजल डुबत देखी जनने 
सहजे ऊाले हाथ ॥ समयण ॥ ३ ॥ ठालो ठाम रहेवाने नाही, जाव 
$ ठाम न कोय; वस्तु गुणे सजर ज़र नरियो, अमल न मेलो होय॥समय' 
$& ॥ ४ ॥ चूढ्यों जूलावे नूब्याने, न लूल्यो न जूलावे तेह; मरतो मा 
४ मरणहारने, जीव्यो जीवामे जेह ॥ समयंण ॥ ५॥ एवो गरु आध् 
4 राखे हमारी, अनुलव योग जगे; मनसुखनों गुरु साचोरे, जाचोंः 
एतो हीरो जगे 4 समयण् ॥ ६॥ 


॥+0.$: 


हर ॥ पद्‌ ( ३९ ) ॥ राग धीरापदनी देशी ॥ 
.... चिमल तुज वाणीरे, विसल जिन विमल्न करी; विमल ते तो 
४ भाणीरे, अचल जस हृदय ठरी ॥ ए टेकानय निक्केप निज राखे निजमां 
पर क्ेपे परसांहि; विमल आपोपु घारतां, रहे अचल झढ ल्यांहि॥ 
विमलणए ॥ १॥ ज्ञीम जवाटवी ज्षय सव नाठो, प्रगटबयुं कांइन कांय; 
ध्यत्या एक पलकमां जोने ए तो, रंकनो. प्रगव्यों राय ॥ विमल्ण ॥ श५॥ 
शक औ जा आए आ आ आए आज! आ आए आए आप ४ अं आए 2 ४ ४ हे 3 
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परचुरण स्तवन तथा पद र्श्छु 








क्यों हृतो ज़वनट ॥ विमल्रण ॥ ३॥ जन्स जरा मरणादिक उश्खमां, 
शरण अन्यनुं चहाय; जरूनो कामी थईने ज़टक्यो, शरण मब्युं नहीं 
त्यांय ॥ विमलए ॥ ४॥ परमगरुनी करुणा लहेरे, जाणी तुमची वाण; 
त्रिजुवन मुकट समो मुज मलीयो, साचो सुख निदान ॥ विमलणाय॥ 
ए वाणीथी झुरे जे जन, ते उःखीआ संसार; वाणी पंथे जे नर विचरे 
विलसे रिझि उदार ॥विसलण ॥ ६॥ शुरू नये तुज आएा सेवे 
४ ध्रगटे शुरू, स्वकृप; मनसुख ते अक्तय सुख पावे, आनंद्घन चिद्भुप 
*# ॥ विमलण० ॥ ३॥ 
॥ पद. ( ४० ) ॥ राग गजल ॥ 

ः चीदू ज्योतिको जद्योत होत, ममत मीट गयो; अमान कान 
$£ शिव निदान, सुमति पति ज़्यो ॥ चिदृ० ॥ १॥ लखी सिध्ध स्थो सरुप 
ल्‍ आप, सूखमयी थयो; जम. जारकु जतारी लहु, विवेक परिणयो ॥ 


! 
। स्थादवाद वाणीने- जाणी, मार्यों मोह सुनंट; शिवरसत्ता रोकीने जीवने, 


ज६ु 2६ अर ह%६ 2६ अप ९३८६ /६६२४६.१३.४.५१५ ५४६ 


चिदण। २१ ॥ विज्ञाव योग रोंग नाही, मोह मीट गयो; अनुजव निदान 

प्रगट झान॑, रहे न संशयों ॥ चिदृ० ॥ ३ ॥ घनघाती किए शुकल 

लीन, वीये उमझो; मनसूख रंग शीवसंग, सेजसें रह्मो ॥ चिदृ० ॥ ४॥ 
; ॥ पद्‌ ५ ४१२ ) ॥ राग गजल ॥ 

.. प्रतक्त दक्त क्वान कक्त, चेतना जगी; ममता रांस मोह जांड, 
संग ले ज़गी ॥ प्रतक्क० ॥ १॥ जये दरशजोर गये चोर, प्रशम सगी 
लगी; आनंद कंद मति अमंद, शिव सुरस पगी ॥ प्रतक्कण ॥ १॥ 
कषाय जाय प्रगट न्याय, समर दया वगी; जीएंद वेंन लखत चेन, 
वीये उमगी ॥ प्रतक्तण ॥ ३१ गुण विशेष-पत्ष अंशेष, कार्यमें लगी 
जडता जांय- सखः सदाय, पाय रस खेगी ॥ प्रतक्त० ॥ ४ ॥ प्रसंग मोरी 

% मोह मारी, परपरिण ति त्यगी; शुध्धात्मजोॉंव लही सद्यंत्र, कुंम ति नटी 
५९ उंगी ॥-प्रतक्कणं॥ एं.. लढी सुसार॑-पुरुषोकार, सार. जिन मेंगी: मेन- 
सूख ढेकें ग्रहि:विवेक, टेक शिव जंगीः ॥-अंलेक्ेण ॥ ६ ॥ 


जज लक गे का आह 
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जा ॥ पद ( ७७ 2 0 राग गजल ॥ 
झग क्वान चरण सहजमें, न ब्रेध जिन कह्मा; मिथ्या अक्वान 
# कलुष ध्यान, बंध जीय रह्या ॥ गए ॥ ९ ॥ विवेक एक आत्मको, 
५ लहीके जव तरो, सुगुरु सयोग आत्मजोग, धारी शिव वरों ॥ झूग० 
80 ४ ॥ अनंत काल खोटे ख्याल, खेली जव जम्या, निगोद नके गे 
हैं छुःख, जोगी दिन गम्या ॥ झूग० ॥ २॥ सहेत चेत चेतना, गाफील्लू 
* त॑ मत्‌ रहे, निज निधि विसार उः्ख अपार, काहेतुं सहे ॥ झूग० ॥४॥ टै 
$% मिथ्यात जोर फोरी मारे; आत्ममित्तक, सम्यक्त जोर फोरी प्यारे, ; 
5 छंद शत्रु तु ॥ झग० ॥ ५॥ मनुष्यजन्म पाय, स्थादवाद जिन बच्चा, ! 
है मनसूख धीर वीर थीर शीवघरे रह्या ॥ झूगणए ॥ ६ ॥ 
॥ पद ( ४३ ) ॥ राग गजल ॥ 
सुबोधके उद्योतहोत, छरित तम हरा; श्री सिध्धस्यो सरुप लखी, ; 
अशेष सुखजरा ॥ सुबोधण ॥ १ ॥ नरिंद इंद चंदंद, सकल किंकरा; 
5६ आध्धात्म तत्त सेवी जविक, होत ठाकुरा ॥ सुबोधण० ॥ १५॥ अजाए ' 
धर्म के कम; सहत उुःख बुरा; सुजानधर्म ढेदि कमे, वसत शिवपुरा | 
॥ सुबोधण० ॥ ३ ॥ नर जन्मपाय तु सदाय, सेवी गुरु खरा; करी निज 
विलास क्वेश नाश, लदीश सुखतरा ॥ सुबोध० ॥ ४॥ निजात्म एक 
लहि विवेक, ध्यान थिर धरा; मनसूख धीरवीर थीर, रहृत शिवघरा 
॥ सुबोध० ॥ ५ ॥ 
७-पद (४४ )॥ राग गजल ॥ क्‍ 
. झेनवाण रत्नखाण, गुण निधान प्याईए गुक्क ४ानः तय 
ताज, आत्म -प्रगट पाईए ॥ जैन० ॥ १॥ न विज्ञाव राग रोष लाग, 
# मोह यों नशाईए, न अन्य काम समुण धाम; रीम यों रसाईए ॥ जेनए 
॥ २ ॥ देखी आऋख़िल आपरुप, सुख अनूप, लाए, जब विपति नाहा 
गुण विलास; सहज़के फ़लाईए ॥ जेन० ॥ ह ॥ अजंग: आग अन्य: 
हि 25 हे ऑजडअ जज जज अ06अ 0 अ060007089: 
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परचरण स्तवन तथा पद '. रशण्ए 


संग, नवि कदा मिलाईए, सुधीर वीर गण गंजीर, सिध्चिम समाईए है 
॥ जैन० ॥ ४ ॥ महत्त रुप परम जूप, औरमें न माईए, विल्ोकीए # 
अलोकलोक, आपसे समाहए ॥ जेन० ॥ ० ॥ निरावलंब एक ढेक, | 


हि 


दखक मनाएईंए, मनसख अंग शीवसंग, रंगमें जमाएए ॥ जेन० ॥ ६ ॥ ्ं 


॥ पद ( ४० )॥ राग गजल ॥ 
सुहेत' चेत चेतना, ते मनुषषण लहा॥ जिनेशसे उपदेश सुन, 
गाफ़ीक्तुं क्यों रहा ॥ सुढेतण ॥ १॥ अफसोस हें बेहोश तु न॑ सुनते 
गरु कहां, ॥ अधसे .कु्धंध धारी, जरू ज्युं बन. रहा ॥ सुहेतण ॥ ५७ 
देहादि ममत करत रमत, जरम्म वहा ॥: सिथ्यात धारि निज विंसारी, $ 
विविध उुख, सहा. ॥ सुहेतण ॥ ३ ॥ आयु अनित बहुत ज्ञीत, सुमगः 
नहि.ग्ा ॥ आये आय सुगुरुं पाय, बोध अब लहा ॥सुढेतण०.॥ ४-॥ 
सुबोध पाय:आत्म ध्याय, मोक्त मग चहा॥ ज़रम डारी करम मारी 
पाय सुख, महा ॥ सुहेतण ॥ ५ ॥, सगुण. ध्याय- शुकल्न. पाय, मेरु झ्रिर 
जहा.॥ मनसूख वीर होय धीरे, शिवघरे रहा.॥ सुदेतण ॥ ६ ॥ - , 


_ ॥ पद: ९ ७६ ) ॥ राग गजल ॥. 
प्रभु फजले सजल्‌ करें में; आत्म शक्तिपें; कजलसें.चित्तको धोज़गां, 


ः 
3 
प 
न 
जिएंद बेनसें ॥ प्रसु० ॥ १ ॥ रझल्‌ रहा सूणे न शुध्घ, जेन बेंन में; # 
सम जलू प्रिल्षा न हिरणसे, मिथ्या कुनेनतें॥ प्रजु० ॥५॥ जंवाब्धि ४ 
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रु मद कै न्न म 
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रे 


हि 


जलमें डूबू रहा, लोलुपत विषयुसें; न जलू' मिला तिसा रहा, 
तृष्णासें ॥ प्रझु० ॥ ३ ॥-अबल्‌ संबलूकों मार रहा, सत्ता अजानतें 
आअनल्‌ कषाय शांतिदाय, सुगुरु मोहि हैं ॥:प्रजुण ॥ ४॥ सुबोधदाय 
शिव जप्राय, बेन. हम गठे; लखि स्यादवाद तज ,विषाद; शध्ध नर्य 
रहे ॥ अज्ञुण॥ ५:॥ दिव्य ज्योत जर जद्योत, गुरू: घतापतें; मनसूख 
#“ब्यग शीवसंग, रंगसे रमे-॥ प्रजु०,॥ ८ ॥ 

१ महेरबानी २ हरण. , 
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है रर० ८ परचुरण स्तवन तथा पद्‌- 

5 ा .“ ॥ पद (४६७ )॥ राग गजल ॥ घहुंली॥ 

%.. सुबोध दाय शिव सहाय, सुगुरु हम लहे, न मान माय सम 
$* सदाय, वेन सम कहे ॥ सुबोधण० ॥ १॥ अनंतकाल मिथ्या चाल 


7 गहिय झुःख सह; श्री जेन वेन सुनत सेन, नेन खुल रहे ॥ सुबोधण 
£$ ॥ १ ॥ कुगुरु जोर करत सोर, कुगति चहि रहे, छोरी धर्म करि कुकर्म, 
% जमेमें वहे ॥ खुबोध० ॥ ३॥ ब॒त पंच धार पंचाचार, आत्म रति बह्े 
£ पर आश डारी मोह मारी, नहि विकथ चढ़े ॥ सुबोध० ॥ ४॥ विरागी 
# त्यागि अरु सोजागी, शुध्ध पद गहे, सिध्धांत जाए गण निधान, 
ठ योग थिर वहे ,॥ सुबोध० ॥ ५॥ अनकांत बोध आत्म शोध, मोक्त 
5 मग वहे, निजबल अमान शिव विधान, अमित, सुख' लहे ॥ सुबोधण £# 
३.६ ॥ तजी आत्ते रुद कुगति.सृद, परिसह सहे, धरी धममं शुक्ल 
ध्यान झान, पाई थिर रहे ॥ सुबोध० ॥ ७॥ न संग अन्य तप सघन्न, % 
9 चरण चरी रहे, जन बोधी शुध्घ करत बुध्च, कुमत मद दहे-॥ सुं० # 
# ॥ एछ ॥, करे संघ सार कुमग टार, प्रेरते रहे, यह युगप्रधान जिन ॥ 
समान, सनिश ए कहे ॥ सुबोधण० ॥ ए॥ सुनय विशाल -वच रसाल, 2 
तत्त शुध्ध कहे, धरो विनय लक्क होय दक्त, परम पथ गहे ॥सु०॥१ण॥ ८ूँ 
तजी विज्ञाव ज़जी स्वज्ञाव, काम मद दहे, गुण छतिश घास पद वि- 
ह राम, तिनव शिव लढे॥ सुबोध० ॥२१॥ करी बहुत मान गुंण विधान, & 
* जय विजय कहे, आए चलत संतुति करत, मनसूख शिव लहे॥सुण।१५ # 
. ॥पद्‌ (४०)॥ राग रेखतो॥ ... ४£# 
दिखा मख आज पीछ तेरा, गया जञ्रम ताप छण्ख मेरा ॥ ए $# 
आंकणी ॥ जई बती सकल शांत मेरी, अमीय जरी नेनमें तेरी, ठुटा है 
परतावका घेरा, कीया निज स्थानमें झेरा ॥ दीखाएण ॥.१॥ खबर & 
सब अन्‍्यकी पूछे, अकल मोय आपमें सूजे, आनंद: अछत पढ्‌ मेरा, 
१ सज्जन 
जप इा ८ जट जप टी शा चटपटा फट पट फट पट भर पक पट ८2 आटा पट पट ८ प2 ३४ ४४ पर %८ ८३४ २८ ४८५४८२४ ४८१ #/ 
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परचुरण स्तवन' तथा पद शहर 


॥ह 


करत शठ ऐंठसे नेरा ॥ दीखा० ॥ १॥ आऊकुक्ष मन मोढसें जेनूं, अलख* 
बिच ओर नहि चेनुं, नही मोये देन हे केरा, अवरसें लेन कहा मेरा' 
॥ दीखाणए ॥:३ ॥ मेरा सब मोयमसें ज़ास्था, टली प्रदासकी आशा, 
शितल कब ज्ञाव वन्हीकेरा, चपल पद होय ना मेरा ॥ दीखाणा.४.॥ 
खबर पीछ समय समय पूछे, मोये परढांय कीम रुचे, जपे मोये कि. मंत्र 
मेरा, लहे मनसख शिव,शेरा ॥ दीखाण ॥ ५॥ 


॥ पद (७९ )॥ राग सीधी ॥.' १ 
5६ 


लाश 


अर 


मुज़े खीलाय दो बदामी हलवा ॥ ए रह॥.. ४ 
हमें कराईदो अनुजव पान, मेरा लागा हे ए ध्यान ॥हमेंणा र॥ काल 
अनादिका में प्यासा, करता हुं सदगुरु गुणगान॥ हमेंण ॥ १५ नाचे 
साचे सांहीब आगे, अब प्रज्भु दीजे दान अमान ॥ हमेंण।श॥ पुद्गल 
तोग तषीत दीन डखीया, देखी प्रज्भ मृुज विनति मान ॥ हमें०॥ ४ ऐ ३ 
सत्ता आतम गुण रत्नाकर, प्रजु बीन अबतक रह्या अजाणाहमेंगाप/। 


परीडष ऊरत गुरु हृदय ऊठहेस, वचन बिंदु बरसे असमान ॥ हमें०॥ ६॥ ह 
रह 
ज्ः्‌ 
मर 
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करी कृपा गरु हृदय प्रेमज़्र, मनसुख पावे परम कब्याण ॥ हमेंण ॥घश॥। 
॥पद्‌ ॥ (०० ) ॥ राग इसाइ॥. ' 


६ 
आउद्यां छे पजुसण आजे पे, विधिशु जिनशाशन सेवो शर्म॥ डर 
दशनो विनय दिल धारीशुं, मोह मिथ्या शजन्न॒ विदारीशु ॥ १॥ तप #ै 
करी त्रिगण करो निज शध, तृप्ति शुधातम घर्में बध ॥ दिन रात प्रति. 
ऋम करीए नित्य, गुरु वेयावच्च धरीए चीत्त ॥ १४ सांजलशुं तिर्थ 
पति कब्याण, परमातस ज्ञाव घरी निज ध्यान ॥ दशविध समाचारी 
चरिए, प्रत्याख्यान शक्तिशं आचरीए ॥.३॥ बह संवत्सर परघर *# 
# फरता, दरीया उरित उःख जय जरता ॥ संवत्सरी प्रतिक्रमी आवबी : 
* शंं, घर सहेजे सुमति मनावीशु ॥ ४॥ मनमंदिर पावन सुधरावी 


! समकित सिंहासन प्रज्भु ठावी ॥ गुण मणिमय आंगी रचावीशुं, शुरू 
अजजस्‍अ अत अअअ अर अं अ अर अ अर अर आज अ आऋ हर: ऋ के 
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परचुरण स्तेवेन तथा पद 


पञ्जव दीप दीपावीशु ॥ ५ ॥ करी पोषध परमधम पोंषो, एस अंष्टकर्स 
दल्ल. मल शोषो ॥ शुदू शुक्कध्यान जाज्वब्य धरी, फैको अडंकंर्मनी 
जस्म करी ॥ ६॥ केवलंझंगझौन चरण प्रगटे, होइ- अंचल विरय॑ 
कबहू न मीटे ॥ जिनधर प्जाव वंधारीशुं, रमशुं भमनसुख शिव 
प्यारीशु ॥ ७॥ 


। 
॥ पृद्‌ ॥ (५ ०१ ) ॥ राग 'होरी ॥ 

चित्त चेतन होरी मचाई, मचाई संग सखी सुमति रीफाई 
चित्त चेतन होरी मचाई; झान नंदन वन झग सुवार्संघन, मन अशलि 
परिमल जाए; सुमति गुत्ति मिल पंच वर्णके, शुज्ञ फुस माल बनाई ः 
संग सखी खंती रमाह, चित्त चेतन होरी मचाई ॥ १॥ नये नतकार 
अप्पठर नाचत, स्यथातपद. ताल मिलाई; पक्त प्रमाण -वाजिन्न नाई ; 
सुणी, शिव कची ढकनी ढकाई; प्रशम सरवंग मिलाई, चित्त चेंतन 
होरी मचा६॥ ५॥ मछुता जिनगुण सुरभर गावे,.- रुजुता केसर लाई 
निरपुह्ता घनसार अतर,तप, आम्र कोयल टडकाई; मोह रज अतिदि 
जडा$, चित्त चेतन होरी मचाई ॥ ३ ॥ कामदार संयम झढ धीरज, 
$ परम सत्यता आई; संवर सरवर जीलत सव मील, जवदव तपत मिठाई; है 
$ विमल निज अंग निपाई, चित्त चेतन होरी मचा£॥ ४॥ शुध्ध ब्रह्म" 
मय चरण रमणकी, अनुजव बोट मिठाई, सम्यक्‌ मित्र सहित घर 
आये, मनसुख घर शिव आई, जई जग सुजस वधधाई, चित्त चेतन 
होरी मचाई ॥ ५ ॥ 


। पद ॥ ( ०४ ) कब में साधु स्वकृप धरुंगा ॥ ए राह ॥। 


विमल सकल निज चेतनता लखी, त्यागि निदान सुध्यान 
वरुंगा ॥ ए टेक ॥ पुदूगल ममता ढंडी शुधातम, सहज अखंड स्वज्ञाव 
धरुंगा; झान अमान समान सिध्ध ज्युं, वर्तमान रस रिंक चरुंगा ॥ विण् 


१ बरईची 


बम मान 
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क्र 
5 दे न >> ई०54 अआऋ:;, 2 


यू अक, ड्् 8॥॒ 


रे 


परचरणं स्तंवेन तथा पद. , “३३३: नव 


0: १ ॥ रंहिते विकेंब्पं लंखी निजर्मय निज, एक॑ विवेक ने कब विस- 
रुगा; आ नव परजेव नर देवांदिक, झुष्ट निदार्नकी टेव॑ हरुगां ॥ वि० 
॥ १ ॥ रॉगविनों शुष्ध झन सहित में, वीये अनतयुते कब न॑ मरुंगा; 
सहज अबाधित सादि अंनते, निज परिणामन्तें न टरुंगा ॥ वि० $॥ 
रूव्य नाव खंटकाय कि रक्का, सकल समय संयम समरुंगा, त्यागिं-वेर 
विरोध जंतुसें; पर्म दया धरीके विचरुंगा ॥ विमल्र० ॥ 8 ॥ कांत्या- 
दिक, दश. पंच मदहात्त, आतम प्रंचाचार चरूुंगा; झांयक: रुप लखी 
निज आतम; मनसख .शिवसे केली :करुंगा ॥ .विर्मल० ॥-पः॥।ः 


| 


कोटी जतन जोरे कीजे; संचल समले पंरझव्य कत्र पर-काल जाव तजी 
दीजे ॥चेतंनण?॥ नर नारी अरु रॉज अंख्व गज, देवांदिक रिंखवी्ज 
सासय संग रहे नहि तेहु, नि्ेक कंष्ट तंजीजें ॥ चेतन० ॥ ५ ॥ कोटि 
दाम अंरु काम आराम॑ दे, जो जनकी वर की जे; खीए खीएमें वे उल्लुट 
पुलेटकर, बेरबेर अति खीजे ॥ चेतेन०॥ ३ ॥ ओरकी रिंऊ चंढे' जन 
मृढा, रिं शुधातम लीजे; संमकाले निज पर केम रींके, न्याय सुधा- 
रंस पीजे ॥ चेतनण ॥ ४ ॥ 


॥ पद ॥ ( ०४) ' 
प्रणाम ढे जिन आणाधारी संघने प्रणाम, साधमीनी संगे अमे 
पास्था जिन धाम ॥ प्रणाम० ॥ १ ॥ वाणी सुणी जाएयो शुरू कांत्या 
दिक' धर्म, सिझ समो चेतनता धारी दूरे नाठो जम ॥ प्रणाम० ॥ १॥ 
गुरु पधारी महा उपगारी अमने कयों सनाथ, ज्व दरिये बररुता जाणी 
ऊाल्यो प्रजुए हाथ ॥प्रणाम० ॥ ३॥ मलबारी लुंटेरा कुमति लंदे दशीन * 
ज्ञान; स्थादवाद मारग दशांव्यो दी अक्तय दान ॥ ग्रंणामण्। रा 9॥ 
पासत्थादिक घर घर जर्टके कहे दोकंडे धंर्म, कालीधारे तें तो बृमे करें 


मे कर अमल लक अत मिले लक लत पट हि 


#00000% 20 0600060% 32% 


. ॥ पद॥ (४३) राग कनेंदो ॥ 
चेतन णएकंही तुं निज रिंफे, ओर रिफ कढुं कांम न॑ आवंत, 
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् 


दर सम न ला 
हू सदा कुकम ॥ भ्रणामे० ॥ थे ॥ सेवकने आणा फरमावो जेम लहीए 7 

जवपार, शरण हमारे गुरु विण बीजो नही जगमां आधार ॥ प्रणामं० 
ज ६॥ सार हमारी कीजे साहिब तु साचो सुखठांम, रजा, मागी 
जइए हमो हमारे मुकाम ॥ प्रणामण ॥ छ॥ - ' 


से 
॥ कत्तों चंपाल्लाल ॥ घहुंली ॥१५॥ चोपाई मात्रा २६॥ 
ः ! जंगम सुरतरु मुनिव्रर आव्या, सम कित फल्ंदायक मंन जञावयो; 


अधकअऑआआजएज आर 


करीए सामईज मनरंगे, सुर नर नारी मली सहु संगे.॥ १॥ रणझण 
बत्रीश वाजां वागे, महिमा मेरु पेरे मुनि गाजे ॥ पंच वरण .ध्वज 
शोजे सारी, वाज्े सेणाई सूखकारी ॥ १॥ गोरी खांत्यादिक गुणगावे 
गरुने नगर प्रवेश करावे ॥ पुएण्ये आज अम्रतघन वरस्या, हृष्यों ज़वि 
जिन वचने तरस्या ॥ ३ ॥ विविध दयातोरण बंधावो, उपशम रस 
ज़ल ज़री बटकावो ॥ केसर चंदंन अंबर लावो, मृगमद वास बरास 
52 बसावों ॥ ७ ॥ पोषधशाले गरुं पधरावो; वाणी सुणवां अह निश आवो॥ ल्‍ 
44 रन “ ; जी " ६ 
*# कुमत तिमिरहर रविकर दीपे, शुधनय वचने मुनि जग जीपे ॥ ५ ॥ 
रे थाल ज़रीजरी मोती वधावो, विनय वेयावल्ल करी गुण गावो ॥ नर- 
<€ जञंव पामी लाहो लीजे, वंढित कारज एणी विध सीजे ॥ ६॥ दरशन 
#% कान चरण सुख होवे, आतम परमातम निज जोवे ॥ काल अनंते 
5 श्रीगुक ल्ाध्यो, पुरुषाकार करी सुख साधो ॥ 9 ॥ सघलो बेर विरोध 
५६ नशावे, सायो गरु झःख दोष नशावे ॥ ए विणए तजीए खोटा ख्यालो 
विनय करी कहे चंपालालो 0 


# ॥ कत्तो चंपालाल ॥ घहुँली॥१३॥लल्लितक बंद ॥मात्रा ए०॥ 


5 जंगम सुरतरु आवीयां, प्रगव्याढे युन्य पवीन्नरे ॥ सामईयू सजी 
९ जेटशंं, गित ध्वंज मोटा वाजीत्ररे ॥ थालजरी मोती वधावशु, गाईशुं 
गुरु गूण सालरे ॥ नगर प्रवेश करावशुं, अति विनये उजमालरे ॥ १ ॥ 
मित्रादिक चड ज्ञावना, वबांधि चंझोदिका चाररे ॥ केशर चेंदन चर- 
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तोरण साररे ॥ अडब॒ुद्धि मंगल थापीए, गुरु सनमूख जयकाररे॥ १.७ 

कब्पतरु फब्यो आंगणे, वरस्या छे अमृत मेहरे ॥ ताप कषाय बूऊा- 

वशे, शांतिनो दायक एहरे ॥ परम कृपाल दयालवा समजाषि मुनिवर 
# पहरे ॥ आजेव मार्देव खांतिना निस्पुद्दता गूण गेहरे ॥ ३॥ आतम ह# 
है रम्य रमण करे तजि समता प्रतीबंधरे ॥ निरालंबता मन सदा नहि 
६ परजावनो घंघरे ॥ सुमति गुपतिधर सेविने ढोडशं कमेनो बंधरे ॥ दर- 
५ शान कान. चरण सधे टाली प्रमादनों फंदरे ॥ ४ ॥ क्लायक दरशन 
4 पासशु सदगकछू संग सदायोरे ॥ आणा एंलछाए चले, मोह तिमिर दूर 


कं 
चिने, करी श॒ज्ञ श्रावकाचाररे ॥ झुविध दयाताएं बांधीए निजघर 


जज 2022६ 


हरि ॥( ६ #६ मई (६ 


जायोरे ॥ नरज़व एम सफल करो लहि निज पुरुषाकाररे ॥ चंपलाल # 
जे मन धरे गुरुगुण मंगलिक मालरे ॥ ५॥ 5 
'. '.. .॥ घहुंबी चोदमी ॥ १४॥ 5 

. लीबुडीसी घोदीने पीलुडो पल्ाएयो चाबखमो चौंपानेरनोरे. 2 

. घोडी ढल् बबीली ॥ ए राह ॥ रू 


गुरु सत झानीने स्थादवाद वाणी, सहज समाधि सुध्यानी रे, गुरु रू 
धरम धुरंदा; धरम घुरंदा ने सहज आएंदा, अनुनव अम॒तत कंदारे, गरु ह* 
३ धरम धरंदा ॥ मुनि समज़ाषी ने परम उदासी, आतम शक्ति प्रका 
शी रे ॥ गरुण ॥ १॥ अक्कय वस्तु खज्ाव प्रकाशे, अनज्व ज्ञान विज्ला 
सेरे ॥ गुरुण ॥ खांति मदव अज्लव धारी, निस्पह्वता बह्मचारीरे ॥ 
»% गुरुण ॥ ५॥ नय निक्केप प्रमाण प्रकाशे जिनशासन जउच्चासेरे॥ गृरुणं ॥ 
५६ तप संजम शुद्यतम जावे, विचरे उदय प्रजावरे ॥ गरुण ॥ ३॥ पंच £ 
महात्रत पंचे सुमती, सन वच कायनी गुप्ती रे॥ गुरुण ॥ अढार हजार 
कु शीलांगना घोरी, ज्ञाव लब्धिं निजफोरी रे ॥ गरु० ॥ ४॥ सोह समिथ्यात 
£ आरझानने काप, कान दुरश सुख आपरे ॥ गुरु० ॥ सत्य शोच अआर्किचन हैँ; 
पूरा, कम विदारण शूरारे ॥ भुरुण ॥ ५॥ कुसत हठीना मानने जंजे, £ 
5 चवि जनेः जिन वचने रंजेरे ॥ गुरुण | स्वपर समय जाएं गुण ह्ातां, 8 . 


आ६॥८3६3 ॥९७/६७६ ज/ज६ ३:3६ बलि ॥# 
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; १३६ . परचुरण स्तवन तथा पंद 2 
$ जंगबंधव जमत्रातारे ॥ गुरुण ॥ ६ ॥ सायण वायण चोयण करता, पडि- 4 
चोयण पट घरतारे ॥ गुरु० ॥ पंचाचारज पाले पलावे, जविने जिन के 


हा अपर १5 ननज्ज्स। 


में सधावेरे ॥ गुरुए० ॥ ७॥ आलंबन तजी शरण न चाहे, प्रतिबंध क द 
विना शिव राहे रे ॥ गुरुण ॥ ज्ञवदव हरवाने मेघ समाना, ज़व तारण 
गुरु सन म्रान््यारे ॥ गुरुण ॥ छ॥ नित खटकायनी रक्ता करता, जे 
जवद रियेथी उधरतारे ॥ गुरुण ॥ ब्त आचारना . दूषण टाले, सहुने 
समजावे, निहालेरे ॥ गुरु० ॥ ए ॥ मान अपमान समान विचारे, मन है 
राग रोष नवि धारेरे ॥ गुरुण ॥ धर्म शुक्त शुध ध्यानना ध्याता, शध्य-5 
आतम रमए रातारे ॥ गुरु० ॥ १० ॥ निज गुण नंदन वनमां रमता, १ 
करकेठ धरी साची समतारे ॥. गरुए० ॥ एंद नरेंद नहि. सनि तोले, है 
जिनवर आगम एम बोलेरे ॥ ११,॥ जगजन पुद्गल एंठना जोगी 
! मुनिवर शिव संपति योगी रे ॥. गुरुण ॥ तजि अमाद शिव मारग साधे 
! धन जे म॒नि पद आराधेरे ॥ गुरुण ॥ १४॥ मन इंड्धि दसी थिरता 
$ घारी, शुध्घ अध्यातम अधिकारी रे ॥ गुरुण ॥ श्री जिनवाणीने सन- 
! मानी, हरे उःख दोहग खाए रे,॥ गुरुए ॥ १३ ॥ उपशमस वरसी ने 
! निज गए दरसी, हरषी शुझ सत्ता फरसी रे ॥ गुरु० ॥ जे ज्ञवि देशना 

सुणवा आते, मनसुख शिव कमला पावे रे ॥ गुरुए ॥.१४,॥ 

॥ विप्रय विषे सज्जाय ॥ स्वामी श्री संदह वीनती ॥ ए राह ॥ 
विषय विष परिहरो प्राणीआ, रसण शुरू आत्मनुं धारी रे ॥ 
! कान दरशन चरण मुक्तिनो, मारग दोष नीवारी रे ॥ विषयण ॥. १ ॥ 

(विषयथी प्राणने पीरूतों, अल्िक अदत्त अब्रहारे ॥ परियह आरंज, बहु 5 

करे, बांधि अरू नव नव कर्म रे ॥, विषय० ॥५॥ पुरुष नारी वश विषयने, 

रींऊवे एक. प्रते एकरे; खेद अपमान बहु उःख सहे,- विनय.करे राखी का 

विवेकर॥ विषय णा ३॥ जाए हूं विनयी संसारमां, मुज समो अवर न कोय 5 
(रे; पण ए विनय व्रिषय शज्ञनो, ते. सुखदाई किम होयरे ॥वि०॥9॥विष: 
; यथी;पाप अढारने, सेवतां उर्गती, जायरे॥ विषय ढ़े मूल नतः घमणनुं, ; 


23 82% 8 00 कट 6 


ह रच फेस से | वा चर १ कण का 7 ९ ६/ % ८ १५, 


>९१%६) हटा आल जमा जप नम अरे ऋ 
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; सन वच थीर. नहि कायरे ॥ विषय० ॥ ५ ॥ विषयना. त्यांगथी शिव 
खढ़े; लहे शुध, दरश चरंण कझानरे ॥ सकल विकब्पे. ठुख दूर टल्ले, लहे * 
* श्र धर्म श॒क्क ध्यानरे ॥ विषय० ॥ ६ ॥ दोष बहु नारीना देखतो, ट 
४ वंषय वश होय नर दासरे ॥ नारी पण विविध परे पुरुषने, रींझवी # 
वीलासरे ॥ विषय० ॥ 9 ॥ रमण स्वज्ञाव निज आत्मनो, धर्म 
; विण रमए विषय छेकरे ॥ शुरू निज रसण जेह नर लड्मूं, तजे पररमण # 
ह आनेकरे ॥ विषयण० ॥.छ७॥ परपद रसत चद्ध, गति जमे, निज, पद रमत 2 
कब्याएरे ॥ ट्यागी प्रमाद विषय ढोमीए, एम तुं हो सूजाणरे ॥ 
विषयण० ॥ ए! ॥. विषय वश निरये तिरिय: गति ज्म्यो, विषय वश 
जंतु्थी वयररे ॥ विषय वश, सुगुरु जवेीया, धमे. रयण हार्यों. बह 
पेररे ॥ विषय० ॥ १०॥ विषय वंश धर्म दातारनो, विनय नहि होय: #% 
सन्मानरे ॥ आतम , हित वचन नवि-रुचे, अहट दृहट अशज्ञ ध्यानरे॥ 
विषय० ॥ ११ ॥ चित्तमां चेंन वले नहीं, विषय, विण चित्त जदास रेट 
लाज़ बढ़े विषयनो जेंह॒र्थ, हो£ रहे. तेहनो दासरे ॥ विषयए ॥ १५॥ 
# फरस रस गंध ने रुप के, शब्दयुत वचन-ए पंचरे ॥ अथिर परतंत जगत 
% जीवनी, णंठ 5ःख खाण झःखसंचरे ॥ विषयण्॥ १३ ॥ एंद आदिक 5 
क न राखी शके, चाहे जिन वचन अजाएरे ॥ रोग उपचारने सुंख गे 
व्रिषयी लहे त्रिजग अपमानरे ॥ विषय० ॥ १४ ॥ नरज़व लह्यो महा- 
पुए्यर्थ, विषय तजी सेवो जिन धमेरे ॥ आतम गुण रमण थिर करो 


क्र 
लहो मनसुख शिवशरर्म रे | विषयण् ॥ श्य॥ | - 5 


| 


“ मनसुखल्लाले ” पोताना मददगार शिष्यने खमावेला ढंदं ॥ 
॥ शीखरणी ढंद ॥ 
जे 
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नमो शांती देवा, करत सुर सेवा नित-प्रते, सवे शांती' दाता, 
परमगुरु, जाता सह, भ्ते; नसोस्तू ओ शांती, विम॑ल कंसलानो- लुंहि 
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ली पल 
£ पती) हंरो, विज्ञो सर्वे; तुज' अंतिशयेथीं नित प्रती ॥ ? ॥ में अंत्रायो 
! सो, सकल गणि केरी नजरथी; .सधे ल्ब्धी पंचे, सुगुरुपद केरा शर- 
£ णर्ी; हमारा बंघूने, सकल संमयेमां सुखकरो; खंमावुं आजे हुं, सुमति 
( सढु मोटी मन घरो ॥ १५॥ कयो अप्राधो में, मन वचन काये अशुत् जे 
£ कंदा रागे. रोषे, अहितकर की६धूुं तुम पते; कह्या खोटा बोलो, तुज मुज 
£ परार्थे चुल करी; मने ना आणो ते, परम -थिरताण चित घधरी.॥ ३ ॥ 
€ कर्या -अंत्रायो जे, विकल मतिए जे कुमतथी; खमो क्षेमाधारी, जिन- है 
& वचन सेवो सुमतथी; सशआलोचु नंदू, गरहि गुरु शाखे प्रतिक्रमुं; न थाए है 
$ को चारे, जिन वचन राखी मन दम ॥ ४॥ तुमे बालाज़ोलो, पण अव- # 
( सरे में नवि लय; न संजार्यु में तो, जिन वचन जूली:करि कह; हुवे 
९ शिक्षा राखूं, जिन वचन साचु अनुसरुं; नशाव्यों मिथ्या तें, चरण शरणे » 
£ तो थिर करुं ॥ ५॥ सदा हुं संज्ाह्ं, अखये -सुखमां तठुं पद धरुं; कयो #. 
९ जे आजारो, सकल कदि ते हुं न.विसरं; पिता: माता च्रातां, ठुम सम है 
(न. कोना हितकरु; मने अमृत दीघुं, हित पुरण तेतो चितधरु ॥ ६ ॥ 
तमारा .कामोमां, मन वचन सूत्रो बहु गम्यां; ससर्वे ज़व्योने; सयल 
£ सुख माटे मन रम्यां; नमो हूँ ओंकारे, गलतमंनि लब्धी जय करो; न मे 
$ शत्रू. मित्रो, सकल जंवि संत्ता शुध वरो ॥ 9॥ सवे लव्योत्माओ, # 
$ चरम जिन नामे शिव वरो; सदा जावो पावो, विमल निज आत्मा जय है 
$ हरो; पराया दोषोने, अवगणि गुणो ब्यो थिर थर्ट सुण्यां तें सन्‍्माने 
$ शुरु वचन होजो सुखमई ॥ ७॥ मटे व्याधी सर्वे, धरम जिन केरा 
चरणथी; जब्यो ते सो टाली, समय शिव कामे करि रती; नमो अह 
ताएं, वलि सयल सिझ्या सखकरू; नमो आचार्याएं, सुमु नि उवझाया स॒ 
$ तथरू ॥ए॥ न चको को साने, विनय जस प्यारो गुण गढ़; विने आये 
न्‍ झानों,, दरश अखये ते पण लेहे; जिएंदा चोवीशे, अ खिल अविना 
$ तो जय हरो; रुडे ध्याने ,झोने, मनसुख सुशांती शिव वरो.॥ २० ॥ 
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॥ “ शिफ्ये. ” गुरुअल्ये खमावेला ढंद ॥ शीख़रणी बत्तम ॥ 
मो आदी नाथ, ज़विक जिंवना सो जयहरो; दया दाने दांतों, 
परम गरु त्राता सुखकरो; नमो धर्म दाता, मन वर्चन शुझ्धे चितंघरूं; 
% कर्या आज़ारो जे, त्रिकरण त्रिकाले न विसरुं ॥ १॥ कर्या अप्राधो 

में, उरित संहु आगे सविकहुं; जुठें माने क्रोपे, रतिअरति जोगे ४ 
% विकल् हुं; जये लोने माये, मद हिलन “माठी परिणते;. सदा रागे # 
% रोषे, (मिसकरि 'झुगंड्या गरुप्रते ॥१॥ अजाएणे जाएणीने, आअवि- 
ह# नय, अनर्थे तनुमते; सने वाचे काये, उःख करि कराव्युं अनुमिते 

खरुं बोब्यो ना हु, अहितकर जञास्यां वचनथी; न की धी श्रद्धा जे, मुज्ञ है 
सुह्ति,माटे पण हती,॥ ३ ॥, हठे में जूगानां, वचन हठवादे चितप्नयाँ; 9 
# हतां मारे ढेते, सुवचन हठे ते नविग्रद्मां; थयों हुं तो वांको, वचः चप- ; 

४ लतानां'पण कह्मां; परी क्का ना कीधी, अवसर गमाण्यो छखसझ्यां ॥७॥ 

श्रमो मारे,माटे, करिय स॒जने तो हित ढते, न मान्या आज़ञारो, वक्षिय ह 
# श्रम आप्यो तुम प्रते; न वेयावछे हूं, रहि सदगुणोने. अवगणी; किधी ?१ 
£ आशातनाओ, शुध बुध न राखी हित तणी ॥ ५ .'विराध्यु जे जे ॥ै 
% ते, विविध घुरथी में अनुचिते; कुंटुंबावेशे में, सुविहित न धार्यु थिर 
# चिते; ढकाया आ्राणोने, विरुष कयु में तो हुविधथी; तसारी आहझाने, $ 
# ब्यवगणि सदा जे सरवथी ॥ ६-॥ विगेरे दोषो जे, तुम मज पराथें $ 
९ झरित ते; खमो खेमावंता, सकल मुज दोषो शज चिते; सदा लोचं नेंढूं, 
£# गरहि गरु शाखे .प्रतिक्रमं; मिकामी दुःऋृत्यो, सगरु ज्व तारू नमि- 

नसुं॥ 9॥ न दाता एवो को, विकल जनने जे थिर करे; रहे जे आणामां, ; 

परम सुख पासमे ज़व तरे; लहो कब्याणो तुं, अखिल जन तारो तुझ तरो; * 
श हमारा दोषोने, मनथि दर फेंकी हित घरो ॥ ०॥ पिता माता जाता, 
5 सकल सुखदाता तुहिज छे; सदा शर्णे राखो; कवहु न विसारो प्रज्ञ- हूं 

3 अरे जे फल ९ सदा होजो साथो, जबलग सुसिद्धि पद वरुं; बचावो ओघेयी, ; 

सुविधि.खुख आपो शिवकरू ॥ ए ॥ शुधात्मा योगे जे, निज अनजवे 4 
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$ जे थिर रहे; पुज्या देवे जेने, सुमतिजिनचंदा कर यहे; पुजे चोवीशेने, 
2 शुध धरम पासे सुख़ कहे; पुंज़ो शांतीनाथं, म्ृगमंद सुवासे 
'महमहे; ॥ ?ण्॥ न 
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॥ चेत्यवंद्न ( १ ) छुतविल्लंबित बंद ॥ 

: रुषत आदि जिएंद नमी जिए, विमल्ष आतम अमृत पीजिए; 
; अजित संजव वाणि रुदे धरो, सि अनिनेंदन देव सुहंकरो ॥ १ ॥ 
# सुमति चंद नमो ज़व तारणो, उरित मोह महाजय वारणो; नमत देवे 
ह मु्णीद सुहावनो, निम ज्वाएंव पार जतारणो॥ १॥ जगत जंतु महो- 
& दय कारण, कुमत मान अझ्ञान विदारएं; सुहित ज्ञान सुधारस पावनो, 
# हरत क्रोध महानल दावनो ॥ ३ ॥ अहित झेर निवारण जांगुली, 
# ध्म्ृत वाणि सदा सहु मंगली; संविक अंबुज़ जोति प्रकाशन, जयति 
है जानु सुधातम जासनं ॥ ४॥ सुत समर्पण तत्व प्रकाशनो, तपत तेज 
% सदा जिन शासनो; मनसुखे शिव संग विलासनो, शुकल ध्यान विकब्प 
# नशावंनों ॥ ५॥ ० के , 

$ ॥ अजीतनाथस्वामीनुं चैत्येबंदन (५) छुतविलंबित ढंद॥ 
के सकल मोह विनाशन कारण, दुरित दोष निवारण तारणं, 
# पुरण झानघनादि गुणालयं, परम वंढित पूरण ए स्वयं ॥ १॥ धरम 
# ध्यान सुधा घन गजितं, शुकल मोह महा मल वर्जित; ममत नाशन 
# शक्ति प्रकाशनं, अखिल तेज प्ज्ञाकर ज्ञास्करं ॥ ५॥ सकल आतम 
*$£ शत्रु विनाशनं, अचल डज्वल जोति विल्लासनं; सुचित्त नंदन ए्‌ सुम- 
# हावनं, अखय कामित पूरण कामदं ॥ ३॥ तिरथ कारण सारण धारएं, 
£ जुरि कषाय बुझाव महाघने; रुज हरो जय सात नश्वावनो, तन अजंग है 
हैं उमंग सुपावनो ॥ ७॥ सहज नीस्पृह जाव सुजा वितं, परम मंगल दायक : 
# शांतिदं; अजित कम विदारण पावन, मनसुखे शिव खेत सदा घुवं ॥५॥ 
रू ह २ दावानत्ठ, हु 
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॥ संज़वनाथनुं चेत्यवंद्न ( ३) डुतविलंबित बंद ॥ : 
विमेल संजव वंदन कीजिए, परम अमृत आप हि पी जिए; धरम 

पावन जांव सजावनो, नजव पांवत दाव शुधांत्मनी ॥ १॥ सर्कक्ष पाप॑ ः 
विनाशन कारण, दुरित दोहग मोह निवारण; अचल जज्वल आत्म 

स्वनावितं, परसे शर्म सुहावन लावित ॥ १ ॥ विमसंल छान अनंत ८ 
प्रज़ावनों, नमेत देव समूह सुहावनो; जयति आदिंश्वरं शिव दायके 

मनसुखे करि आत्म निरंजन ॥ ३ ॥ 2 

५ 


॥ विमलनाथलुं चैत्यवंद्न (७) मालिनी ढंद॥ . है 
विमल विसल वाणी, शुरू सिद्धांतजाणी; सकल झुःख नंशांवे 
ध्यावतो शुक्ल ध्यानी ॥ १॥ सगुण रसण पावे, मोह मिथ्यात जावे 


# शिव सनमुख आंबे, प॑मे आनंद पाँवे ॥ २॥ पुनरंपि जब नावे, शुरू # 
# बुद्ध स्वनावे; मनसुख सुख ल्ावे, शुरू स्याष्याद जावे ॥ ३॥ - ' 


अजअफतआ 5 कक ने ७ कल # फ़िर 


॥ शांतिनाथनुं चेत्यवंदन ( ०) मंदाक्रांता ढंद 0 


पूरे पुंत्रे नरतव लही, मोहनो नाश कीजे; स्याछ्याद सत्ता सकल 
विमले, एक आएंद लीजे ॥ १॥ नाशे दूरे विपति सघली, सार कं 
शांती रमीजे; क्लांती स॒त्ति पद पुरणना, लानथी काज सीजे ॥ श१ # 
शांतीनार्थ चरण कमले, वंदना नित्य कीजे; सिद्धया 'सिंड्े, मनसख है 
गरु, संगमों रंग जीजे ॥ ३१ 
मढावीरस्वामीनुं चेत्यवंद्न ( ६ ) वर्सत तिलका ढंद ॥ 4 
आत्मा सदा विमल पज्जव आप रूप, रींइ्यो रमायत रहे निज रू 

कार्य ज़ूप; नावे विज्ञाव विविधान्य रुप कदापि, आत्मा स्वशक्ति निज 
अथे न अन्य व्यापि, सर्वे सुरासर पजी तस पाद पद्म, नाशें विज्ञाव ऊ 


दुर आतम केलि सं; देवादि देव वर वीर जिएंद देवा, कीजे सदा 
% मनसखे नित शद्ध सेवा ॥ १॥ 
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॥ महावीर स्वाम्रीनं चेत्यवंद्न ( ७)+॥ 
श्री. ,जिन आपा -सेवीए, आणाबिण सबवि-घंघ; आणा विण 
# खरनादिनो, करे कम बहु बंध ॥ १ ॥ परवशताए झुःख सदां, जिन 
४ आ्याणा. विण अंध; छःख कारण जेजे सदा, सेवंतों मति मंद ॥ १॥ 
५६ मिथ्या अव्त.कषाय. छठे, जोग क्रिया. परमाद;कर्मबंध कारण तजी 
# शिव कारण (नित॑ साध ॥ ३॥ दंशन विरति अकलुबता, थिरता जोग 
# अप्रमत्त; शिव कारण दाख्यो सदा. श्री जिन शासन रत्त ॥ ४ ॥ 
हैं तजी ममता समता जजो, दयां झंव्य शझः ज्ञाव; आएणा वीर जिएं- 
9 दनी, बे जवसागर, नाव ॥ ४ ॥ मनसुख शिव संपत्ति लहे, सेवे आणा 
५ शुरू; दर्शन कान चरण विषे, निर्मेल जेनी बुरू ॥ ६॥ 
॥ चेत्यवंद्न ( ० ) मालिनी दत्तम॥ 

सयल जिन वरींदा, केवलानंद कंदा, चल विश वरनाणी, वंदितां 

हट चंदा, परम घरम दाता, जंतुना हेतु त्राता, सकल जिव दयाना, 
बंध छठे जे विख्याता ॥ १॥ वर अतिशय शोज्ञा, तेज कांती प्रतापो, 
% उप्रज्निनव शशि जान, दासने दश  आपो, कुमत हृठ. नशावे, शुद्ध 
& स्याठ्ाद वाणी, जविक विमल होवे, जे जने ते पिछाणी ॥ १५॥ अचल 
£ विमल सत्ता, एकमां एक जावे, अखिल थिर प्रजाया, शुक्क ध्याने रमावे, % 
7 परम विरज धारी, त्यागिने दृष्ट जावो, सनसुख शुध ध्याने, शीव संगे 
40 रमावो ॥ ३ ॥ 
॥ परमगरुन्‌ चेत्यवंदन ( ० ) हरिणी ढंद ॥ 
हु आक्तर १७ ( न समरस लेगा ) 
मई परमगरने प्रेमे वंदी, लश्यो शचि तत्वने ( जावने ), परसमयने 

त्यागी सेव, निजात्म स्वज्ञावने, परघर जम्यो सोहे सूंजी, अरनेत जपा- 
(धिमां, सगरु विण ना साचातत्ो, लब्मां श्रम ज्ञावमां॥ १॥ विषय रसमां £ 

लोजायो हूं, न आवबि सुथीरता, चरण सरणे आव्यो ह्हारे, जुलो न #% 
ह भने पिता, मनसुख सुखे साधे सिद्धि, नवे निधि आपमां, नरनव लश्यो 
ऊते हू साधू, सहेज कणेकर्मां ॥ १॥ 
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सुबोध प्रेंकाशंक ढदू. | है " हइ 
॥ सुंबोध प्रकोशक छंद “अं 


परम सकल मंगल विषे, वंर प्रधांत जिंन धर्म, कलिमल कंतुष 
निवारिने, दे अनुपम शिवशर्म ॥ १ ॥ अर्हिसा संयम तप, झज्यनाव 
सुविधान, सम्यंकू रीते आचरे, धर्म ' सकल सुखखाण ॥ २१ ॥ जेह 
पवित्र सुधमेमां, सदा त्रियोगे लीन, देवादिक तस॑ पंदकजे, नंमे % 
2 
जसक्ति धरि पीन ॥ ३॥ मणि गणमां चिंतामणी, ग्रह गणमां जिम 
जाए, तरु गणमां जिम सुरतरु, गुण गणमांहि सुझान ॥ ४॥ कान 
सगुरुथी संपंजे, गुरुसम को न दयाल, प्रेम प्रतिते सेवर्ता, लहिये गुंण % 
मणि माल ॥ ५ ॥ दय़ा न्याय वंल्ली तत्वनो, कहिश शुरू अधिकोर, ४ 








पे 


आम आम मा 


स॒णि सदहे आदरे, ते लहे जग जयकार॥ ६ ॥ 
. ॥ उुतविलंबित छंद 0 


0 'डु| ४७ िडया व छ] | »आ] ७-5 
पुरण कामित दाई जिनेश्वरं, उरित त़ाशन शासन जास्करं, 
सकल कामित कारण कारकं; मगति कारण कारक धारितुं ॥ १ ॥ 
अखिल काज सघे खट कारके, मुगति हेतु लहो सुविचारके, जचित 
कारक कामित देतु हे, दुषित कारक काम न होतु हे ॥ १॥ डनत 
कार्य चढ़े विण कारके, सहत क्लेश सदा ज्ञव धारके, विदित मोह 
महामल नाशनं, उचित कारक सिद्धि प्रकाशन ॥ ३ ॥ सुमति कारक 
काये सुधारिण, दुरित मोह महा मल वारिए, कुमत' मान क्ुंष्यान 
निवारजों, सुम ति ध्यान विज्ञान सुधारजों ॥ ४॥ सुनय बोध प्रकाश 
जल्लासनं, सुत महाणव आदर सिद्धिदं; सुनय चार निक्तेप विचारजो, 
शुध प्रमाण सदा मन धारजो ॥ ५॥ सत नयाब्धि महाबल धारितं, 
दुषित मोह विदारि मंहारिएं, विरज' शक्ति. शुधात्म सधारिए, घन 
महादल चार विदारिण ॥॥ ८ ॥ दरव पंच सदास्ति वखाणिए, नव है: 
पदारथ शुरू, पिबाणिण, झुध नयातम-आतभम जाएणिए; सगेति कारण £# 
अत सेसअअअ जता आ0 03003 + 33६ १: 


१४४: स॒ुवोध प्रकाशक ढंद 
शुध्ध प्रमाणिए ॥ 9 ॥ विविध- जंग सतादि सहू लखो, शत सदागम 
जँ 


धयम्नत ए चखो, जगत्जतु महोदय कारणं, संत महाज़्य सात निवा- 
रएं ॥ ०७ विभल कोन सदा जव तारणो, दरेश मोह विरदारंण कारणो 
नूलवे दूत आये जलो जयो, शुंत विचार विनाज वृ्था गयो॥ ऐ.॥. 
श्री जिनें. चैंद्र करें जय॑ संघनो, जदित जोन प्रकाश जिंएंदनो, अति- 
शयो वेर चोंतिश शोंजता, जविंक जंतु जणी बह थोनेंता ॥ १० ॥ 
चंज निंकायं मल्ली बंहूँ देवता, विविध पावन जावे सुसेवता, धंवर्ल 
चोविश जोडिं सु चामरं, दिशंत बंत्रन्नयी शिर उंपरं॥ ११ ॥ इहविधें 
बनि झोर्ज अंतीषंणी, गयण गाजतं दिव्य प्रजूं ध्वंनी, नरम नांजत 
रिंफंत पंखेदां, विसल बोध लढे तवं॑ सो मुद्रा ॥ १५॥ परम नायक 
£ दायक मोक्तना, हरत मान भहां मतिं अंधना, मनसुंखे शिव वोस रंहो 

£ सदा, धरम पावन जावनेतें मुंदा।॥ १३ ॥ , : 


॥ जीवत्तत्त्व ॥ 


सवेया त्रेवीशो--चेंतन जानत देखंत जोगत, शुरू अशुद्ध 
रहे उपयोगी । शुरू लखे तंव शुरू रहे परज्ाव गहे परजावको जोगी ॥ 
शब्द न रूप न स्वाद ने गंध नं, फांस न सरति घांट न कोई। चेत- 
नता उपयोग सदाधिर, पुदुंगल संगथि मूरति हो£ ॥ १ ॥ 

सवैया त्रेंवीशा--आप चुल्ली परनाव चढ़े पण, चेतनता निज 
क्ति अनंती । नित्य सदा पुरवापर जानत, कतुंत ज्ञोगकि शक्ति 
£ स्वतंती ॥ हे निरवाण विज्ञाव अजावथि, संयम कान लही शिव पावे । 
ए जिवतत्व लखे नर सदहि, सम्यक दरशेन शुरू डपावे ॥.१॥ 


संवेया एकतीसा ( मनढर बंद )--झूग क्लान ऊपयोगी); 
शुरू निज ज्ञाव जोगी, करता हुं आप मारा स्हेज जाव दावनो। देव 
गरु-धर्मपणुं, निश्वे जुछ नहि गए, हुँतो रहुं: साक्षी सदा, लोकाल्ोक 


ष् 


जावतो ॥ आप रुप जूले जेह, तेह के मिथ्यात गेह; जूले जीव हक आह £ 
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| 
सा 
2 तेहं, विज्ावं विकासनों । गुरुजीनी म्हेर थई;. मिथ्यामंति. नाशी गई 
है चेतना चेंतनमय्री, प्षव विलासनों ॥ ३ ॥ 
हल संवेया. एकतीसा----डव्य परजायारथ, वचनना नय सप्त, वस्तु 
% वस्तुसां विचारो, निक्केपा जे. चार ढे ।'जंग साते पक्त आठे, व्यवहार 
निश्वे वाटे, खदासीन मारगमां, समय ए सार छे ॥ प्रवचन लही शुद्ध 
५ चालो मोक्तमार्ग बुरू, शुर्धातम अविरूुंद्, जीते जयकार ढे । आरजमां 
पुण्ये आई, चेती करो चतुराई, सफल करो सजाए, चेतो तो न वार ढे॥४७॥ 
ः संबवेया एकतीसा---झान गुण सहीत लखे ढे जीव आपा- 
पर, पुदूगल ते आपापर लखे नही स्वधा। चेतना ते जीव सदा, पुद- 
#% गल अंचेत जरू, पह तो अंतर वरू ज्ेद रहो ढे यथा ॥ जिहां लगें 
* अ्रनतव, आवबे नही तिहां लगे, मिथ्यातनो जोर रहे, रुप बखे 
# अन्यथा । समकीत आवे जब, ज़रम नशावे तब, जीव स्वस्वज्ञावतणो 
»& करता छे सवेधा ॥ ५॥ 





अप्रजीव तथा पण्यपाप:ब्प्रधिकार 

सवैया. एकतीसा--गतिस्हायी . धर्म कहो, थिंतिनो अधर्म 
लक्यों; अवकाश अपि-: तेह, आकाश वखाशिए। त्रणे ए अरुपी नित्य, 
जेननी सिद्धांत रीत; केवलीना वचनथी, प्रतीते प्रमाणिए ॥ जीव £ 
डपयोगवंत, कान झग चएं संत; स्वामी करत्तों जोक्ता आदि, अरुपी ऋ 
पिठाणिए। प्रणगलनवंत, रुपी प्रमाणु अनंत, खंधादि प्रदेश सादि- 

त एह मानिए ॥ १॥ 

सवेया एकतीसा--धंमोधम 'नज्ञ जींव॑ं; पुद्गल पंचे सदीव, 
अनादि अनंत एह झठय अंस्तिजांणीए। पंरावरतन धरे, पंचना पयोय 
है फरे; काल झव्य एहू उपचार करी मानीए ॥ निश्रे पंरिणांमी सह झ- 
% उयना पयोय बहु; निज निज समयमां, प्रवृत्ति वखाणीए । कोई केनो कर्ता 
-% नही, परगुण करे नही; परिणमे निंजमयी;-शुरू 'मन आएीएं ॥-४॥ डे 
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सवेया तेवीसा---धर्म अधर्मविहाय सकालज, पुद्गल पंच 
जीव कहें हे । हे करुणा निज.जीव सवे पर, ते शुज्ल बंधत.सूख 
है ॥ पाप सथान अठार कहे नर, सेवि महा मति मूढ कहावे। 
दन भेदन तारून तजेन, आदि सदा दुखदंस जपावे ॥ ३ ॥ 


१ 


02 


है ७ 


न्याय अप्रधिकार 


सवेया एकतीसा--कत्तो परिणामी डझबव्य, कारज के निज 
कमे; प्रजाय फरे ते क्रिया, वस्तु एक जाणीये । ब्हेवारे जेद अनेक, 
निश्रे वस्तु एक छेक; स्यादवाद लखी ज्ञाई, यथातथ्य मानीए ॥ एक 
काये कतेव्यता, बेहूँ मल्ली नहीं तथा; एक तो न करे कदा, बेना जूदा 
मानीए । चेतनता चेतननी, समकिती 'शुद्ध करे; मिथ्याती अशुद्ध 

राग, छेषादिक जाणीए ॥-१॥ 
| सवेया एकतीसा---शुर्ू जाव चेतनां अशुरू जाव चेतनानो, 2 
% करता बे जीव पण अन्य नहिं मानीए। पुदेगल वरगणानो, पुद्गल 
»£ करता सदा; वर्गणानो', क़त्तों कदा, जीव नहि मानीए ॥ रागादिनो % 
मिथ्यामती, स्हेज धर्मनो सुमती; करता स्वज्ञाव, भेद, क्ानथी पिढा- 
णिए । जीव जे ममत्व करे, राग झ्लेष ज्ञाव परे; शुत्ाशुल्न पुदूगल ते, # 
थाय एम जाणीए॥ श ॥ 


सवेया एकतीसा--बर्ण गंध रस फास, संठाणादि केरे खास डर 
थूल सूक्षमादि चेद, पुद्गलना के घणा । सर्डण पडण करे, ज्द्योत है 
ढायादि घरे; जेद तो अनंत एना, सूत्रों मांहेथी स॒ुण्या ॥ पुद्गलनी 
चाले करी, काल एं के वात खरी; पंचथी न निन्न काल, झानी मुनिए 
लण्या; आपणा स्वज्ञाव मांहे; कत्ती क्रिया कर्म रहे, को$ केनो कर्ता 
नही; स्हेजरथी सदा बण्या ॥ ३२ ॥ 
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सवैया एकतीसा--जीव क्लानादिक घेरे, वर्णादि पुद्गल.करे 
कोई केन॑ कारज तो, न करे कोई कदा । लुण करे खाराशने, साकर 
करे मीठाश; साकर न खारुं करे, लुण खारुं के सदा ॥ एकमां न बे 
स्वज्ञाव, बंनेनो न एक ज्ञाव; जिन्न झेव्ये ज़िन्न जावे, शाश्वता रहे है 
मुदा ।जीव धरे के विज्ञाव, अनादि सिथ्या स्वेज्ाव; जरू कार्य मानी 
आ्याप, मोही लही आपदा ॥ ४॥ हा 
- सवैया एकतीसा--बण गंध रस फास, जीव नहीं करे तास, 


; अंमथी में कर्यु माने, एहतो मिथ्यात ढे। वस्तु स्वस्वज़ांव धरे, संगाण 


3६ 


ध्राकार फरे; जीव पदगल वे, प्रजाय ए थाय छढे ॥ कंचनना घाट फरे 
मल स्वज़ाव' न टरे; वस्त विना वस्त नवी, कोईथी ना थाय ढठें। 


4 »08: 0000008002000/0807 


एक एकना कारण, सही पण कत्तो नहीं; पर कारणे प्रजाय, फेरफार 
# थाय छढे.॥ ५ ॥ है 
सवेया एकतीसा---चेतननी चेतना, रोकाय जेह पुद्गलमां, ; 
तेथी कहृमनावणादिक, नाम तेह पासे छे ॥ दीवाने जे ढांके तेने, दीवानं है 
ढंकण कह्मयुं, दीवो अने ढंकण ते, जूंदा नाम पामे डे ॥ एथी झठ्य- हू 
# कमे रुपी, कह्या जीनवर देवे; रागादि अरुपी सिथ्यातीना' परिणाम है 
ढें ॥ जीव ,जो ममत्त तजे, शुरू निज रुप जजे, रागादिक वस्तु नाहि, ; 
जीव शिवधाम छढे ॥६ ॥ ' 
:... सबैया तेबीसा---क्ान विना.कछु न्याय न दीसत, न्याय ; 
विना नहि क्लान न ध्यानं ॥ झान दया विए होत न संयम, है जिन 
सा सुक्ान प्रधान ॥ सम्यक कान विना नहि चारिक्त,हे किरिया : 
सवि झानथि साची ॥ कान विना किरिया छुख दायक, संयम ध्यान 
| विधी सहुकाची ॥ 80... ५ 
. संवेया तेवोसा---राज करे नृप न्याय खखे नहि, तास प्रजा 
किम सूख जऊपावे ॥ श्री जिनराजको स्याय अनंत ली सनसूंख ; 
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2 सुसंपति-पावे ॥ कूमति झान-न-न्‍्याय न जानत, -ते जगजंतु. विरोध ;र 
जपावे ॥ बूडत आपहि और बुडावत, नरक. निगोद महादुख पावे ॥णा २ 
सवेया तेवीसा--माहणता उपदेश करी प्रजु, सो जगजंतु ः 
विरुछ्ू नशावे ॥ कान सुन्याय लढ़े 'समजावथि, केवलद्शन झान 
लपाबे ॥ वीयें अनंत लढ़े जिय शाअ्रत्त, पूरण व्हे परबरह्म कहावे॥ ः 
काल अनंत रहे अनवाधित, ते ज्वचकरमें फेरि न आबे ॥ए॥ 
सव्वेया तेवीसा--क्षोक सवे विषयारस कारण, न्याय विचार / 


अंशुझ गहे हे ॥ सम्यक झान॑ विना सुख नावत, कर्मको बंधिके » 
ःख संहे है ॥ सम्यकझानः सवे दुख चूरत,, पावत आपकि रिश्धि 
अनंती, ॥ काल अनंत अबाध रहे जिय, जोगत शांति अनंत ; 
स्वतंती ॥ १० ॥ 

सवबेया तेवीसा---पुदुगल पज्जवको निज जानते, मानते 
सोगत रंग जमंगे ॥ कह्न अनंत निदान चिदातम, बंधत कम अनंत ; 
स्वंगे ॥ सा मित्त ओरंकों आपकों जानत, झान “न न्याय . न शुद्ध | 
ल्यो हे ॥ ग्राहक व्यापक रक्षक चेतन, झऊठ्यहि झव्यको ह्लानी 
रु क्यो हे ॥ ११॥ ् 

», सवैया तेवीसा---अंग न. संग न ओर न.ओरकुं, झठ्यकों 

झरः|वथ्यसु निन्न नहीं हे ॥ हे गुण पजजव दझव्य आजन्निन्न सलेत सकाल 
अज्ेद सही हे ॥ आवत जावत लेव॑त देवत, कोए- न कोइको ना 
करता है ॥ नमेथि जूल्षि, फिरे जव मूरख, न्याय विना हःखकों 
जरताहे ॥. १५ ॥ - 

संवैया तेवीसा--रम्य न पुद्गल एंठ अनंतकि, रम्य-संचेंतेन # 
शक्ति अनंती ॥ स्हेज स्वतंत्र लखे जब आपहि, नोगत झ्ायक व्यक्ति है 
अत्यंती ॥ एक अत्येत अजंगसु रेगसु; आप॑हि आपको जानि विक्लासे। 
जारिके कर्मकि खाख जडावत, अभष्ट गुणातम सिद्धि, पकाशे ॥ १३-॥ 
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&  सवेया तेबीसा--ओरकि रिद्धि न ओरहिः पावत, जे जड 
# आपकि रिछ्धि न देखे॥ओरकि रिझ्धिको लेवन इछत,, रिछ्ति स्वताविक 
6 लोग. अलेखे॥ आतमको अधिकार न. जानत,- औरनके अधिकारि : 
$ जये हे ॥ जूलि स्वतंत्र समाधि: सुराजको,- शन्रुकि आसकों- लेण 
गये ढे ॥ १४-॥ - 

सबवेया- तेवीसा-झव्य स्वकाज- करे निज आपहि, ओर स्व- 
जावः करे नहि ओरे; कारण कारक कारज आपंहि, झव्य अज्ेद स्व- 
जाव सारे ॥ खझूज़्यथि: निन्न नहीं-गुण पज्जव; ओरके खेत न जाय 
*% न आवे.।' काल अनंत रहे गुण पज्जव, हे. परिणा मिक. स्हेज स्वज्ञावे 
॥ १५ - 


सवेया तेंबीसा--स्थातपद नित्य स्वज्ञाव कहे गुरु, पंज्जब 
स्यातृपद होए अनित्ये । स्थातूपद एक अनेकहि झउज्यकि, स्थात रु 
& खप्रतेद सलेद अमीते ॥। डत्पत वीगस ध्रव रहे एक, ओर जपाय न 2 
हर ओर विनासे । काल अनंतकि रीत यहे जिन, शासन केवल बोध ४ 
प्रकाशो ॥ २६ ॥ 


जे 
£  सवैया तेवीसा--बक्त. अवक्तव ज्षेद, अनंतहि एक अनंत 
स्व॒तंत स्वजावे; छोडि मर्याद-न घाटत- वाघत, झव्य सपज्जव गूण * 
। ज़पाबे ॥ ओऔरकि पज्जवकी न उपावत, स्हेज स्वनावक़ि चाल तु जाणे; : 
ओरकि:शक्तिकु ओर न जोगत, सम्यकवंत सुहीत पिलाणे .॥ २5. ॥ ्र 
हि 
कं 


के अधि फिट अटजआ अ(आ 
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रु 
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सवेया तेवीसा--झ्ाहक कोएइको कोन होव॑त;झुव्य सम्ाहकु है 

आप यहेः हे ॥ रक्षक अन्यको अन्य न होवत, राखि स्वसाव.स्वडव्य है 
रेहे' है ॥ 'व्याप -नः व्यापत. झज्य दुजे- कब, व्यापक व्याप 
9 अजेंद रहे हैं । संम्यकवंत रमावंत आपहि -आपकि शक्ति: सरम्य अर 
५ रमे: हैं १० ॥ का 2 इज 


पु 
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. सवया तेवीसा--चेतन दान अनंत सदायक, लायक लाज 
अनंत लिये हें ॥ ज़ोगत जोग अनंत सपज्जव; गण” गणे उपजोंग 7 
रहे हें | पंडित वीये अनंत स्वन्ाविक थीर अनंत सदाहि घरें हैं। ले 
सुत धर्म समाधि तदा नर, शुरू सुधा शिवसंग वरें हें॥ १ए॥ , झै 

सवेया तेवीसा--झान सुन्याय जरे. जिन देवहि, न्याय दया 
सबविरुछ मिटठावे । न्याय सुझान दया करी सदगुरु, जव्य अन॑तके 
दूःख. नंशावे ॥ बेन खरे चिंत्त धारि तुं हे बुध, न्याय दया शध झान * 
जरें हें। ए विण देव न शास्त्र न सेदगुरु, देवगुरू वच जूठ दरें हैं ॥शण। 5 


संवैया एकतीसा--झ्ञान तिहां न्याय होय, न्याय तिहां:दया कक 
हाय; दया तिहां संजम छे, एम तत्त जाणिये । देवगरु शासत्र खरा, ई 
परखीने मन घरों; एह जग तारण, त्रीतत्त मन आएिये।॥ कान नहि है 
न्याय नहि, दया नहि संजम न; विरुछः चलांबे तेने. मिथ्यामति ह 
मानिये | जेनो जेवो जाणो बोल, तेवो तेनो करो तोल, झवेरीनी पेठे ४ 
प्यार, तत्त तो पिछाणिए ॥ १३९ ॥ 
संवेया एकतीसा--परख ए साची करो, ज्व वन केम फरो अर 
विरुध निवारों जग जंतु हित धारीने । .समकीत 'क्लायकर्थी, जवदव 
जय नथी; शख्तामां नावे मोह 'नाशी जाय॑ हासेने। स्थादवाद वाणी 
गण खाणी जाणी ग्जाणी तुमे; दोष सर्च टाली- गुण, ग्रहो मन धारीने। # 
चेतना संजारे ज्योर, मिथ्यात नआवें. त्यारे, दोय जेंद दया धारो 
मोढ चोर मारीने ॥ १२ ॥ 
सबवेया एकतीसा--एज्जव अनंत रश्या, वस्तु वस्तु मांहि 
कह्या, चार तो निक्केपा तेना, मूख्य परजाय ढे ।' झव्यथी ते जिम्न 
नथी, नाम झठ्य जाव कथी, निश्चे एक जाणो नक्की, जिन्न नंवि थाय » 
छे । कोई्मां केनो न आवे, न जाये केमां कोश्नो, प्रजाय अनिन्न ज़ाणे & 
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ज़प्रचोरे जूदा जूदा, जिन्नमां.केहाय बे ॥ श्श॥ , .. ... 

सबेया एकतीसा--झुव्य सक्का.. नाम धारा, .थापत्ता खेन्र 
आकारो, ऊठ्य .गुण.राखे सोही, .कारणता एके | पे प्रम॑ जाव हैं 
ह मानो, एक वस्तुमां पिठाणों, ज़िन्न झव्य जिन्न जाणो, जेना जेमां 
जेह छे ॥ जपचारे ज़िन्न कहे, शुरू वस्तु नवि लहे, को तेने मानि 
लिये, वस्तु न लखाय ढे,। एकमां, अनेक़ जाएे; निक्केषा अनिन्न 


माने, शुरू नय थापनाए, सत्यवोध थाय डे ॥ श१७॥ . 
सवेया एकतीसा--ज्ञायकता शक्ति मांढी, जासे क्षेय जेसे 
बंहि, झानमां न क्षेय वस्तु, जूदे जूदे खेत ढे । केय झान एक नाही। 
एकमेक होय नाही, वस्त सत्ता वस्तु मांहि अनादि ए रीत ढे। # 
% क्षेयनों ममत्व करे मिथ्यामती जेह घरे; जमे नूब्यो जब फरे, पुद्गलमां 
& धीत ढे ॥ झान क्ैय न्यारे जाणे, झायक शक्ति सन्‍्माने, ससकितवंत 
£ लखे, सांचों एह रीत ढें ॥ श्ए ॥ 


सवेया एकतीसा--परनो न कर्ता होय, कर्ताने कारण होय, 
कत्तो विण कारण ना, ओर कोए जाणीए । पर परिणामनो जे, परि- 
णामी होय तेह, करसनो कत्तों थई, जमे जूब्यो मानीए॥ पर परि- 
णाम तजे, स्हेज निज ज्ञाव जजे, रहे समनावे तेह पंडित प्रमाणिए 
)। कारण न होय जोरे, आपो आप बल फोरे, ज़रम विज्ञाव' तोड़े 
साची एह मानीए ॥ १६ ॥ 
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ही, लखी थिर रह . समजावे शिरवेःथाव्रे छे ॥-अजर अमर अक- 
लेक निजतल लखो, धरम शुकल-ध्याने, स्हेज:सख आते छे | निज 
पर दया करो, प्रमादने परिहरो, केवल्त सुल्क्की वरो, गुरुजी.बतावे ढे॥१॥ 
सवैया तेवीसा--आश्रव वार न॑ बंध करे तव, प्ूदूगल राग 
रसे तुं तसाणो । शत्रु सहादल' कम सतावत, दृःख दिये तुज ज्ञारि 
अमानो ॥ धारि सुसंवर जेख लही सुख, रम्य स्वरूप सों आप रमीजे । 
अर होवत निजेर कम अनंतर्कि, मारि महामंल मोह हरीजे ॥ ११ 
.... सवेया तेवीसा-ल्‍लोक असंख्य फियों दीन दूःखित, जो नर 
सम्यक बोध न पायो । बोध लंही निज संयम सेवत, ते जग जीति 
सुखीत सदायो ॥ हेतकि बात त्रिचार ते चेतन, दुललत आरजमें अब- 
आयो। मेट विरुछ सहू जगजंतथि, सदगरु योगथि सम्यक पायो ॥१॥ 
सबेया तेवीस[--कूमति बेन विषे रस पोषत, तांहि सदा मन 
रंगसों रिंसे । सदगरु बेन सुने तव आलसं,-शीख दिये तव मूरख 
खीजे ॥ चेतन चेत महा. हित घारिके, त्यागि कुचालकि टेव नठारी | 
झानसु न्यायकि रीत जलीधर, शुरू दया जिन'बेन विचारी ॥ ४॥ 
संवैया तेवीसा--दुगंल झूव्यको आप लखे तव, मोह सिथ्या- : 
मंति आप उपावे। नाहि विरत्त रहे परझव्यसों, जोग प्रवृत्ति करे सन 
जावे ॥ शुरू नये निज शक्ति पिढानत, राग रु सेष्-कदा नहि चाहे । 
ख्रातम शदझ सुध्यान धरे थिर, योग श्रकंप करे शिव राहे ॥ ५-॥ . 
संवैया तेवीसा--राग पचीस कषाय करे बहु, प्लेष करी बहु; 


प्राण नशावे । आरत रूझ कुध्यान करे वल्लि, सेवि प्रमाद दशा दुख 
पावे 0 ए सव अआश्रव पुद्गल राझथि, आवत- राग रु छेष प्रजावे.। संवर 
ऑआवरेमा रहि चेतन, सिद्ध समो निज रूयपज ध्यावे ॥ ६५ 
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सुबोध भ्रकाशक, छंद श्प्३े हर 


सबेया तेबीसा-सूमति गुप्ति घरे मुनि मारग; पंच महात्रत * 
ति जपावे। मादेव आजव सृत्ति धरे तप, संजम जोगसु चित्त लगावे॥ 
सत्य लखे निज तत्त सदा वच, सत्य कहे रहि आतम जावे । राग $ 
झैेब. विना रहि छज्वल शोच सवे गुण पज्जव ध्यावे ॥ 9७ ॥ 

सबेया तेवीसा-फोज जिते परिसेकि सदाधिर सारि महा 
४ दल मोह हठावे । आतमर्अग अखंम लखे तव राग रु छेष कदा नवि 
££ ध्यावि ॥ ध्यान अखेडित रंग लगे स॒नि धसे रु शुक्ल धरे समजावे। # 
£ आतस जूमि सुथीर करे तव कम कलेश प्रवेश न पावे ॥ 


कै स्ेया तेवीसा-संयम रंग तुरंग चडे जब जीत निशानकि 
5 दुंदुत्नि बाजे । देखत ज्ञान गजे मुनि राजत कंपत के अरीदल जाजे ॥ 
2 जावन बारकि फोज चसे अति ज्ेद विज्ञान सु बाण चले हे। शत्न॒कि # 
फोजकु मारि विदारत राज निर्कंटक आप वरेहे ॥ ए ॥ ५ 
सेया तेवीसा-शबध्धोपयोग कि सार जे तव सार दया अरु ३ 
सत्य खरो हे। चोरि कुशील न संग्रह अन्य न संयम अंग सुरंग ज्यों & 
हे॥ होह निसंग सुधीर महामुनि कंचन कोडि न रंच चढ़े हे । दोषको 
टालि आहार क्षिये मुनि टाक्षि प्रमाद सु जोग वहे हे ॥ १० ॥ 
संवैया तेबीसा-दान दया तप संयम रागथि शील पुजा करि 
पुएय बचे हे । आय जदे शुत्ञ ज्ोगको जोगत होय कषाय जवाब्धि 
है ॥ जो समजाव रहे थिर चेतन मेटि उपाधि सुशीव लहे हे। 
सादि अनंत सदा सुख-नोगत काल अनंत आअबाघ रहे हे ॥ ११॥ 


सवबेया तेवीसा-कारकर्से सहु कारज होवत, मुक्तिसु कारक 
हे समतावो। जंतु सवे पर शाम्य विचारंत वेर विरोध ने होय कुजावो ॥ 
श्री जिनरांज सदा जपदेशत चेतन चेति तंजो परजावो । चार निक्लेप 
# सवस्तु विचारत आप रहो थिर त्याग विज्ञावो ॥ १५ ॥ 
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# २५४ सुबोध प्रकाशक ढंद- : 
हे मं 
४ :  ठप्पय छंद-कत्तो आतम डव्य, सिद्धि निज काज चहें जब । 


जपादान निज घमम, निमित्त गुरु वेन गहे तव । आतम संपत दान ** 
त्याग परपद ममताको ॥ रागप्लेष परज्ञाव तजी गहिए समताको । पर 
अधिकरण आत्म क्ेत्रे रही शुरू समय निज ध्याईए।अड कम विदारि 2 
शुद्ध शिव चिदानंदघन पाइए ॥ १३ ॥ 
संवेया तेबीसा-चेतन पृदगल चिन्न पिढानत झज्य सखेत # 
सकाल खज्ावे । चेतनता विण ओर सु मम्मत त्यागत राग रु झेष न 
आवे ॥ संगत त्याग सवे परझव्यकि त्यागि सबंध रहे समजावे। चंच- हर 
लता, तजि काय रु वाचकि चंचल चित्त तरंग समावे ॥ १४ ॥७ कै 
. सवेया तेबीसा-सार सदा खट दरशनको यह पावत संबर 
सूख प्रधानं। जो क्षण आवत संवर स्हेजहि तोरत बंध अनंत अमान ॥ % 
अंग जपंग सुरंग लगे तव जानत एक ससिद स्वज़ावे । कारण एह अं 
सदा सुखको लखि ते मनसूख सिधे सुख पावे ॥ १५॥ 
संवेया तेवीसा-चेतन ओर अनंतकि संगत सूख लखी दुःख % 
ध्पंत न पायो। ए विपरीत दशा तव ज्ञानत बोध जिनागमं स्हेज सुहायो॥ / 
£ ढोडि प्रसाद दशा घरि संयम आपहि आपसु आप रमावे । एं पद 6 
#» पावत नावत ओघमें जोगत रिश्धि अनंत स्वज्ञाव ॥ २६ ॥ 
रे संबैया तेवीसा-आश करी -जगदास ज्यो अब श्रो जिन £ 
५: वैन सदा सन जावो । निंद अनादि निवारि सुखे जवि सोह महा मल £ 
»% कमे नशावों ॥ चेतन चेति लहो निज संपति खंतिसु रंग सदा सुख 
वासे। केवल ज्ञान स रिझ्ि लही गुण पदत्कषव जोग अनंत विल्वासे॥१छ॥ # 
संबवैया तेवीसा-मूढको ज्ोग लगे अति वच्नन्न दूलज धर्म ठ 
आप विचारे । ्ञोग रुचे बहु आस सहे तव लेश न पावृत शांति % 
विचारे ॥ क्‍्लेश सहे गुरु बेन सणे नहि आलस खेद तिहां मन धारे । 
लाज़ रु जोग चहे मद अष्टको आपहि ,नक निगोद॑ स्व्रिकारे ॥ १०॥ 
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'. सवेया तेवीसा-बेैन जिनेंद सुर्सपति दायक तीक्ण बाण 
जिसे तस लागे । जोग कुटुंब चढ़े अति रागसु निंद रु खेद सवे दुरं 
ज्ञागे ॥ कामको चाहते प्राण तजे पण धम विचारशं चित्त न लागे । 
पुदूगल जोग अनित्य लखे जव श्री गुरु बेन सुधारस जागे ॥ ?ए ॥ % 

सबेया तेवीसा-पुदंगल पत्षव नित्य न कोयहि कोए न सार 
करे परकेरी । भूलि जमे जवमें जिव आपहि ज्ञोगत पाप कमाए 
आपेरी ॥ कोइ न हे जग ओरहि आपको चेतनसें सबि अन्य हि जाणो। 
देह अपावन राग तजो गुरु वेन सुधारस सिंधु पिढाणो ॥ १० ॥ 

सबेया तेवीसा-है ममता तव कसे अनंतहि है समता तव 
कमे न बंधे । है समता तव आप स्वतंतहि है ममता परतंत्र अत्यंते ॥ 
है ममता सवि पाप सथानक हे समता सहि स्हेज आनंदो । है समता 
सहि सम्यक दशेन हे ममता मति मिष्तत अंधो ॥ श१ ॥ 

सवेया तेवीसा-हैं समता तव कान चरित्तज है समता न्नत 
पंच अखंडो। जूठ क्रिया समता विण पूरण मम्मत देतहि मूखंकुं दंडो॥ 
है ममता तव कान न चारित्त पावत नाहि कंदा ज्ञव पारो। है समता 
तव आतम संपति सेवत ब्रह्म अढार हजारो ॥ १५ ॥ 

संबैया तेवीसा-ए मसता ज़वचक्र फिरावत काल अनंत क्रिया 
करि खोबे । अंतरमूरत हू सम ज्ञावत केवल शीव वधू मुख जोवे ॥ 
है समता तव मित्र अनंतहि हे ममता तव शत्रु अनंते । हे समता 
ः तव क्रोध न काम न मोह न मान न माय रहंते ॥ १३ ॥ 
९ सवेया तेवीसा-है समता तव लोन न कोन न आतम शांति रे 
समाधि रमावें। रिद्धि लहे निज ते नर पूरंण ओ निरवाण महा पद 
पावे ॥ क्वानि करे तलवार-रहे सम कमे अनंतको मारि ज्गावे । कम कि 
फोज फिरे नहि जीवति जीत- निशान अनंत बज्ञावे ॥ १४१ 
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र््ण्द्‌ सुबाध अकाशक ढंद, 


सवेया तेवीसा-है ममता तव दोष अनंतज है समता तव 
दोष न कोई .। हे ममता म॒ति दास अनंतको है समता सहुः सेवक 
हो£ ॥ को समती पर वेर न राखत सिंह सुरादि न आय विदारे । 
रिद्धलि उपावत लब्धि सुपावत देवहि सेवत सार उंदारे ॥ १०.॥ 

संवेया तेवीसा-हे ममता जिय रंक दुखी बहु हे समता 
शिर शक्र नमावे । हे ममता जय ज्ञीति अनंतकि है समता जव 
तीति नशावे ॥ है समता तव रोग न शोक न ज्ञोग अनंत रहे 
थिर ज्ञावे | है समता निज आतम डव्यकि खेत सकाल सआत्म 
स्व॒तावे ॥ श्द 0 

, सबैया तेवीसा-ऊव्य प्रजाय लखे सवि झव्यके, जंग प्रमाण 

लहे बह जेदे । स्थातपद झूव्यकि शक्ति पिढछानत जोगत आपकि आप 
अखेदे ॥ ओरके तफ न्ञ देखत चेतन. वीर सुधीर रहे समजावे | शुक्ल 
सुध्यान लहे तव आपहि सो थिर ध्यानि सदा शिव पावे ॥ श्छ ॥ 

सबेया तेबवीसा-काम॒कि जीरसें पीर सही बहु दास जयो 
पर त्रास सद्यो हे । हाणि करी खटकायिक जंतुकि बोलि अलीक के ठ 
2-लोक ठग्यो है ॥ चार प्रकार अदत्त क्षियो हम ओरकि नारिको संग 
& कियो हे। घारि परिय्रह मारि अनंतको क्रोध लिय बहु नाश कियोहे॥५७॥ 


है 


आह 


| हक 2 कह 


5 सवेया तेवीसा-टेव रहे जह आश्रवकी तव कम अनंतको 
# आहि बंधे हे । मिछत है ,तव मिहतत प्रत्मिक है अविरत्ति न वृत्ति 
सधे हे ॥ होह कषायकि प्रत्य कषायिक होय, प्रमाद अमादसो बंधे । 
जोगसु. प्रत्यिक जोगसु ब्रंघत.पंचकि टेव टरे नहि. फंदे ॥ शए॥ है 

एम मदिगा न प्ेंवीसा-जाय-मिथ्यामति सम्यक पावत त्याग अवी 
रति संयम जावे।त्यागि प्रमांद- लहे संतमे गुण 'खोह्ट कषायके बारमें 
आवे ॥ जे लपश्ांत कषाय॑ करे तंव एकंदंशें गुणणांण कहावे । जोग 
निरोध करे जव चोदमें सो परमातम सिद्धि उपावे ॥ ३० ॥-. 


ह 
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सवबेया तेवीसा-रिझ्नि अनंत सकत्ति न देखत मागत ज़ीख ५ 
घरेघर बारे। हेत करे नहि ढेत निदानिसु दःखज दानिसु-हेत विचारे ॥ है 
# हेतु-लखे विण सूख न पावत शीख न पावत तेह बिचारे। कामि हठी हैँ 
; निज दोष न देखत पथ्थर थंज्ञ समो मद धारे ॥ ३१ ॥ £ 
सबेया तेवीसा-आप सती सणि साशिक जानत हे गुरुकी 
मति कंकर जेसी । आप समो नहि हे जग पंडित बोलत हे गुरु जावत 5 
जेसी ॥ पुद्गल चेतनको नहि एंह्बत मूखंहि चाहत पुद्गल प्रीती । हैँ 
पुद्गलके वश जेह रहे जग तेह न जानत नीति अनीती 0॥ १५ 0 4 
सवेया तेवीसा-शब्द रुपे रस गंध वशे मन फाससु काम # 
# चढ़े जन अंधो। एविण काज न साज न ओरहि ज्ायकता विण जूठज : 
धंधो ॥ क्वायकता निज शक्ति संज्ञारत सेवत जावत सर्व जपाधी । 
श्री जिनराजके बेन विचारत संवर धारत होय समाधी ॥ १३॥ ६ 
सबवेया तेवीसा-काल अनंत फियों जग चेतन पुद्ूगल डझव्य 
अनंत लिये हे। श्री जिन वेन लख्या विण मूरख जूलि अनंत आववते # 
किये है ॥ ओरहि ओर प्रजायको लेवत जूक्षिके आपके मानि लिये 5 
है । खेद करे तस राखण कारण दूःख जये ज्र रंक जिये हे ॥ ३४॥ # 
स्व 


307 की 
मकर जज 


संवेया तेवीसा-चेत तु चेतन ढेत सदा निज जो निज रिद्धि हूँ 
तंत्र संजाले। त्यागि प्रमाद धरे शुध संयस पावत दशेन झान विशाले॥ 7 
देख जवी शुध घर महातम क्षीणमें मोहको मारि जञगावे । काल 
अनंतके कम कटे तव ए ज्ञव चक्रमें फेर न आवे ॥ ३७ ॥ 
सवेया एकतीसा-ममता 'निकारी कारुं मोहको पढाडी मार, 
वीरज अनंत धारँ झढ. मति धारीके । राग छेघ त्यांगि रहुं अन्यकों 
संग गहुं, एकके अनेक खहुं निरालंब सारिके ॥ मजमें ब्रह्मांड छेक 
आअनंत-पज्जव' एंक मोहि डर नावे नेक॑ शकतिं निहारिकें. । डर नहिं है 
ओर केरो सुखकर गुरु मेरो, हकम जक्षेरो ताको रहुं. दिल घारीके॥३६॥ है 
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क्रोध आधिकार 
संवेया तेवीसा-प्ररण पंच महात्रत पालत, ध्यान बिगारि 
प्रसन्नज चंदो | क्रोध करी दल नके मिलावत, चारित बाहिज सेवि 
अमंदो ॥ आवत - खंति महादल जेदत केवलदशन क्लवान निपायो। # 
गुण खंति महाबल जाएि तुं आतम खंतिसु जीत सदायो॥ १॥ 
सबवेया तेवीसा-क्रोध मटे तव शांति ल्हे बहु आतम अंग 
सुरंग खगावे। रे नर ए सम शन्नु नको जग पूरव कम डदे डुख पावे॥ 
क्रोधहि हात्रु तुं जाणि न लावत तो वह जोर करी नहि आवे। आत्म # 
प्रदेश असंख्यहि शाश्रत दशन ह्लान स्वतंत्र स्वजावे ॥ १॥ 
संबेया तेवीसा-एक अज्नेद अनंत धनी नित ढेदन जेदन 
# तु नहि पावे। वज समान सखेत अजंगहि औरज जोर प्रवेश न पावे॥ 
आतर उष्टि विचारि लखे नित तो तुज क्रोध न कोविध आवे। पुद- 
गल पज्जव नित्य नहीं कब आपकि मानत सो झुख पावे ॥ ३ ॥ 
2 संबेया तेवीसा-क्ान जगे निज आतमको तब एक अखंड 
# स्वतंत्र सहावे । खंति रहे तव मान न आवत माय न लोज न काम # 
सतावे ॥ आतम प्राण उुन्तेद हणे नहि ते जिन शासन खंति कहावे। # 
५ त्थागि विकबप सुझान हुणे नहि दर्शन चारित थीर रहावे ॥ ४॥ 
सवैया तेवीसा-पुदगलमां निज काज न मानत दवित प्राण कि 
$# घात नशावे। घात विना कह्ल वेर न होवत तो शअड कर्ज बंध खपावे ॥ 
% होय कमा तस मीत्र अनंतहि वैर विरोध न कोए उपावे। फौज अपार 
परीसहकी नर, जीतिके मोहनि कमे नशावे ॥ ५ ॥ ; 
संवैया तेवीसा-क्वायक चर्ण बढ़े मुनि खंतिथि केवल दर्शन 
क्लान जपावे । पंडित वीये क्ममी मुनि पावत. क्ायक खब्धि तुरंतहि 
पांवे ॥ आठहि कमेज नाश करे क्षमि ते निरवाण महापद्‌ पावे। शांति |; 
ध्परनंत अखेद अवबाधित ए जवचक्रकि पीर नशावे ॥ ६ ॥ । ; 
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... सवैया तेवीसा-जे नर क्रोध करे निशि वासर वेर विरोध 


अनंत जपावे । अंतर दाह जले अगनी सम कोएहि हेतु न मीत्र न रे 

थावे ॥ क्रोध वशे चित थीर रहे नहि कान न ध्यान न धमे सुहावे। 
बोध न पावत सदगुरुको तव सद्ञन मित्तहि पास न आवे ॥ ७॥ 
सबवैया तेवीसा-ते जगमां अपकीर्ति ले बहु पावत ने # 
अधेमि सतावे । ज्ञीम तयंकर मार सहे बहु क्रेघिकि सार न कोछ 5 
8 करावे ॥ जो नर आपज दोष न जानत ओर कि जूल सदा मन ढ्यावे। $ 
# क्रीध चढे अति वेग बढे तव क्रोषथि क्रोधज बंध जऊपावे ॥ ७ ॥ 5 
हर संवैया तेवीसा-क्रोध अपाय महाज़य कारक क्रोध समो विष 
को नहि हो$ । कंपत डपेत चित्त रहे नित क्रोधिथि दूर रहे सव काई॥ के 

# क्रोधिको हेत चहे नहि को जग क्रोधज दोष कहे नहि जावे । आतम 
४ ख्रेग अजंग लखे जव क्रोध कलेश प्रवेश न पावे ॥ ए ॥ ् 


५ या तेवीसा-कर सिंहादि गती करि क्रोधथि ते जवचक्र $% 


$ ज़सी दूख पावे । श्री जिन बेन धरे नर चित्तहि क्रोधकि पासमें सा £ 
5 नहि आवे ॥ क्मिके पाय पडे जग इंदहि होय क्रमी सुनिराज कहावे। 

ते जगजीति लढ़े शिव संपति दोष वसी रहे शुरू स्वज्ावे ॥ १० ॥ है 

सवैया एकतीसा-बेढन न जेदन न वेदन न खेदत न, अंग 2 

संग रंग चंग विवेक स्वतंत हे । एकमां अनेक छेक अनेकमां एक टेक, 

% ब्यजर अमर निधचद निकलंक हे॥ धति कीर्ती सिद्धि ली साची सती 

% कल्ाव ति, जक्ति मुक्ति अंगथी नन्‍यारी रहे एक हे। तारण कारण काज 
सारण वारण साज, राज लाज ने समाज मेरो मेरे पासहे ॥ ११॥ 

सवेया तेवीसा-क्रोध समान न आगज दूसरि दाहत वेह 

अने भन शोषे। झान सुबागको नाश करे यह चारित इक्तको दाहत ह# 
१ परमाधामी की -> कक 

१ 
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$ रोषे ॥ नी तिकि वेलको एह सुकावत त्रास दवानलको जपजाबे । वेल : 
5 दया जड एह्ज दाहत पून्य ससूहको शित्र नशावे॥ १५॥ 
सवेया तेवीसा-छत्तम स्वार्थ क्रोध नशावत क्रोध करे नर ' 
# सो दूःख पावे। जे जिन वैन सुधारस पीवत ते नरको कन्नि क्रोध न 


२७० 


# आबे ॥ सुत्त सुधारस स्हेजहि ऊीलत सिंचत अंग सदा सुत ज्ञावे । 
५ परम क्वमा जल जे नित सेवत तेहसों क्रोधको जोर न फाबे ॥ १३ ॥ । 
६24 ते | और पु 
टप सबेया तेवीसा-खंति समान न अम्नत ओरहि देह तथा ट 
5 मन शांति जमावे। क्लान सुबाग विस्तार करे क्षम चारित वुक्सु फूल्षि ; 
» फलावे ॥ नीतिकि वेलको एह बढावत त्रास दवानल एढ़ बुझावे । 


3६39४ 


हि 


(अर 


<५2 कर 6५ | 
9 बेल दया जडको,एह सिंचत पून्य समूहकों एह बढावे ॥ १४ ॥ ः 
है ९ 

कू मानअप्रधिकार. 

सवैया तेवीसा-बाहुबली मन मान धरी अति संयम बाह्य ; 


महा झढ पावयो । केवल दशन क्लान लब्यो नहि फोगट. काल कष्टे करि 
गाबयो ॥ आए म्दू मति मान विदारिके केवल दशेन क्ानज दीघो। $ 
देखि ज़वी मद दोष अनंतको सेवि म्ृदू मति कारज सिध्यो ॥ १॥ ः 

संबैया तेवीसा-हे म्रदुता तव शुरू विवेकहि ना मृझता मति ॥॥ 
होत अनारी.। है मृुता शुत्न न्याय संज्ञारत क्वान दया सु बहे हित- कर 
कारी ॥ मान करे गत ज्ञान अजाणहि तें मृझता शुरू डष्टि खुलावे। ः 
है मृछता छःख दोष नशे सवि पूरण आतस संपति पावे ॥ ५0 

सबैया तेवीसा-जो कुल आदिक मद धरे अड तो निज रुप न # 
जासत है सो । चेतन रुप लख्यो नहि आपहि हारूज पिंस बनी रघ्यो 
जैसो ॥ रे जिय मान महा दुःख दायक जीव जयो कह्ु सेलहि 


(५६ 
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चैसो । बाण समो गुरु वेन लगे मन जागत जंग लि रोफ सरिसो ॥ ३॥ 

सवैया तेंवोसा-हे उपयोगज जीव सवे सम ज्ञारि न हे खहु 
सर्वे समाने । ज्ञारि विचारत मूढ सदा निज चेतन शक्ति न आपहि 
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जाऐे ॥ होय विने तस कारज सिझ्धत सो ततखीण लहे गुण पोष॑ । ट 
होइ मृदूमति दोष गसावत झान लहे नहि राग न दोष ॥ ४॥ 5 
सवेया तेवीसा-ढोंससु नीचकु काम करेनिज़ दोष न देंखत ह# 

ते अविचारी । ओरकु दो षित देखत खीजत र्झित आप हि दोष वधारी ॥ ' 
सानि ले अपमान सदा जग स्ानज दोष अथाह कहेहें। सम्यक १ 
दरशन ते नर पावत मान सहा नंगे न गयेहें ॥ ५ ॥ क्र 
सबेया तेवीसा[-निंद करे गरुकी सह आगल शीख गरूकि न *# 

चित्त घरेहें | मान वशे अहिडंदको सेवत पासथ्थ आदिको संग करे $ 
हैं ॥ ओरकुं आपके संग फसावत मानि मिथ्यामत मांहि परे हैं। दूलेज # 
बोध कह्यो जिन आगम मानि विचार न शुध्घ करे हैं ॥ ६ ॥ 
सवेया तेवीसा-मानथि मायकि शब्य रहे चित शब्य मिथ्यात हू 


& ज्वाब्धि ज़ञमावे । शब्य निदान विषे रस पोषत संयम ध्यान न शुध्घ है 
9 जमावे ॥ संयम दोष तजे नहि मानथि मानथि दूगुण अंगहि आंबे। 
# जोलवि लोकको युक्ति करी बहु वृष्टहि आप महंत कहावे ॥ 5॥ 

प सवेया तेवीसा-मानि हठी जिन बेन जथापत मान लिये मत 
*# जेद जये हें । होह सबंद मिथ्यात चल्लावत काल अनंत मिथ्याति रहे *# 
हैं ॥ बूडत आप दुजेको बुडावत घर्मसु त्यागि कुकम चढ़े है।ना करुणा 
$# जग जंतुकि लेशहि दाझ्न न आपकि चित्त रहे है ॥ ० ॥ रु 
सबेया तेवीसा-नाम 'तिर्थंकर बंध करी नर खोबत मान वशे 
है मतिआंधा । एह अर्च॑जकि बात दिखे अति त्यागतः शजकाो मानज है 

# घंधा ॥ जे जग जंतुको नाहि जवेखत शक्ति सदा सम जीवकि ज्ञावे। 
& तो नर शुष्घ लहे निज संपति मानके फंदसे जो नहि आवे ॥ ए॥ हैँ 


रू संवेया तेवीसा-मान महा गज डन्मत अंधज विप्ति नदी महि गा 


के पास ले जावे । जे अति दूस्तर नीम करात्रहि ले जव सिंधुकि बीच 
55 िओ कििििि  ि कक: के ४० आज व कक 
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बुडावे ॥ जे अति जत्तम गण समूहको धूलिसि जेम ग्जेंदः जडावे। 
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सवेया तेवीसा-निर्मेत बुध्धिकि सांकल् तोरत दूवच धूल 
मतंग उझ्ावे । आगम अंकुशको नहि मानत त्याग सुमाग कुमागे ले 
जावे ॥ मानिकि सो अनरथ करे नहि शुध्ध सचर्णको येहि बिगामे । 
सुक्रत पंकज वेलि उखेमत धमें आलाएको एह जखामे ॥ ११४ 


संवेया तेवीसा-संयम जीवन नाश करे यह सर्प समो विष 

मानहि मारे । कीतिकि बागको एुह डखेझत सदगुरुकों उघपकार न 

सारे ॥ गृण समृहको दाय विने सम वंढ्षित दायक ओर न होई। मान 
हा शुज्ञ बाग बिगारत मान समो जग दृष्ट न को£ ॥ १५॥ 

बेया तेवीसा-मान मणीघर वीष जतारण मंत्र विने सम 

ओर न कोई । सान महा नग जेह चड्यो नर तास उतारु विने झूढ 

# हा£ ॥ है सुुता तब आए विने शुत्ष गूण अनंतकि राशि दिखावे। 


5 जो मन सप्न सदा मृझता घरि शीघरहि आतम संपति पावे ॥ १३॥ 


। 


संबैया तेवीसा-है मछ॒ता गुण आय अनंतकि हे सृदधता 
४ बशमें जग आवे। है मझुता तस बेर न होवत कीति लहे जगमें जश : 
9 पावे ॥ पावत लंचपणों जग सेवत लब्धि अथाह लहे शिव पावे। मोह ; 
» टले ठःख शोक न आवत सक्कन मित्त मिले हित जावे ॥ २७॥ 
संबवेया तेवीस[-डंचज गोतसु बंध करे नर जंच गती शुक्ल 
आय उपावे | नामसु उंचज बंध करे जिय शांति समाधि सदा सुख 
पावे ॥ है मु्ुता तव माय न होवत हे म्र्धता जिय हाणि करे ना । ; 
है मृद्धता तव जूठ न चोलत ओरकि वस्तुको रंच हरेना॥ १५॥ : 


संवेया तेवीसा-हे मृड़्ता अति लोज न होवत पाप आर॑ज ; 


करे नहि भारी । दोष अढार तजे अति निर्मल त्यागि अक्ृत्य सुक्ृत्य 
हि 
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रे 
विचारी ॥ है म्रद्धता तव तत्त विचारत आतम शक्ति स॒ लेत संजारी। ४ 
# है मुछुता निज आतम तारत तारत ओर बहू नर नारी ॥ १६ ॥ कै 


हु सबेया तेवीसा-है कुमतो मन मान चहावत है मझछता समति- 
% बंतको प्यारी । है सता सति कोमल फूलसि पर्वत से मद तोरत ४ 
है जारी ॥ है सुझता शुत्॒ पंकज वासज औरके चित्तको शांति करे हें । # 
& ताप कषाय निवारत आपकि ओरको छार उद्धार करे हैं ॥ (७॥ 


आई 

संवेया तेवीसा-है जग जंतु अनंत समानहि काहे तु मृढ ६ 
गुमान करे हें । आपहि आप महंत लखी अति दूर्गतिसें निज पांव # 
धरे हें॥ है जग जीव अनंतहिमें एक तुंहि महामद काहेकुं राखे। अन्य # 
अनंतको ठेक जवेखत बंध अशूल करी फल चाखते ॥ १७ ॥ 


सव्ेया तेवीसा-मानि न पावत घसे विने विन क्नन न आवत 
% मूढ स्वजावे । मानि हृठी गुणवंत डवेखत पथ्थर थंत् न शीष नसावे ॥ 
तेह गणी गणको न विचारत आप प्रशेस करे मन जावे। ते गणिको ह*$ 
नित निंदत खिंसत सदगण कोए न अंगहि आवबे ॥ ?ए ॥ 
सबैया तेवीसा-मानि न खोडत चित्त कठोरत सत्य शिखामण ” 
ते नहि पावे । मानिनके सुत बोध फले नहि चारित निष्फल मान ४ 
प्रत्ावे ॥ घरसेनुष्टान सवे तस फोगट काय कलेश करी झुध्ख पावे। है 
है मुछ॒ता तस सदगुण आवत दुशन झान विने सुस्वतावे ॥ ५० ॥ 
नी 


अं 32 है 2 है 
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सवेया तेवीसा-मानि लह़े अपमान बहू जग ए परलोकमें 
च कहावे । नीचहि गोतज बंध करें वह नीच गती निच आय 
जपावे ॥ दशन क्लान फले नहि चारित डंच पदे नर तेह न आवे । 
मान महा गुणको अति घातक मान महाजव ज्ञीम ज्मावे ॥ ११ ॥ 
संवेया तेवीसा-चर्ण फले रिधि आय मिले निज सर्व क्रिया 
सिध हे. मूछलावे | धर्म मूल.कह्यो विनये|जिन ते मझवंत विने पद 


हक जम जम अल निकल 


रे ज अर अर 
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# पावे ॥ गुण अनंत लहे विनयी नर एह पदेषद सिद्धि ऊपावे। शीघढि 
% दशेन झान फले सुत चारित, मोहनि कर्म खपावे ॥ श्श ॥ 
कु सबैया तेवीसा-गृण सवे सुप्रधान विने गुण जेह कहे तस 
# सदगुण आवे। झान विज्ञान लह्े नर पूरण ते घनघातिय कर्म खपावे ॥ 
# जीव अनंत वसे जववासहि तूं निज मोटप काहे विचारे । खोटप 
% मोटप कोय नहीं जिय शक्ति अर्नत अपार जदारे ॥ १३ ॥ 
$ . सवेया तेवीसा-केवल दर्शन ज्ञान नहीं तुज लब्धि न रिध्थि ; 
न सिध्धि न क्युंही । फोगट मान धरे सन सूरख मानकि बंध करे सठ । 
युंही ॥ मानथि सायकि वेग वे बह मान करी जय हाएि करे हैं। ! 
मानथि बोल मुखा बहु बोलत मान वशे परवस्तु हरे हें ॥ १४ ॥ 
सवेया तेवीसा-मान करी परदारिकु सेवत मान वशे रिधि 
संग्रह घारे। मानथि पाप अठारह होवत पे मति मृढ न मान निवारे ॥ ;ै 
[नि उवेखत घमम सुदायिकु होत अशायण तो न गिएँ हें। आपहि 
दोष छुपाइके बोलत जूठ लवे सठ नाहि ढरें हें ॥ श्ए ॥ 


बहुत ग की 


(६ 


श्ट् 





॥ माया चअ्प्रधिकार, ॥ 


सबवेया तेवीसा-माय बुरी जग हे छःख दायक मायिको » 
गीत्न न को जग होवे ॥ जे रुंजुता ग्रहि तंत्त विचारत ताहिको मीत्र 
9 सवे जग सोहे ॥ सदगुरु साथ करे शठ मायको आपहि आपस £ 
# हीत न घारे ॥ आप ठये सठ आपहि आपको सज्जन मायिको 
2: संग 'निवारे ॥ १ ॥ 

संवैया तेवीसा-माय न कूशलता जनमावत वंझ त्रिया हूँ 
सम माय वखाणो ॥ क्ञानसु जानुको शअस्तज कारण मायकों जाण.# 
सांज समानो ॥ कूृगति यूवति माय मिलावत ते कुगती करकी 2 


३ 
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कब दब व कक लक पलट टन 
वरमसाला । पंकज से समज़ावको ढीमसि मोह ग्जेंठकी एढहिज ; 
शाला ॥ १५७ फ किक 
सवैया तेवीसा-ढे रुजुता तव कीति अनंतज है ऋजुता कै 
ब्रत दोष न खागे ॥ दे रुज्ुता मन शब्य रहे नहि हे रुज्ुता छुश्ख 
दोहग जागे ॥ है रुजुता सुकपा गुरुकी बहु गूण समूह महा घन वृष्ठी ॥ 
कुजुता बहिरातम जागत है झुजुता लहे शुरू सुझष्टी ॥ २॥ 
संबवैया तेवीसा-दे रुज्ुता मद मान न.आवत एछ रुजुता 
जय सात नशावे ॥ है रुजुता नय शुरू लढ़े मुनि दृष्ट कदाग्रह पास ः 
न आवे ॥ है झुजुता तव आरत रुछ् न हे कजुता तव सत्य सुकर्णी । 
है रुज्ग॒ता सुख पोष लढ़े बहु दोष अनंत हरे जव तणी ॥ ४ ॥ 
सबैया तेवीसा-हे रुज्ुता सम पंकज. सुंदर है रुज्ुता शिव 
संपति वेली ॥ नंदन सी कजुता मुनि खेलत सूमति संग करे 7 
# गुण केली ॥ ए विण ज्ञान न ध्यान न संयम कष्ट क्रिया नव चक्र $औ 
# लसावे ॥ चेतन शक्ति समान विचारत मायको कंद जखेदि 
जलावे ४.५ ॥ 
संवैया तेवीसा-छत्य प्रजाय अज्ेद लखे निज त्वा ्‌गि 
सखेत परे नहि जावे ॥ नित्य सखेत रहे गुण पूरण ओरकि ओरसें 
कोछ न आंवे ॥ शुरू विचार करे चित.अतर मायके फंद अनंत हर 
नशावे ॥ रिझ्ि अनंत लखे थिर आपकि कूर कल्लेश प्रवेश 3 
पावे ॥ ६ ॥ ु डर 
संबैया तेवीसा-मायिथि नीच नहीं जग अंदर हे रुजुवंतथि 4 
कोछ न जारी ॥ मायि जमे ज़व ज्ीम जयंकर दे रुजुता जवर्सायर 
तारी ॥ जे रुजुता मन धारि सदा नर श्री जिन वैनको सार -विचारे। रू 
क्रेवल दर्शन क्नान उपावत आप तरे बहु जव्यनि तारे ॥ ४॥ १ 
३ 
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अं कज होई । तेह रहे निज संग सदा जय सिद्धि सुरिद्धि महा सुख है 
हर हो३ ॥ दशन क्लानकि वक्रता जानत शास्त्र सवे शध अर्थ लखावे ॥ # 
% जञासन दूनयको सब नाशत शुद्ध नये श्रुतत्नव्धि उपावे ॥ ०॥ हैँ 
कप सेया, तेवीसा-भायकि चाल बुरी अति झुस्तर ए अपकी- 
% तिकि है रजघानी ॥ हेतु अत न सायि विचारत दूःख अनंतकि ; 
% एहिज खाणी ॥ ल्वंधि कूद करे सति सूरख स्वारथ आपहि आप / 
% नशावे॥ सदगुरु शीख हिये. नहि आवत तत्व विचार कदापि न पावे॥ण॥ # 
सवेया तेवीसा-आशय दूष्ट हिए अति चिंतत कृपय जोजन हैं 
£& रोग उपावे ॥ बिल्लि न देखत डांग पियि पय मार पड़े तव ते पढतावे ॥ *% 
एू मुज कूर न कोइहि जानत पंमित मायिको सूरख धारे ॥ आरत ः 
ध्यान अनेक करे शठ शुद्ध सुबातकों वक्र विचारे ॥ १०॥ * 
सवेया तेवीसा-मायि करे चतुराइ अती चित पे वह आप । 
र 
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४ जवाब्धि बुडावे ॥ सायिके नेन रुदे वच वक्रज शुध्ध सुपंथकों मूढ 
५ जडावे ॥ मायिको को विसवास करे नहि मायि कुमार अनेक चलावे ॥ 
# काल ऊढ़े वह आपहि बूडत जीव अनंतको साथ बुडावे ॥ ११॥ 
सवबेया तेवीसा-हे रुजुता सम कोछ्ट न जत्तम है रुजुता तस 
मित्त अनंते ॥ है रुजुता तप संजम आवत दर्शन क्लान सघेहि सतते ॥ 
है है रुजुता विनये बहु आवत हे रुजुता गुरु देवकों प्यारी ॥ है रुजुता ४ 
४ जब जूल नशावन हे रुजुता शिवकी अधिकारी ॥ १५ ॥ 
सबेया तेवीसा-चेतन अंग अज्ंग लखे जब शोग वियोगको 
डर ते नहि आवे ॥ आपकि रिध्धि कुटुंब सदा शिव जानिके रंग अज्ंग 
; लखावे ॥ पूत्र विवेक सदा सुमती घर केल्लि करे मिलके सम जावे ॥ 
ड ते मनसूख विलास करे निज मोहको जीति निशान वजावे ॥ १३॥ ः 
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सुबोध प्रकाशक ढंद- 


॥ लोज अधिकार ॥ 
सेया तेवीसा-पापको बाप कह्यो गुरु लोज़को दोष अनंतकि 
# पहिज खाणी । लोज़ नशे सब पुद्गलकों जब जो मन धारत श्री 
क जिनवाणी ॥ दशेन झान अनंत लखे निज लोजके मृलको तेह उखारे। 
तोगत आतम रिद्धि स्वतंत्र स आत्म चतुष्टय शध्घ संजारे ॥ १॥ 
सवबेया तेवीसा-क्ोत्रथि जीवकि हाणि करे नर लोजथि जूठ 
अनेक जचारे । लोतथि ओरकि रिव्धि हरे नर होए कुशील सुशीक्ष 
न धारे ॥ लोन परिय्रह मूल महातम आरत रूझ कुध्यान बढावे । 
अँध कुृधंध अपार करे नर दीवस रात विराम न पावे ॥ ५॥ 
सबेया तेवीसा-वोगके कारण झ|व्य डपावत ज्ञोगवि जोंग 
(विराम न पावे । डारि जमीतत आखिर आपहि होय जुजंग महा 
झुःख पावे ॥ नके त्रिजंच फिरे बहु लोतथि लोजज दोष अनंत जपावे। 
स्हेज शुधातम रिध्धि लखे तव लोचज दोष न आए सतावे ॥ ३१॥ # 
सवेया तेवीस[-नूख सदढ़े वनवास रहे बहु त्रास सहे फरि # 
सिंधु मथे है | डुंगर देश फिरे मुरछा वश बेर विरोध अनंत वे हे॥ 
ढेदन जेदन सार सहे पण श्री जिन बेन न चित्त धरे हे । लोचहि # 
काल कराल जुर्यंगम डंसत चित्त न चेन रहे है ॥ ४ ॥ 
स्ेया तेवीसा-नीति न ज्ञीति न मित्तको देखत धर्म न पावत 
लोजि बिचारे । संयम ज्ञान न ध्यान न आवत रंकथि रंक बने सत- 
वारे ॥ नीचकि सेव करे अति लोजथि क्रोध धरी बहु युध्य करे हें । 
जोग तृषातुरता कि खेलसि खेद अपार गमार करे हैं ॥ ५ ॥ 
सबेया तेवीसा-बोच अनाण तरू झढ मूलहि शांति समझ हे 
अगग॑स्थ ज्युं शोषे । दूःख दवानल छह फलावत लोज़ समीर परे है 


१ समुद्रने शुकावे एवो एक जातनो तारों २ पवन. 
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१६ सुबोध प्रकाशक _ढंद ५ 
अति रोषे ॥ लोजथि क्रोध बढे अरणी जिम संयम बाग दहे वड 


रोषे। स्हेज घ्रताप सुत्ानुको ढंकत बादल मेघ घटाघन जोसे ॥ ६॥ # 
सबेया तेवीसा-शुध्ध विवेक सु्चंझकु ढंकत राह समानहि हैं 
लोज जयो हें । बाप सपूत्रकों मारिहि डारत पूत्रज बापको मारि # 
£ रहो हैं ॥ आपति नदि समूह समूझहि ए छल जेद अनेक करे हें । 
४ कीत्ति लता जिम हाथि उपारत धर्मसु बागको एह दह़े हें ॥ ३॥ 
2 सवेया तेबवीसा-दूषण धृम्र अतीहि बडावत गृण पतंगको 
लोज दहे हें । ए अपकीत्तिकि वेल् फलावत लोज वशे तन रोग सहे 
हैं ॥ पुदूगल लोन जवाब्धि ञ्रमावत निस्पृुह्ता ज्ञव पार जतारे। 
# आ्यातम रिध्चि अनंत लखे जब आप तिरे जविजीव॑नि तारे ॥ ० ॥ 
् सवेया तेवीसा-आतम रिध्यि स्वतंत्र लखे तव नाशत लोच 
ऊ 
; 
ऋ 
र्‌ 
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संतोष रहे हैं । होय संतोषहि रत्न चिंतामणि कामगवी मुनि ताको 
ः हैं ॥ कब्पतरू सम ए फल देतहि दोष दवाप्िकों मेघ समान 
% आ्यातम रिध्चिसु एह निदानहि ए शिव संपति देत प्रधान ॥ ए॥ $ 
सवैया तेवीसा-छंझ कुबेरैकि रिक्लि अपारहि पे 'नहि कोइ # 
संतोष समान । निस्पृद्ठ जाव रहे जग सर्वेधि ज्ञोगत सूख समूझ कट 
अ्रमान॑ ॥ एह संतोषकि पास न आवत जोग तृषातुरता धन तृष्णा । है 
दोष अनंत नशे जस देखत नागत लोनज नागणि छृश्नों ॥ ?०॥ 
सवबैया .तेवीसा-औरको जोर न राडको सोर न ज्ञागि गई 
दीनता दुखदाई 4 एह संकढप विकब्प नशावत ज्ोगत केवल रिव्धि 
सदाई ॥ औरकि आश न दास न पास न कर्मज बंधन केदि स्वतंते । 
आत्म प्रदेश असंख्य विराजत-दर्शन कान सुवीर्य अनंते ॥ ११ ॥ 
सवैया तेवीसा-जे नर मुत्ति घरे -थिर उत्तम आवत नांहि 
कलेश कदापी । थेये अथाह रहे चित -निश्चल कंपत कोजत नांढि 
.. श्घनवंत २ काली १ कजीओ.,, .., - ». . ... 2; 
सूट ७ ७८ 2८ चट आटे ॥८ हे! ॥% | 33८ % ४ | & ४४४ 
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अर 

; कदापी ॥सहेज निजात्म प्रदेश असंख्यज हे गुण पज्जव रिध्धि अनंती 4 

2 दरशेन कान सुवीय अबाधित देखत ज्ोगत स्हेज स्वतंती ॥ १५ ॥ 

सव्वेया तेवीसा-एह संतोष स्वरूप तुं जानहि जो नित आतम 7 
तत्त सुध्यावे | तो अति अंतर दवित जावित लोज कलेश प्रवेश न 

: पावे ॥ जाणि शुधातम रिध्धि रहे थिर काहेको मागत ज्ञीख पराए । 

# शक्ति स्वतंत्र अन्नंग अनंतहि देखत पावत रिध्चि अथाही ॥ १३ ॥ ६ 

ड ॥ हास्य अधिकार ॥ 

ठ स्ेया तेवीसा-ओरकि हांसि तुं काहे करे मन पुदगल एंठ 

$ जली तुज ल्ागी । पुदूगल लंपटता न गई तुज आतम ध्यानकि प्रीति 

४ न जागी ॥ हांसि जञई तुज बेर अनंतहि कर्मकि रीतकि कोन बडाई । 

# आत्म सुहीत लखे जब आपहि ओरकि हांसि न होत कदा६॥ १॥ 

र ॥ रति अधिकार ॥ 

# सबैया तेवीसा-पुद्गल पिंझथि रक्त जई कहा सार अबाधित 
रिध्धि विसारो। ए.जरू एंठ सदा अशची घर त्यागि स॒ उज्वल रिप्त्पि 
संज़ारो ॥ स्हेज स्वतंत्र स्वजञाव लखे तव कोए अरत्ति न तोहिज झावे । 

पुदूगल सम्मत त्याग करी निज जोगत परम समाधि स्वजञावे ॥ २ ॥ 
॥ अरति अधिकार ॥ डे 
सवेया तेवीसा-रत्नमएी कण पुद्गक्ष पज्जव नित्य न आपके 

* एह स्वतंते।फोगट खेद करे जन मूरख जूलिके आपकि रिध्थि अत्यंते। 
मानुष्य आरज श्री जिनधर्स-तुं दूलेत बोध निजातम पायो ।-सदगुरु 

4 योग समिलल्‍यो निज ध्मको पाए प्रमाद ग्र्दीके गसायो ॥ १.॥ 

ह ॥ जय अधिकारी «.- 

४ संवेयां एकतीसा-मेरो तात मेंरी “मात मेरो जात मेरे जात 

मेंरो तन मेरो धन सारो मेरे सांथ हें। मेंरी नांरी सांरी प्यारी सुमेति ट 
2 8 8 2 8 38 3 3 8 2 2 3 ३ 3 3 3 33 $ 8 2 $ $ $ $ $ ३ 
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सुधारी सारी मोक्त मग दुंशियारी! मित हित वास हे । शांति कांति # 
खांति मुत्ति छति रति गुत्ति युक्ति शक्ति व्यक्ति शज ग्रति, चेतना £ 
विज्ञास हे । पर डर नांहि कदा सुख एक छेक सदा सज्जन सखाई # 
सुखदाई मेरे वास हे ॥ १॥ . 

संवेया एकतीसा-आतम प्रदेश अंग एकहि अजंग चंग 
तूटे नांहि' बूटे नांहि गुण परजायसें ॥ उतपति जाकि नांहि परलय- 
ताको नांहि नांहि हे संयोग तास विरह कदा न हे ॥ 5$ह ज्ञव ज्य ५ 
४ नांहि आतमीक नाश नांहि क्लानी निज रिध्यि ज्ञोगी मगन निशंक 
मे है ॥ अज्ेद अखेद सत्ता देखी मुनि अप्रमत्ता ध्यान घारि थिर रहे 
# व्यानंद अनंत हे ॥ १॥ 
%. सवेया एकतीसा-गुण गण चक्रफिरे अक्ान तिमिर हरे # 
& कारकके जाव निज काज तो सधतु हे ॥ परपद्‌ ज़वन ना डझव्यांतर रू 
है गसन ना क्षानि निज रम्य रसे रमण करतु हे ॥ निज पद नित्य कई 
% सांहि परतणों जय नांहि निरतय निराकुल शांतिसु रहतु हे ॥ मम- हैं 
# ताको त्यागि जये. समेता स्वरुप रहे-ज़य नांहि तांहि निज शुध्धता 


5>६ ज९ #5 2६ जे उह6 ज६ 36 ज€ कर के दर 4६ पा ५2०७ ््‌ 


जे ७६ 


ज६+%#६) 
मई ओ(फर हम 
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फऋ अरड 


डे क्र 
# गहतु हे ॥ ३॥ ह 

सवैया एकतींसा-परतव ज्ञय “ नहि कषाय- आश्रव नहिं 
# झग कान चरण शुकल शुत्ष वालसां ॥ सरण न आवे कदा शरण न है 


हे 


# च्वयाहे तदाशकताकि टेक ढेक घारे निज आतमा ॥ अगुपत जय नावे है 
सत्तामें न ओर आवे आप रमे-आप दावे सत्ता वज़नूमिसें ॥ धन्न- 
% चती रुपवती मति धति घरी अति जयहरु शिवकरु सहज समा धिमें॥४ # 
सवेया एपकतीसा-दरशन झ्ान थान शुध्ध॒ सुख वीये प्राएँ 
# आस्मतें अज़ेद याको नाश नहि होत हे ॥ झव्य स्वजाव सुनित्य जाने 
ऊ ताही नांहि त्ीति चेतना अखंड अंग रंगज़्र जोतु हे '॥ चेतना 
# जद्योत ढोत शुध्ध वोध जास ज्योत. मरणको जय नांहि तांहि तिहुं 
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सुबोध प्रकाशक ढंद ह रैंप 


£ कालमें ॥ ओर सु विरागी ज्यो शध्ध रुप जागी रहो अचल अमर 
ज्ञयो आपकी संजालमें ॥ ५ ॥ 

सवेया एकतीसा-वेदक स्वज्ञाव जाको थीर स्हेज आतमाको #- 
वेदे- निज संपति विज्ञावता लडेदिके ॥ घुएय पाप्र“नित्य न्रांही पुद्ग- ८ 
लकि एह ढांहि आप खेत्र रहे क्ानी शांति रस. वेदिके ॥ वेदना तो 
ढोत नांहो शुध्घ झञान ज्योति मांही ढेदन लेद्रन नांही आतस सु # 
अंगके ॥ अतट अखंड अंग रोगको न है प्रसंग सहज अबाधित हे £ 
ज्नोगधारी इनके ४ ६ ॥ 

संवैया एकतीसा-वगेणाना पिंसने तो रक्तकनी छे जरुर कान” 
पिंड आतमा हूँ एक नित्य शाख्तो ॥ सारुं धन सारी पास पास्की न है 
राख आश कोए केन केने न अपाय न लुंटाय तो ॥ मारी शक्ति मारो 
माल अजेद सज्जन चाल शाश्वतो प्रणामिक के धसं मारो जाणीतो ॥ # 
रक्तक जरुर न्रही सत्ता अबाधित सही शुध्घता ज्ञात प्रशव्यों सारे १ 
£ सन सानितो ॥ ४॥ 
ः संवैया एकतीसा-वज सत्ता जूमिमांहि अतूट घन डे त्यांहि 
# चोरन न चाले जोर गाढी निधि चर॑ के ॥ ठौर जाणे कोण ओर हंतो 
£ रहो आप ठोर सुमती हमारी प्यारी सावचेत सुर ढे ॥ रक्तपाल खसे # 
& जांहि धन मारुं चसे नांहि अतूट अखंड सत्ता पूर्ण मारी पास छे ॥ 
ह गुण पज्जव अनंत न कदापी परतंत्र चूके न प्रसेय सारे कह्लाननों 
विलास ढे ॥ 


सवेया एकतीसा-जगमां वस्तु अनंत गुण पज्जव अत्यंत 5 
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को न घटे न वधे न ओर रुप थाय के ॥ अनादि ए मरजाद जाऐ जेह 

स्थादवाद तेने अचानक जय कदापि न थाय के ॥ झब्यनी शक्ति 

शखट प्रजाय वहे अतृट प्रमेय न पल्टे न अचानक थाय छे॥ डऊधे- | 
१- घणी ' ' 


य 
# 
कक 

20000000/300000000002002000/0006/06:060600/000060000₹ 2 । 





8 “जे पक 8. + 42 #0$; 






न य पम प्रकाशक ढ्रंद. 
ताकी शक्ति घरे गए तो पज्जव करे समकी ति.' आपो जाणे निलेय 
सदाय ढे ॥ ९॥ 


सवैया. तेवीसा-आत्म प्रदेश असंख्य अमूरत झायकता है. 
एक रुप हंमारो.।' होत- अनंत प्रजीय! प्रतेकज- सर्व अदेश सदा नित- है 
घारो, ॥ एढ़ कुटुंत्रज ए निज रिध्चिदि. अंग. अजेद सवे परिवारों । 
बूटत कोह्ट न को४. न, जावत शोक॑ न आवत तांहि बिचारो ॥ ?२०॥ 2 
क्‍ ॥ शोक अप्रधिकार ॥ 
द सवबेया तेवीसा-पुद्गल रिध्धि कुटुंब अनादिथी श्रापकि मान ६ 
के चुलि बिचारो। जेह अथीरजं थीर रहे किम मोह कि टेव अबे तुम 
'ठारो॥ जात न ज्ञात न-वंशकि वेक्षि न आप महा रिधि.आप सहारो। 
शध्ध सदा निज संपति देखिके शोग' वियोगहि रोग निवारों ॥ १ ॥' 
। ॥ देगंग आश्रव अ्यवधिकार ॥ 
... संबैया एकतीसा+शबंद वरण खंध रस फरस ने बंध गमता 
' धप्रएगमता देहना ममत्तथी । झान मांहि जासे पण परखेत्रे रहे तेथी 
झुगंढानूं उःख क्लानी मुनिने कांइ नथी ॥ शब्द सुणे कानथकी रुप है: 
देखे आंख थकी नाक खंध ग्रहे रस जीव्हा एह इंड्धिथी । फरस ने 
बंध कोए अतीद्धीयमां न होए क्लानो हूं अतीदी मारे मंमता एनी 
' नंथी ॥ १॥ क्‍ 
पा ॥ कामना अप्रश्नाव अप्रधिकार ॥ 
सवैया तेवीसा-कामके कारण प्राण तजे पण धर्मंसु कारण 
खेद लगे हें । कामके वान लगे चित चेन न या तनमें मनमथ्थ जगे 
हैं ॥ है सन्निषात दशा जग कामिकि केछ उठी कहि जाय जगे हें। ५ 
$ नारि खिजे नर आय मनावत मर्द खिजे तिय पाय लगे हें ॥ १ ॥ 
सवेया तेवीसा-सदगुरु खीजत पास न जावृत मान वशे जन 2 
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सुबोध प्रकाशक .ढेंद ५7. रेपइ 


दूर जगे हैं। कामहिः चाहतः खाज़ न मान न' मार से पण -एंष्टः खंगें 7 
हें ॥ एह महातम' मोह किः देंखतः चेतन' लाज न आवत तोही ॥ जो # 
न' रहे तस राखण चाहत नित्य अनित्य न जानत मोही' ॥' २ ॥ रू 
सवैया तेंवीसा-काम वशे अश्नविमान कियो हम मारि मरी १ 
पर आप ठग्यो हें । काम वशे बहु लोज करी नित अंध कुघंधमें चित्त है 
पग्यो हें ॥ काम वशे बहु हांसि करी जग जीवको दूःख अनंत दियो 
हैँ। पुदूगल जावसों रक्त जये हम काम -वशे न विचार कियो हैं ॥ ३-॥ 
सबेया तेवीसा-प्रदूगल ज्ञोगको दे खि.चल्यो. चित तत्त विचार 
न कांछए लह्यो हें । लोटन बुद्धि लखी मिनि नाचत त्यों: विषयारस 
देखि नच्यो हें ॥ शुध्ध सबृध्ध विसारि रहो, तव आतम ध्यान न धमे 
ग्रद्मो हें। जन्म कुमए किये बहु दुर्गति लोजि न बोधसु रंग. कियो. हैं॥४॥ 
सवेया तेवीसा-दे उपदेश गुरू करुणाकर रोझ समान ए सूढ # 
जयो हैँ । काम बहू ज़व चक्र फिरावत कामथि, बेर अनंत कियो हैं ॥ : 


कम हम कं 


कामथि मीत्र न पूत्र लख्यो हम कामथि कम अनंत कमाये। कामथि 
सो जग दास ज्ञयो बढु कामथि रंच विराम न पाये ॥ ५॥ 
सबेय तेवीसा-काम कुराहु लग्यो जिय अंगको कामहि चूत 
अनंत ज्मावे । शुध्धि न बुध्चि न पंडित राखत कामथि सूझ गमार 
कहावे ॥ जे जन चेतत कामको मदेत ते वडवीर सुझानि कहावे । 
चेतिके चेतन काम निवारत तो जवसिंधु तु फेरि न आवे ॥ ६॥ . $ 
सवेया तेवीसा-कैमेको बंधन कारण कामहि कामविना न 
कषाय हि आचधे। आपकि आप दया घरि चेतन जो मन लाज स्वज्ञा- 
वकि पावे ॥ आतम अंग निरोग लखे तब पुद्ूगल जोगमें चित्त न है 
जावे। दशन झ्ञान सुच्ण अनंतसु आपहि केवल सिध्धि जपावे ॥ 9॥ # 
सवेया एकतीसा-शीत ताप कृुधा काम आदि छे पृदगल » 
धाम नरनारी नपुंसक एतो हुंनहि कदा । काम धाम हुं तो नहि 5 
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अअआशक व मद तप आल त अड्योज व या 
9 अंग ज्ञान: चर्णत्रयी वीरज अनंतवंत अव्याबाधी ढुं सदा ॥ देह 
% समत्व जेने कास दुःख बेढे तेने:निःकामी नीसंगी' अंग नावे मारे ; 
%& आपदा । विमल लड्डी सुंजारी शुध्ध सु पज्जव घारी-शुक्ति मारी 
३ यकारी रहें शित्र संपदा ॥ 0॥ : 2 
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॥ निश्वेश तत्व अधिकार॥ हे 
 संबैया तेबीसा-शुघ्य' सदागस संग करी नर आतम अंग है 
सरंग क्गावे। ते निरवेद लही जब जोग थि संयम योगसु चित्त जमावे ॥ * 
क्वायक सम्यक बोध लही-नर आतम रम्थ रहे थिर ज्ञावे। वीये अनंत “ 
जपावत पंडित मोह महा रिपु मारि जगावे॥ १॥ ., रा 
.._'सबैया तेबीस[-जे सुरवीर जयो झढ धीर ते त्यानि प्रमाद £ 
रहे थिर जावे । आठ महा दल कम विदारिके ए जवचकमें फेर न 
आवे॥ जोग जला नहि चेत चतूर तुं मेटि विसोह॒कि नींद स्वचावे। &. 
को बलवंत न तोहि समान हे जोर अनंत जो आप दिखावे ॥'१॥ 2 
संबैया तेवीसा-जंठु अनंत वसे जव वासहि ध्यान विना जग £ 

को न रहे हें । चारहि ध्यान कहे जिनशासन आरत रुझ् कुश्यान कहे 
हूँ ॥ धर्म रु शुक्‍ल्ष सुध्यान कहे जिन सो झुनि साधत सूख लहे हें। $ 
चित्त रुके एक ध्येय्कु ध्यावत और विचार न तांहि रहे हें ॥ ३॥ # 
संवैया तेवीसा-आरतके चल जेद कहे गुरु इष्ट वियोगकि £ 

चिंत रहे हें । ह४ वियोग तयो तब सोचत पीटत हाय विज्लाप करे 2 
$ हैँ ॥ केश उपारत शीर पछारत शांति समाधि न को£ गहे हैं। त्यागि टू 
$ ममत्व शुधाव्म विचारत स्हेज समापिसु सूख लह़ें हें ॥ 88 ._ % 
$ सवैया तेवीसा-है ममता जब पुद्गलकी तब आए अनिष्ट 5 
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संयोग सतावे । त्यागि समत्व लखे निज संपति स्हेज अवाधित आप 
लखाबे ॥ देहकि व्याधिकुं चिंतत जो नर पीडजचिंतन ध्यान कहो * 
हें। देहसूं लिज्न लखे निज आतम पीरकु त्यागि समाधि बल्यो हैं ॥५॥ £ 
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सबैया तेवीसा-चिंत अनागंत कोछ करे तव आरपहि आप # 
% समाधि न पावे। आतम अंग अजंग लखें- तव सादि अनंत समाधि 
'जपावे ॥ ए चडलेद कषाय डजपावत प्राय त्रिजंचकि आय सपघे हें। 
# चेतन आतम घमम रसे तस मोक्ष सुमारग स्हेज सघे हैं ॥ ६॥ 
सबेया तेवीसा-रूझर कुष्यान के जेदहि चारज प्राणिकि घात हू 
कुध्यान ऊपावे । मारन ताझन छेदन जेदन रूझ्ध प्रणाम करी उुश्ख 
पावे ॥ जूठहि चिंतत जूठ॒हि बोलत घन्न ठगाइकि चिंत रहे हें | जूठसुं 
राचत जूठशुं माचत एह कुष्यानकि चाल गहे हें ॥ ३ ॥ के 
सबैया तेवीसा--चोरि चहे नर छूँट बिचारत झव्य हरे पर 
त्रास ऊ॒पावे । ज्ञारि ठगोरि करे सन चिंतन झठंय हथो विण चेन न कु 
वि ॥ लोजको ध्यान बुरो जग जीवको लोचि महा मतिअंध कहावे। # 
_त दिने मन तृप्त न ढोवत मुंगर देश विदेश जञ्मावे ॥ छ ॥ 
सवेया तेवीसा--जागत सोवत चित्त जमे बहु कोए सुठाम / 
अराम न पावे। जूठ हि बोलत चोरि करे पर प्राण हणी बल्लवंत कहावे॥ 
सत्त मिले तव लाखको एल्बत कोटि मिले तव राज चहावे | लोज़के 
दोष अनंत कहे मुनि एदकि रिध्चिथि तृप्ति न आवे ॥ ए ॥ 
सवबैया तेबीसा-नोगथिलोजज जोग न जोगत पे मने जोग कि 
जावना जावे। सत्य सुवैन सुने नहि ते कब आखर नक्र निगोद सिधावे ॥ 
चारहि रूझज ध्यानके कारण लोजिको धममे न ध्यान सुहावे। एह कुष्या 
नहि नकेज कारण सम्यकवंत- कदा नहि ध्यावे ॥ १० ॥ 
सवबेया तेवीसा-आतम रिध्थि स्वतंत्र लखे नर आंतम- आतम 
रिध्यि उपावे | केवल ओआतम सिच्चि. लहे जंब जे मुनि लोजको मूल ट 
गमावे ॥ पुदगल- रक्तण जेह करे नहि तेः निज आतम संपंति राखे। * 
. आतस संपति जानिके ज़ोगत ते मुनि शुध्ध महा सुख चांखे ॥ १२. ॥ कर 
0 #0000 0 अर रआ 020१ अ ऋआऋ जज अपर फ्रअरक 
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सवैया तेवीसा-धर्म सुध्यानज ज्ेद कहे चल दर्शन क्लान । 
रित्त सुध्यावे । जे जिनराजकि आए विचारत त्यागि विज्ञाव रहे 
निज ज्ञावे॥ रागहि छ्लेष अपाय कहे गुरु एहि जवोदधि जूरि ज्मावे। 
आतम रिध्थि स्वतंत्र लखे तव लेश कलेश प्रवेश न पावे ॥ ११॥ 
'सवैया तेवीसा--कर्म विषाक बुरे छुख दायक धर्मसु ध्यावत 
कम नशावे । चोदह रज्जुमे जीव चञ्रमे बहु जो न रहे थिर आत्म 
स्वजावे ॥ कोएहि ठाम विरास लल्मे नहि पुदूगल योग अनंत करीके । 
५ 'सम्यक पावत शांति उपावत केवल आप समाधि जरिके ॥ १३॥ 
सवेया तेवीसा-भम्म सुध्यानथि देव मनुष्यकि उत्तम आयु 
लही सुख पावे, साधकता लहि आखर मोक्त कि होवत प्राप्ति सुध्यान 
3 'परज्ावे; शुक्ल सुध्यानज जलेद कहे चल झव्य प्रत्येक प्रजाय विचारे, 
जत्पति नाश लखे धुव झठंय स व्यथि गुण अजिन्नज धारे ॥ १४ ॥ 
सबैया तेवीसा-एह प्रथक्त वितर्क कहो जिन जिन्नज झव्यकि 
लिज्न विचारे, आपके पज्जव गण अन्नेद सल्लेद विकब्प न को 
विचारे; चार अनंत लह़े तव केवल ते घनधातिय कम विदारे, सूकम 
कृत्य प्रवृत्ति रही तव तेरस योगि गुणे मुनि घोरे ॥ १५ ॥ 
राग चोपाई-सुनि शेलेशि करणे आवे, चोदशर्में गुणगण 
कहावे; शिल्या सम करी थिर त्रण योग, जछ्िज्ञक्रिया अयोगी 
शिव ज्ञोग ॥ १६ ॥ 
राग चोपाई-एक समयमां जाय खोकांते, सुख विल्तसे तिहां 
सादी अनंते; मनवचकाय योगथी नयारो, “तेजस कम्म ज़राल 
है निवार्यो ॥ १७ ॥ 
राग चोपाई-परम निवृत्ति परमानंदा, निजगुण विसशे सहज 
स्वतता, कम घकुति 5हां नाठी सघली; आतम अंग रिद्धि थई 
3 विमसी ॥ २० ॥ । 
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' द्ोहरा-ध्यान हुताशन धमी कु, चेतन केवल रूप, ध्योनानल 
धमतां हुवे, आतम सिद्ध स्वरूप ॥ ?२०॥ 
सवेया तेवीसा-छादश चेद कहे तप आगम ज्ञोजन त्याग 
करे नर कोई, नोग एहा तजि तम्ति बहे निज ए धर जेद कहे गरु 
सोही, जोग कषायकों जेह घटावत एढ़ उणोदर ढे तप बीजो, वस्तु 
अनेक संखेप करे नरं ते तप सार कहे जिन त्रीजो धश्ण्क ४ ४. 
सवेया तेवीसा[-जे खठ स्वादको त्याग करे नर ते चडथे 
तपवान कटह्मोहे, काय किलेश सहे झढ घीरज अंचमही तप कष्ट सहद्योहे 
अंग उपंग सकोच रहे जव जंतुकि हाए न होवत कोई, संलिनता 
तप षष्टम जाणहि ए तप बाह्य ढहों विधि हो३ ॥ ११॥ 
सबवेया तेवीसा-जो बतमें अतिचार लगे तव प्राश्वित ले ब्रत हैँ 
शुरू करेंहें, तेह अज़्यंतर घूर कह्मो तप तेहनि ब॒त्ति अखंड ढरेहें; जेह 5 
करे गणिको विनये तप अंतर छीतिय तेह धरेहें, तीय वेयावच्च है 
सदगणिकी करि कमेकि निज्जर आप करेहे ॥ ११५॥ 
सवेया तेवीसा-पंच प्रकार सप्लाय करे मुनि ते ज्ञव कानन के 


कष्ट बढ़ेढ़े, छादश अंग सुसार लहे निज स्हेज शुधातम धारि 
रहेहे; धमेसु शुक्लको जेह अज़्यासत घातिय कम विनाश केरेहे, पाय 
अनंत चतुष्टय ते मुनि ते जवर्सिघ सहेज तरेहे ॥ १३॥ 


2 
सबेया तेवीसा-देह ममत्व निवारि रहे थिर सार ज़ देहकि 
रप 
डर 


3 
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कांए करेहे, आप शुधातम शक्ति संचारत फोज परीसहसें -न-डरेहें; 
ठ् एह:अज़ंयंतर हे तप बब्िह जे तपिके म॒नि शीघ्र तरेहे, धारत धीरज 
सारत .वीरज आतम-रिद्धि अनंत वरेहे ॥ श्धवा - 5 त. ८ 


चोपाई-नोग भ्रम पुक्गलमें नांही, क्ानी करेन जोगवे त्योंही:- 
राग फेष, मिथ्याती जोगी; पुदगल संग रहे परयोगी ॥# श्ए.॥ / +5 
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चोपाइ-झानी जोगी शुद्धातम केरो, ते माटे न करे ज्व फेरो; है 
सहज शुद्धालम शुद्ध विचारों, तजी ससता परमातम घारो ॥ १६ ॥ ; 
चोपाइ-ममता सम जग नहि दुःखदाए, समता परम शांति 
सुखदाछ; जावकम मिथ्याती कत्तो, समकी ति कर्म ज़रमनो रत्तो ॥श्छ। टू 
सवेया इकतीसा-क्षानीनी क्रिया ते सहु निश्चैराने ढेते बहु 4 
अझानीनी बंधकारी जेद मन घारीए; नमत्तथी राग छेष होय बंधनो 5 





् 
कै 
प्रवेश, ममताविना तो राग द्वेष न विचारीए; मिथ्यामती तेथी बंध 
; झ्ानी रहे निरबंध, ममता तजीने प्यारे निजातम तारीए; अशरण 
$ संसारमां दया आप आपे करो, जब त्रो शिव वरो शुरू घोध घारिएश्ए 
५ सबैया इकतीसा-शुरू रूप एक जल संगथी अनेक थल, 
वांकी चूकी धारने परपोटा तरंग के, परसंगे बहुरुप संग बिना शुद्ध 
; रुप, पाणीमां विज्ञाव जीम जीव अन्य संग छे, जीव कत्तो छे स्वतंत 
# विजञावनो आणे ओत, निरमेल गुण करीने आप सिद्ध थाय छे, झान है 
2 विना क्रीया जठी शझ्ातमथी अपठी शुध्घता समीप क्रिया साची 
शिवदाय ढे ॥ शए ॥ 
: सबेया इकतीसा-जो मिथ्यात करे नहीं जूठो जम धरे नहीं # 
“| समेजावे झानी रहे करम आवे नहीं, नसावे अन्याय सहु, क्लानादि 2 
; प्रजाय बहु श॒झ थिर राखे निज राज साचु ए सही, विरुद्ध न रेयतमां 
न्यायी राज रह्यु जीहां साधीने अनंत सुख आनंद छढ़े मर्द, वेरी ् 
८ चोर जोर नहीं शोक ठुःख जय नहीं, आनंदपुरी तो णवी पामे जीव 
ते सही ॥ ३०॥ 
सवैया इकतीसा-चेतन चेतनावंत ममत्त तजे जो: संत 
'मार्गणादि नहीं त्यारे अक शुद्ध चुझ ढे। क्वाननो समूह झ्ान गस्य 
छे स्वरुप जेनो देंढ़ व्यापी देहातीत शुरू अविरुद्ध ढे।. शुरू सर- 
: वंग शक रस के चेतन छेक सपज्ञां निरसल सदा जग जयवंत के । 
30० (ल्‍ज जज. बज ५30 आज 00१0000%00%000000% 0» 
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है: 


५्ठ 
दि 


ममत्त न तजे मूढ ठव लग ते अशुदू कुमति अक्वानी तेह अनादी 
आध ठे ॥११॥ 
सवेया इकतीसा[-प्रदगल प्रजाय जोगी झानथी रह्यो वियोगी 
है आनादि विज्ञाव योगी महा मोह सेनमां, मन्न रहो योग सांहि पुदूग 
# लना जोगमांहि निजरुप केम ले मिथ्या वक्र नेनमां, जोगसुं उदासी 
» रहे जुठ जोग नवि चहे सम्यक स्वरुप ग्रहे जोग चित चेनमां, 
सिद्धांतनो सार एह शुद्ध लय गरढे जेह समझान जोगी रहे चेते 
गरु वेनमां ॥ ३५७ 
संवैया इकतीसा-निज् निज क्रिया खेत व्याप व्यापक 
अजेद, झठ्य ज्ञाव कमको न कत्तो क्वानी कहिओ, मिथ्याती करे समत्त 
तब्यो के आतम तत्व, झव्य ज़ाव कम कत्तो मिथ्याती सदहिए, 
ध्याकाशमां जेला रहे सत्ता केनी को नः ग्रहे पर निज माने रागे लिन्न 
जाए नहिं ए, समकीती कत्तो नहीं निज़्पर ज़िन्न माने, कान झग 
जोगी तेथी साचे राचे सही ए ॥ १३ ॥ 
दोहरो-निश्चयथी मिथ्यामती, जाव कम करतार, डब्य कमे 


" 
है 
५ 
* 
६ 
4 
क्‍ कत्ता कह्यो, नय व्यवहार विचार ॥ ३४ ॥ 
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संवेया इकतीसा-जूदा जूदा झव्यना छे गुण परजाय सहु, 
लक्त॒ण प्रकृति जेद रह्यो छे अनादिनो, तोय पण तिन्नता न जासे जेने 
ते मिथ्याती, कमे कत्तो चम जोगी मानीए जपाधिनो, समकिती पर 
निज निन्न जाए जिन्न माने, यही समतानो जलोगी सहज समाधीनो 
क्ानी ते एकांत तजे स्थादवाद शुरू ज़जे आतम शझि न तजे ज़्वो ; 
मत वादिनो ॥ ३५ ॥ 

संवैया इकतीसा-करे ते तो जोगी होय करे कोय जोगे कोय, £ 
एतो साची नही होय नय ठीक धारीए, मिथ्याती - मिथ्यात करे 
क्वानी -शुरू जाव करे, जरम -तिमिर हरे शुरू ए विचारीए, आतम 
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स्वरुप यही झग कान चणंमयी, धर्म शुक्ल बाण ग्रढीः मोह चोर 
मारीए, केवल दशेन कान वीरज थीर अमान, लही पद निरवाण आंपे 
आप तारीए,॥ ३६ ॥ 





॥ बंध तत्व अधिकार ॥ 
सबेया तेवीस[-प_्रदगल जावथि राग करे जब रागसु राग 
बढी अतिबंधे, कर्म पुरातनके दलसें तत्र नोतन पुदगल आएके फंदे, 
राग विज्ञाव बढे पर झव्यथि पुद्गल आत्म प्रदेशकुं बंधे, रंग लगे 
निज आत्म स्वनावमें बंधन मूल डखेरी नि्कंदे ॥ १॥ 





॥ मोक तत्व अधिकार ॥ , 
सवेया तेवीसा-मोक्त लहे निज संपति जोगत सादि अनंत 
स्वतंत निसंगे, झायक एक समाधि लगावत पज्जव झव्य अजेद 
सुरंगे; धारि अखंडित ध्यान रहे थिर पंडित वीरज अंग जमंगे, चेतन 


(अर जे अ( अर ६६७85» अर बह ऋ जा, 
जी अब आओ 


# शुरू चिदातम ज़ोगत एक स्वतंत्र सदा शिव संगे ॥ १॥ 
॥ संवैया तेवीसा-है समज़ाव सदाशिव मारग ज्यां समजाव » 


तिहां शुध झानं, ज्यां समजात्र तिहां सुख प्रण है समजाव ते परम * 
निधानं; ज्यां ममता तिहां दोष अनंत हे है ममता सहुकम निदान, ४ 
ज्यां समता सखि खंति रु स॒त्तिहे अज्जव मद्वव तृप्ति अमानं ॥५॥ धर 
. सवैया तेवीसा-संयम सत्य अकिंचन बह्महि ए समसुख ४ 
अनंत अमान, ज्यां समभाव सुमित्त अनंतहि है समजाव सुधमे 
पधाने; है समनाव महाब्रत पंचज ए विण संयम कान न ध्याने, झान 5२ 
विना समज़ाव न आवत आवत कह्लान तिहां वरनाएं ॥ ३ ॥ 

सवैया तेवीसा-जूठ क्रिया सव झानविना कहि क्लान कट्मो ह 
# समजाव सुसंगे, हो उतसर्ग समीप क्रिया कर निश्चय अंत्तर बाह्म 
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आज 


सुरंगे; आपं लखो गुणठाण श्रवृत्ति स त्यागि प्रमाद किया करि रंगे, # 


साधत मांगे समे मन घारत कर्म कि फोजकुं मारि उसंगे ॥ ४॥ : 
बे-_->म. बटकिगिए पार्ट िरिलकरीी 3७० 


दोहरा-बहिरातम तजी ज्ञावीये, अंतर आतम मांझ, परसा- 
तम पद सिद्ट सम, जीहां विकब्प न कांय ॥ १ ॥ ढंडी परपद 5 
कामना, ध्यावों शुरू स्वरूप, सकल विकब्प तजी रहो, निज पदमां 
थ्र रूप ॥५॥ क्रिया चपलता जोगनी, तजत होय थिर ध्यान, ८ 
आतम आतमता ले, साधे परम कब्याण ॥ ३॥ सकल कुशल वर 7 
५ वेल ए, घन पृष्कल जल धारे; दुरित तिमिरहर रविकर, जिनवाएी 
ह् जयकार ॥ ४॥ कब्पवृक्त सम फल दीये, जवजल निधीमां पोत; 
; आतम अनज्व सुख करी, थ्रमहर परम उद्योत ॥ ५॥ शिव संपति * 
हेतु सदा, प्रणमुं शांति जीएंद; मंगलकारी हो सदा, करी कब्याणा- 
नंद ॥ ६॥ मंगल श्री जिनधर्म ठे, अतिशय मंगल चार; शिव संपति है 
# मनसुख लढ़े, परम समाधि जदार ॥ 8 ॥ हि 
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चोपाई-चंपाबाई आग्रह अति कीघचो, चंपालाल मदत रस $ 
लीथो; होजो ग्रंथ ए. जगत प्रसिद्ों, सुणी समजे तस घर नव- १६ 
निधो ॥ १॥ ओगणीश त्रेशठ अखिन सासे, शुक्त्ष एकादशी क्लान 
विलासे; गुरु गुण रंगे दोहद वासे, मंथ रच्यो अतिरंग विलासे ॥ २१ ॥ है 
भंथ सुबोध प्रकाशक नामे, कीधी रचना जवि शिव कामे; अक्तर अर्थ # 
वि, ते नर आतम संपति पावे ॥ ३-॥ शक्ल ध्यान अन- है 
जव थिर थावे, मनसुख शिव वर रंग जमावे; ते ज्ञव चक्रमां फेर न 
£ ध्यावे, परम पूज्य प्रजुताई पावे ॥ ४ 0७ 


॥ संपूर्ण : ॥ 
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॥%॥/ऋ जज फेर पर ऋ जे आफ ऋ ऋ ४ आर आर क्र आफ आ ऋ आऋ ऋ ऋ अ जरआज अ आए 
प्रथन श्री रुषपज्नजिन स्तवन- १०३ 
॥ ले श्रीवद्॑मानाय नमः ॥ श्रीगोतमाय नमः ॥ 


श्री मनसुखलालजीकृत श्री आदिनाथ प्रमुख चोवीश 
.... तीर्थकरनी स्तवनागीत चोबीशनो बालावबोध 
ट सद्वित प्रारंज़ करियें ढेयें. 
| ॥ अप्रथ प्रथम श्रीरुपजजिन स्तवन ॥ 


अजएजजजजजज आज अजजजअअजज आर 





; केसर आर्चित सुरनर पूजित वंदु आदि जिएंदोरे, झान £ 

न्याय ने दया सुधारि लद़ीशुं परमाणंदो .॥ वाणी भ्रज्जुनी 

| गजे राज, देंवनी दुंद॒जी गाजे राज, शोज़ा तारी गजे राज 

$ आ्रांति मननी ज्ञांजे राज ॥ १॥ आंकणी ॥ 

$ अर्थ:-केशर चंदनादिके देवो मनुष्योनी कोडीए अर्च्यु के जेजुं 

| अंग एवा प्रथम तिथंकर अढार कोडाकोडी सागर धर्मविरहना टाल- # 

$ णहार, सामान्य केवलीओसां इंझ सरिखा, एवा पढेला जिनईयने 

४ के० आदि जिनेश्वरने पूजो. के जे कान न्याय अने दया ए त्रणेनो 

€ सुधारों करनार तेमने पूजिने जत्कृष्ट आनंद पामीशु. जे मिथ्याझान ५ 

£ ते ज्ञान नथी, जेम पुद्गलादिक परवस्तुने पोतानी जाणवी, मानंवी 

: वापरवी ते क्लान नहीं; ने परवस्तुने पोतानी जाए, मानी, वापरे तो ते है 

९ न्याय पण नहीं, अने पर जे पयुद्गल वस्तु ते उपर अनंत जीवोनी 

£ लुंटालुंट के तेना तेज पुद्गल्ो वारंवार ग्रहण करवाने माटे एके मरढेला 
बीजा लुंटे, बीजाए भ्रहेश्ला बीजा लूंटे, तो ते जीवोने सुख केम होय ? है 

6 जरूर हूःख पामे; तो दया शानी ? माटे शुरू क्लान, शुध्ध न्याय, 
शुष्ध दयाना दातारनी आह्ला अंगीकार करी ते प्रमाणे चालवाथी * 

# क्वान न्याय अने दयानो सुधारो करी जीवो परमाएंदने पामें. रुप सोनुं * 

* क्यने रत्न एवा त्रण गढनी आअंदर मणिमय सिंघासन उपर तीर्थपति 3 


# 
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प्रथम श्री. रुषत जिन स्तवन 4४५ 5 


नहीं अने पोताना अनंत आनंदमय आत्मस्वज्ञावमां मग्नपणे स्थिर 
४ रहे एटले फरीथी ममत्व अने कोए जंतुथी विरुष्ध न. थाय- से 
कइझनी आह्ला अणमानता जेने असद आगह खोटं निजमतिन अ- 
ज़िमान छे ते कुमति हठीला, देहसां उपजता विषयरुप रोग. ते विष 
सरखा तेने सुख करीने माने छठे. पण तु देहथी न्यारुं पोतानु परमाएं- 
दमय स्वरुप बतावी अहृलानथी ढोडाववावालो ढुं एटले अक्लान ढ़व्या 
% पढी पूरण ह्लान, प्रण न्याय; पूरण दया प्रगट थाय अने विरुध्धनो 
अंश रहे नहि. ॥ ३॥ एति तृतिय गायाथेः ॥ 
टुरमति खटकायाने दृणता, न्याय विना नहि झानी रे।तेथी 
में तज साचो परख्यो, कुमत कदाग्रढ ज्ञानी ॥ वाणी० ॥ ७॥ * 
अथेः-जेने आत्म स्वरुपथी दुरके० वेगली नजर ढे ते-स्वपरहित 
अणजाएणता बए कायाना जीवोनी हिंसा करे, तेथी न्याय विना झानी | 
5 नथी तो दया शानी होय ? तेथी ते लोकोना वचनो उपरथी मालूम: 
प्र पड़े के के ते लोंको ज्ञान न्याय दयाना अजाए डे. तथीज हे. जिनेश्वर ! ग 
तारा वचनथी बढहुनय, बहुजेदे अने बहु प्रमाणे कुमति कदाय्रह हैँ: 
टालीने में तने साचो परखी कबूल क्यों 8छे॥ ७॥ एति चतुर्थ गाथाथेः ॥ 


ः तारी आएा जेढ विराधे, ते अपराधी ढोवे रें। ते नर संसारे # 


हक जा जज मलिक लक अल 


ससरतो, काल अनंत विगोवे ॥ वाणी० ॥ ०॥ 

अथः-जे तारी आझ्ा विराघे ते ताहरों अने पोताना आत्मानों 
तेमज अन्य जीवोनो पण अपराधी थाय ढे- ते जीव संसारमां एक 

डर गतिथी बीजी गतिमां प्रवेश करतो अनंतकाल सुधी पोते पोताने 
% विगोवे छे एटले ठेकाणे ठेकाणे जन्म जरा सरण परतंत्रता आदि बह # 
५६ झःख से के ॥ ५ ॥ एति पंचस गायाथः ॥ 
# माढणता लपदेश करीने, जग जय पड॒ढ वजावे रे। ते जगंमां # 
# तिज संपति पामी, विखसे सहज स्वजावें ॥ वाणी०. ॥ ६ ॥ १ 
६ 
ऋ 
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2 बेसे, अने बारे प्रकारनी पर्खदा नराय, वल्ली देवं मनष्य तिर्यंच अने 
$ स्वपर मतवाद) आदि' अनेक जीवोने देशना आपे- ते वाणी सकल 
दोब रहित अने पांत्रीश गुण सहित शोजे के. ते वखते देवता आका- 
शर्मा इुंदनी वजावे के एटले दुंदनी गाजी रहे छढे. जविजी 
त्रोनी अनेक प्रकारनो ज्ांति ज्ञागे के. अने जिनेश्वरनी चोत्रिश अति- 
शय आठ महाप्रातिहायें आदि अनेक प्रकारे शोज्ा छाजे के एवो 


तु त्रिज्ञुवन मांहे धर्म राजा ह ॥ १ ॥ इति प्रथम गाथार्थः ॥ 


झान नहीं त्यां न्याय न दीसे, दया न्याय विए क्यांथीरे। 
कुमत हठील्ला जीव विराधे, ते न खसे ज्वमांची ॥ वा०॥ 9॥ £ 
अ्रथः--क्लान विना स्वपर वस्तुने अने स्वपर वस्तुना स्वामिने जाणे £ 


नहीं तथा जूठ साच नीति अनितिने परखी शके नहीं; तो ते न्याय 5 
शी रीते करे ? अने न्याय विना दया होयज नहीं. कुमति के० झानी- ५ 
ओना वचनन आण सनमानता, पोतानी सति कब्पनाए चालनारा, # 

हवोला, जीवना झव्यजाव आणने ओलख्याविना तेनी विराधना करे; हैँ 

ज्लेथी सदाय जव ज्मण कर्या करे एटले जवथी खसे नहीं. ॥ श ॥ 
घर 


ति छितीय गाथाथः ॥ 
खटकायानु विरुष्ध मिटावे, परनु ममत्व गेडविरे । कुमति ४ 
दुःखने सुख करी जाएणे, तुं अक्वान नसावे॥ वाणी० ॥ ३॥ 
अरथः-जेम राजा पोतानी रेयतमां चोरी, व्यतिचार, लूंटफाट, मार, 
है कपट, जठ आदि एक एकन विरुष्ध मटावे- तेम प्रजु तुं चोदराज 
४ लोकंमांहे रहेला छए कायाना जीवोनुं विरुष्ध मटाववावालो एटले-को९ 
अक 
केना झव्यनाव प्राणने हणशो नहीं दुखबशों नहीं एवो माहणतानों 
वोध आपी विरुष्ध मठावनारो अने विरुध्घनुं कारण पर पुद्गलादिनु 
के ममत्व ते पण शघ्घ 'नय, निक्केप, प्रमाण अने  बहुलंगे बोध आपी 4 
. गेडावनारो हुं. एटलें ममत्व छोड्या पंठी को जीव 'केनुं विरुष्ध करे ट्रें 
ध 8 
ऊँ" ॥ कक आफ कक के ॥ऋ हक आ ऋ ड़ जज के आर आ आआर ऋ आज ॥ अ(ऋ कं ऋ आआ! (अर आए आए ऋ ऋआ(2. 
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है. कक $ कै $ 4. $ ६ $$:# $-/$ $:$ $ 4: $ $ 4 8 $ # $ $ $ $ $ $ $ $ | $ $ $ £ अं 
: प्रथम श्री रुषतजिन स्तवन रएपं 


ओलने तो -अपराधीजडैने मारवा पकडवा रात्रे राणी साथे सृतेक्षा पंच 
% इंद्धिना लोग विज्लास ढोडीने दोडबुं पडे छे. पण ताहरे तो अपराधी 
| माटे पोताना अखेंड आनंदमां कांए खामी पड़ती नथी ॥ ०॥ इति 

अष्टम गायाथेः ॥ 
5 प्रिकर ते रागादिक तेना, क्रोध माय ने कामोरे। तु प्रयास 
बिना शिवसंगे, विज्लसे परमारामी ॥ वाणी०ए ॥ ए ॥ 

अथः-हवे जगतजंतुना वक्र परिवार क्रोध कपट कामादिक तेज #ँ 
तेल॑ने दःख देढे- अने तुंतो प्रयास विनानो शिवकमला साथे अखंड है 
विज्लास ोगवुं हुं ॥ एए ॥ इति नवस गाथा्थः ॥ 

जगजंतुना परिकर दुविधे, वांकाने वल्ली शूधा रे। वांका ते # 

गति पढोंचावे, शिवधर लावे शूधा ॥ वाणी० ॥ १०॥ 9 

अथेः-जगतजीवने बे प्रकारनों अंतरंग परिवार ढे- एक तो उपर 
कहेलो क्रोध कपट कामादिक वांको दुःखदाए परिवार छे अने बीजो ह# 
क्लान दर्शन चारित्र क्वांत्यादिक सुधो सुखदाए परिवार ढे उपर कहेला * 
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क्रोध कपट कामादिक ते झुरगति ठःख्ां पाडे छे अने जे क्लानादिक 
सुधो परिवार ते सत्तानुमिरुप आनंदपुरीमां उपझव रहित स्थानके 
टले शिवघरे लावे ढे ॥ १० ॥ एति दशम गायाथेः ॥ थ 
परवस्तु पोतानी माने, निज लक्षण न पिणएेंरे। परघर 
जमता बहु दुःखखमता, कुमति न्याय अजाएे ॥ वाणी ० ॥ १? 8 
अथः- ताहरी आहृ्वाना अजाण कुमति पुद्गलादि परवस्तुने हर 
पोतानी माने छे. पारकां घर धन सत्र ;विगेरे पोतानुं जाणवाथी # 
कंड पोतानुं थाय नहि. निज लक्षण एटले झान दशेन जपयोगादि # 
अरुपी निजात्म लक्षण जाएणे नहीं अने पोताथी ज्निन्न एवां वर्ण गंध है 
रस स्पश आकार आदि मूर्तिवंत पर लक्षण तथा असूर्तिवंत आकाश 
आदिनां परलक्रण तथा पुद्गल स्वंधे थयेलां विज्ञावीक रागादिक # 
-! 
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अथे+-तें पोते अने गणघरों आचायोनी मारफत माहणतानो निर्घोष 
7 जय पडह वजाड्यो. एटले नानामां नाना अगर मोटा कोष जीवने 
पण अंश मात्र दुःख देवु नही आगामी काले पण कोए जीव दुःखी 
रा 
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थाय नहीं एवी यत्नाए वत्तेवुं अने बीजाने पण यत्नाएं वत्तोववा, 
अयत्नाए वत्तें तेने अनु मिती आपवी नहीं. एम मन वचन कायाए 
यत्नाए वत्तेवुं. जे अयत्नाए प्रवत्तेश ते बहु उःखी थशे-. ऊठ्यज्ञाव 
यत्नाए वत्तेशे ते पोतानी ज्ञान दशेनादि अक्कय संपदा पामी जपाधि 
रहित सहज स्वतंत्र स्वजावे अनंतकाल सुधी पूरण परमाणंद विज्ञाशी 
# अरे ॥ ६॥ एति षष्ठ गाथाथः ॥ ह 
# राज विरुद्ध चले जन कोइ, तेहने राजा दंटेरे । प्रयास करी 
नरपति अधिकारी, देवे दृःख प्रचंटे ॥ वाणी० ॥-9 ॥ 
अर्थः-जे कोए राज विरुद्ध चाले तेने राजा पोताना कोटवाल, फोज- 
दार, जेलर विगेरे अधिकारोओ मारफत घणो, प्रयास करी अपराधीने 
शिक्का आपे ढे एटले जारे दुःख आपे के ॥ ७॥-इति सप्तम गाथाथः ॥ 


5 
अ्रपराधीने प्रयास विहुणो, तुं तेहने नवि दंडेरे । पण अ- 2 
६ 


2 
६ 


] 


कक 


% पंराधीना जे परिकर, निज स्वामीने दंमे ॥ वाणी० ॥ ० ॥ 
अथः-पण हे प्रजुजी तुंतो निःप्रयासी, ताहरी आणा तोडनार # 
2 अपराधीने तु पोते दंड आपतो नथी पण अपराध करनारना परिकर (६ 
५४ के० परिवार एटले अजझ्ञान मिथ्यात्व क्रोधाविकने राखनार जे जीव क 
5 तेज अज्ञान मिथ्याववादिनों स्वामि तेने तेज अझ्लान मिथ्यात्वादि रे 
५ तेनो परिवार नरकादिक गतिसां लेड जइने असझह्ाय वेदना डपजावे के. 
है ए आश्चयनी वात ढे के! ताहरी आणा तोडनार अपराधीने दंड देवा 
% ताहरे तो कां$ प्रयास के दुःख सहेबुं पडतुं नथी. पण अपराधीनो जे 
# परिवार तेज पोताना स्वामिने पोतानो आदर करनारने दख देके- तु # 


रा 288 आल हक ३ कक 
# तो पोतानी परम निवृत्ति राणी साथे परमाएंद विल्ासमां रहे के. राजा- 
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शत्र तेनो नाश करीने अने पोताना मित्रो कांत्यादिक गणोने पोषी 
पोतानी सकल प्रजायरुप प्रजाने खशी राखे छे- वली तीथना-राजा 
# पोतानी चतुर्विध संघरुष रेयतने रागादिक चोरोना पासमांधी ढोडावी 
है पोतानी आनंदपुरी नगरीमां थीर राखे छे. माटे एवा परमोत्कृष्ट राजाना 
अक्तय राज्यमां सुखी रहीशुं ॥ १३ ॥ | 
विमल राजपरखीने में तो, जाण्यो प्रझ्जुने राजा रे। हुं निज $ 
; अप्रातम सत्ता प्रणमुं, वेदु श्री जिनराजा ॥ वाणी० ॥ .१४१॥ 
अथः-हे देवाधिदेव | देवो अने देवोना इंदोनो देव, 'मुनिओना | 
इंछ ताहरुं निर्मल राज्य परखीने में तने परम राजा-जाएयो .बे- हुं मारी है 
: आत्मसत्तानो परिणासी थई पंरम नीति आदरी तज समान राजाने 
प्रणाम करुंढुं एटले ताहरी आह्लामां रहुंढुं ॥ १४ ॥ ् 
निज कर्ता जोक्तादिक जाए, पर पंरिणति पर माने रे। निरसल है 
चेतनता विण सहु पर, जाणी ममता जाने ॥ वाणी० 4 २ 
अथेः-जे पुरुष कत्तों, नोक्ता, ग्राहकता, व्यापकता, स्मएंता, दान, 
लात, जोग, वीये आदि पोतानं पोतापणे जाणे, माने, अनज्वे अने-पर 
शटले पर परिणति जे वर्णादिक तेने परपणे जाणी, परपण मानी, तेनू &% 
ममत्व तजी रागछ्ेष वर्जि उदासीज्नपणे रहे, एक चेतनता शिवाय वीजूं 
माहरुं कांह नथी एम जाणी चेतनतामांहे मन्न थई धिर रहे तेज 
है शाखत आनंदने पामे ॥ १५॥ 
रागादिक परजाव तजीने, थिर उपयोगे मातोरे, शिवसंगे # 
रंगे रहे मनसुख, सहज न्यायमां रातों ॥ वाणीए ॥ १६॥ %# 
अथः-जे पुरुष वर्णा दिक रागादिक परचाव तजीने शुरू चेतना थिर 
जपयोगमां पुष्ट रहे तथा मनमां सुखे करी सहज न्यायमां रातों रहे 
ते शिव संगे रंगे मश्न रहेशे ॥ १६॥ इति श्री रपत्जिन स्तवरने सर “-. 
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% संयोगी लक्कण ते शुद्ध आत्माथी ज़िन्न लक्षण छे पण अज्ञानी ते ८ 
वर्णादिक रागादिकने झ्ञानविना स्वपर झव्यनां तिन्न- लक्षण जाणता 
नथी. तेथी अक्लानी जिन्न त्िन्न वस्तुओना निन्न, निन्न स्वामिआओने 
जाए्या विना न्याय शी रीते राखी शके ? अने न्याय विना दया पण 

र केम राखी शके ? तेथी परघर केण० चोराशी लक्ष जीवायोनी रुप 8 
पुद्गल घर अगर लोकाकाशना असंख्यात प्रदेश रुप परधर तथा 
५ मोहनी कमेना असंख्याता अध्यवसाय रुप परघर जमता.-बढु दुःख 
खमता कुमतिओ अनंतकाल परतंत्रता जोगवे के ॥ ११॥ एति अगी- 
यार गाथाथेः ॥ 


निज परवस्तु जिन्न न जाए, तेढ न्याय किम जाए रे। न्याय 
कान ने दया विदृशो, कोण तस राजा माने॥ वाणी० ॥ २५॥ 
वर्थः-जे पोतानी वस्तु अने परवस्तुने निन्न जाणतो नथी, एटले 
| वस्तुना स्वामीने ओलखतो नथी ते न्याय शी रीते करी शके ? पुद- 
5 गल वणो दिना कत्तो, जोक्ता, घाहक, व्यापक, रमणता' आदि जीवमां # 
कै माने ते न्याय केम जाणे ? अने जे न्याय जाएतो नथी तेने क्लानी हैँ 
५ केस कहीए ? अने कानविना स्वपर प्राणने शी रीते बचावी शके ? # 
स्वपर प्राणनी हाणी कीये कीये शस्त्रे अने कये कये प्रकारे थाय ढे 
; ते जाएया विना दया शी रीते रहे ?-एम न्याय झान अने दया विनानों 
ते पोतानुं राज्य राखी न शके तो ते राजा केम कहेवाय १॥ १५ ॥ 
# छति छादश गाथा्थः ॥ 
विरुध्ध मिटावे राजा साचो, घिर राजे सुख लहीए रे। अपणी : 
रेयतने सुखी राखे, तस राजे सुखी रहीए॥ वाणी० ॥ २३ ॥ # 
अर्थः-जे पोतानी सर्व रैयतनुं विरुष्ध मटावे अने पोतानी रेयतने £ 
$ क्षेम कुशल राखे ते साचा राजाना थिर राज्यमां सुखी रहीए; तेम हूँ 
४ हसारो आदिनाथ राजा पोताना झानादिक अनंत प्रजायरुप पोतानी £ 
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सेजमलु मूल कान छठे अने संजम परम समाधिनुं कारण छे एम जाणवुं ५ 

. दया न्याये खरीरे, संजमधारी पाले शुद्ध । परम छमा 
धरेरे, घिर रहि निज डपयोगे बुद ॥ धन्य० ॥ ३॥ 

-साची दया न्‍्यायथीज थाय के अने संजमधारी एटले सिद्ध 
संमान पोताना रुपने जाणी तेज उपयोग थिर राखे वली पंच विषय, 
पंच अव्॒त, चार कषाय अने त्रण योगनी चपलता, ए सत्तर पषकारे 
अ्संयम तजी संयम धारी शुध्ध दया पाले एटले संजम राखे. तेज 


्‌ 
ः 
* संजमी झव्यथी अने ज़ाव्थी स्वपर प्राणने हणे नहि एटले परमक्षमा 
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करे- अपराधी उपर पण कोपे नहीं तो बीजा सर्वे जीवों जपर तो क्षेमे- 
कर होय तेमां शृ कहेवु ? भाटे बुध के० पंडित जनोए शुद्धात्म है 
जपयोगमां थीर थ एटले चिर संचित पापनो लघ काले अंत आवे $ 
अने परम दया सधे ॥ ३ ७ 
मद आआठे तजेरे, धारे मृुदुता विनय सुजाण । धर्म ल 
खरोरे, शुद्धतम साथि ले निरवाण ॥ घन्य० ॥ ४॥ 
अशथे:-पंडित जन, जाति लाज आदि आठे प्रकारना मद तजे अने 


कोमल परिणाम राखी घमेना दातार अरिहंत अने घर्माचार्या दि दशनों 
पंच प्रकार विनय साचवे तेज पुरुष साचो धमं एटले कान दशन चरण 
है तप वीयोदि वस्तुगते रहेलो शुझः धर्म जतावलो निर्मल प्रगट करे 
एटले आत्मानी शुद्धता साथी निरवाण पद पामे. विनयवालान सर्वे 


* 
४ घधसोनुष्टान अने सूत्र अज्यास पगले पगले सिद्धि आपनार थाय 


आओ हो हब । 


आप 


जक्तेच “ विनय मूले पन्नत्तो धम्मो ” ॥ ४॥ 
% रुजुता आदरेरे, परथी निस्पृद्द जाव सदाय। कुमत अजा- 
& नीओरे, जाएणे न्याय दया नहीं कांय ॥ घन्य० ॥ ०॥ 
अथ+-सूझ पुरुषो रुजुता आदरे एटले सन वचन काया अने परि- £ 
- अटअ! अंधे आज जज आज अ ऋ आर औ आज अर अ अट ऋ जज ऋ अट ऋट ऋऋए 3 2 2 मम न का कल 
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॥ च्रथ हछितीय श्री अजितजिन स्तवन ॥ 
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अजित जिएंदनेरे, बंदी जीतुं मोह महंत, आठे कर्मनोरे, £ 
व्यावे चेतनताथी अंत ॥ धन्य नर तेहनेरे, सेवे श्री जिन 
# च्प्राण। सकल सुख ते वरेरे, पावे पद निरवाण॥ ए आंकणी ॥१॥ ; 
अथेः-अजितनाथ अरिहंत जेणे मोहादिक आउकम शन्नने जीत्या. 7 
तेज अजितनाथ अरिहंत अनंत झान दशनना दातार आत्माने शद्ध 5 
वीये देखाडवावाला परम जपगारीने बंदी महा सोटो मोह जेऐे 
% स्व संसारी जीवनी आतम सत्तानूमि पोताना कबजे दबावी राखीढें 
रू एवो जगत झेषी तेने तमारी आझ्ाएं चाली तमारा बताव्या प्रमाण 
दाव राखी जीतुं. तमारी आह्ला के के चेतना पोतानी चेतनता संज्ारे ः 
५ अने परझव्यन समत्व करीने रागादिके चेतनाने मलिन करे नहि अने 
# थीर जपयोगे चेतनताने अचल विमल राखे तो झानावणादिक आठे # 
# कसनो अंत आवे अने आत्मा परम समाधि परम निवृत्ति परमाएंदने टू 
% पामे. धन्य छे ! तेने केज जिनेश्वरनी आहझा सेवे एटले आत्म शुद्ध # 
$ तामां उपयोंग थीर राखे अने झज्यजाव स्वपर प्राणनी हिंसा करे-नहीं ४ 
# ते पुरुष कह्ानादिक चार अनंतां पामे अने अपष्टातमगुणरुप सिद्ध ; 
* 
ः 
है: 


का 


(६६ आफ 


४ संपदाने पामे एटले ते सर्व सुख वरे निवोण एटले अचल शाश्रत॑ 
# सुख पासे ॥ १ ॥ 
£ झूने न्याय बे रे, न्याये निर्मेत क्वान सधाय। वल्ली संजम 
रहेरे, एथी साचं सख लहाय ॥ घन्य० ॥ 9॥ 

अर्थ:-क्ान विना न्याय नथी अने न्याय विना कान पण नहीं 
झान बिना दया नहीं. दया विना संजम नहि.- संजमथीज साचुं सुख 
पामे, उक्तेच दक्ष वेकालिके “ पढस॑ नाएं तओ दया ” वली अन्य 
सूत्र “ नाणेणं मुनि होई नो मुनि रण वासेएं ” एटले न्याय अने 


कम 
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>> आअथ:-आत्मा पोताना झव्य केत्र काल अने ज्ञारवमां जता पोते सत्य हैः 
सिझः स्वरुप के, परणव्यादिकमांहे पोतानु काँए नथी- स्वझव्य केंत्र 

काल ज्ञावमां पर झव्यादिक असत्यपणे छे माटे एवी स्वझठ्यादविकनी न्‍ 
सत्यता जाए्था विना पोताना अलिमाने चालनारा कुमति जत्रुप कुवासां है 


पड़ेला ढे 0 80... न 


पर ममता विनारे, राखे निर्मल निज गण श< । ठेशमणि: ह 


नवि चहेरे, न करे जग जन काई विरुद्ध ॥ धन्यं॥ ॥ 0 ॥ ४ 
अथेः-चेतना -जो परझठ्यनु ममत्व न करे तो राग छेष मिथ्यात्व 
ध्प्रक्कान दोषों आंत्मअंगे लागे नहीं एटले आत्म अंग तथा आत्म- 
गण शुरू निमेल रहे तेनंंज नाम साचो शोच कह्िए.पण जगत्‌ जीवनी # 
एंठ हाड चाम माँस रुंधिरादिनो पींड जे शरीर ते तो ज़ातेज अशोच # 
# के, तो एने घोवाथी कई अशुचि गई ? अने श॑ निर्मल थय ? अर्थात्‌ हू 
है कांइ नहीं. माटे आत्मगुण निर्मत्त राखबों एज शोच जाणवो अर 
हर परवस्तु धोवाथी आत्मानी निर्मलता थती नथी, आत्मा पोते झाना- ८ 
दिक अनंत रिड्चिनो घणी छे माटे जेणे आत्म स्वरुप जाए्य॑ छे तेने 
तणथी मांडी मणिरत्न पर्यत कोई वस्तुनी जरुर नथी माटे कोई जंगत्‌ 
जीवोथी कोई रीतनु पण विरुझ करता नथी ॥ 
अप्रढार दजारनारे, शुद्ध राखे शीज्ष सुअंग। ब्रह्मचारी हुवेरे, 
पामे निर्मेल झानसुं रंग ॥ घन्य० ॥ ए ॥ 
अथः-सिझ समान आत्मानुं शुरू स्वरुप तेज शुरू ब्रह्म कहीए हैँ 
- ते शुद्ध ब्रह्म आचरण माटे अढारहजार जेदे अब्रह्म तजे एटले अढार 
#& हजार जेदे' पराचरणरुप अन्नह्म तजी शीलनां अढारहजार अंगरुप # 
क ब्रह्मचय आचरी निरमेल्न झानथी रुडो रंग राखे- ए अढारहजार चेदनी # 
विगत सुमतिविज्लास ग्रंथना पढ़ेखा ज्ञागमां आत्मवोध पत्रिकामां ; 
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हे 


हल 
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दशोवेल दे ॥ ए-॥ ु 
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स्तवन चोवीशी..- 


८ 
श्ड् 
शच्चि 
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माटे चाहे नहीं कह छे के 
“ गाया॥ तित्ययर सभी सरी, सम्म॑ जो जिणमयं॑ 


पयासेई; आणाए अइक्कंतो, सो कापुरिसो न सप्पुरिसो ॥” 

अथेः-तीथकरनो मारे सम्यक्‌ प्रकारे सुधों प्रकाशे एटले क्रोध 
कामादिके सागे उल्लटो प्ररुपे नहीं तेज पुरुष तीर्थंकर सरखो जाणवो 
अने तिथ्थंकरनी आझ्ा मतिकब्पनाए अतिकरमे ते कुपुरुष ढे.पण सत्‌ 

पुरुष नथी. केमके ते पोते पण बूडे अने अन्य जोला जीवोने पण 

% संसारमां बूडाववावालो जाणवो.- जे पंडिते आत्म स्वत्नावमांहे पोतानुं 

झान दशनादि परम अटूट अक्तय धन जाए्युं के अने परम निवृत्तिनो 
# विज्ञास जाएयो छे तेने अन्य जीव अथवा पूद्गलनी. कां$ स्पृहा एच्ा 
%& सनोरथ कामना होती नथी- पथ कुमति अज्ञानी, न्याय अने दया 
विगेरे परम समाधिना मागेने जाणता नथी, स्वेकछाचारे वर्ती स्वपरने 5 
अहितकारी थाय छे ॥ ५ ॥ 

तृप्त रहे सदारे, निजगण रत्नत्रये थिर थोज्न । सिद्ध समो 
लखेरे, संजम निमेल घिर अकोज़ ॥ धन्य० ॥ ६॥ 

:-वली स॒ुझ पुरुषो स्वक्नान स्वदशेन स्वनावाचरण रुपशुद्ध 
लोग ज्ञोगवतां निज रम्य रुपमां रमण करतां ततपिवंत रहे के. तेथी तेने 
विषयो अने घनना नोगनी तष्णातुरता थती नथी अने दीनता पण है; 
होती नथी ते माटे परम तप जाणवो. वली सत्तागते पोतानुं सिझ 
समान स्वरुप जाणीने ते शुर्ध रुपमां लक्ष थिर राखे ठे अने विषय # 
परिसह धनादिकथी क्ोज़नना एटले चपलता करता नथी एटले 
$ उप्रचल निर्मेल संजम राखे बे ॥ ६॥ 

#  तिंज छब्यादिकेरे, जाणे सहजे सिंद्ध स्वरूप। एवी सत्य 
> तारे, विण लखी. कुमत पड्या जवकप ॥ धन्य० ॥ 9 ॥ 
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णामनी वक्रता ( कुटीलता ) नहीं; साथा ज्ञाव प्रकाशे कोईने ठगंवा ; 
रा 
रो 
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है; 
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घितीय श्री, अजितजिन स्तवन १७३ है. 


हा 


व्यथः-अआत्मा पोताना झव्य केत्र काल अने जावमां जोता पोते सत्य ; ह 
सिर, स्वरुप के, . परझव्यादिकमांहे पोतानु काँए नथी- स्डज्य केंद्र 2 
काल ज्ञावर्मां पर झव्यादिक असल्यपणे छे माटे एवी स्वद्ज्यादिकनी 


सत्यता जाएथा विना पोताना अजिमाने चालनारा कुमति जन्नरुप कुवामां 
पडेला छे ॥ १॥ 


पर ममता विनारे, राखे निर्मेल निज गुण शुरू । तेशमणि 
नवि चहेरे, न करे जग जन काँइ विरुद्ध ॥ घन्यं0 ॥ 
अ्थेः-चेतना -जो परझड्यनु ममत्व न करे तो राग प्ेष मिथ्यात्व 
ध्झ्ञान दोषो आत्मअंगे लागे नहीं एटले आत्म अंग तथा आत्म- 
गुण शुरू निर्मे्ष रहे तेनुंज नाम साचो शोच कह्िए.- पण जगत ज़ीवनी # 
एंठ हाड चाम मांस रुंषिरादिनो पींड जे शरीर ते तो ज़ातेज अशोच * 
छे. तो एने घोवाथी कई अशुचि गई ? अने शुं निर्मेल थयुं ? अर्थात्‌ # 
कांए नहीं. माटे आत्मगुण निर्मेल राखवों एज शोच जाणवो 
परवस्तु धोवाथी आत्मानी निर्मेलता थती नथी. आत्मा पोते झांना- : ह 
दिक अनंत रिडिनो :धणी छे माटे जेणे आत्म स्वरुप जाण्युं छे तेने ह 
तणथी मांडी .स णिरत्न पर्यंत कोई वस्तुनी जरुर नथी माटे कोई जगत्‌ ः ह 
जीवोथी कोई रीतनुं पण विरुद्ध करता नथी ॥ ए ॥ 
अ्प्रढार हजारनारे, शुद्धा राखे शीज्ष सुअंग। ब्रह्मचारी हुवेरे 
पामे निर्मेल झानसुं रंग ॥ घन्य० ॥ ० ॥ 
“सिझः समान आत्मानुं शुरू स्वरुप तेज शुरू ब्रह्म- कहीए < 
ते शुरू ब्रह्म आचरण माटे अढारहजार जेदे अब्बह्म तजे एटले अढार 
# हजार जेदे' पराचरणरुप अब्रह्म तजी शीलनां अढारहजार अंगरुप 
डर ब्रह्मचय आचरी निर्मल क्वानथी रुडो रंग राखे- ए्‌ अढारहजार जेदनी - 

विगत सुमतिविज्लास भ्रंथना पढ़ेला ज्ञागमां आत्मबोध पत्रिकामां ; 


मा 
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दशावेत्र ढे ॥ ए ॥ ह 
अर आज अर अर अर जए तर जि अर जे जि अर अर अर जज अ जरजर अर रजत अर ऋ जर जर्जर आर अर ऋ ऋऋ १ % 
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राजा न्यायनोरे, तुं प्रजु मोटो सुज मन मांह्य। दाख्या तत्त्व 
तें रे, करवा त्याग ग्रहण उबांह ॥ घन्य० ॥ १०॥ 
अर्थः-हे जिनेश्वर ! उपर प्रमाणे संसार तरवाना भार्ग तें श्रम 
सरखा दीन अनाथने बताव्या. तु पूरण न्‍्वायनो राजा छुं तेथी मारा 
% मनमां ताहरा समान बीजो राजा आवतो नथी. तें जे नवतत्त आदि है 
ह तत्तो बताव्या ते ताहरा कटद्मा प्रमाएे जे आश्रवादि तत्तो त्याग करवा है 
# कह्या ते त्यागवाने अने संवरादि तत्वों जपादेय कह्या ते आदरवाने 
मारा मनसां डमेद के ॥ १०॥ ह 
सत्ताजूमिनोरे, राजा तुं जिनजी जग मांहा ।-मनसुखने 
सदारे, शिववर कव्पतरुनी गांह ॥ घन्यण॥ २१॥.._ 
अथ+-हे देव ! तुं पोतानी आत्मसत्ता जूमि ज्यां अनंत गुण रत्न # 
4 ५ हक ज़ू! + कि 
% जरेलां ठे एवी पोतानी सत्ता चूमिनो तुं साचो राजा ढूं पण बीजा, अन्य है 
वस्तुना ममत्व करी पोताने राजा कब्पे छे तेम तु नथी अने तुं मन- 5 
' सुखने शिवफल आपनारूुं एवुं स्वजावाचरणंरुप कब्पवृक्तनी प्रधान है 
# ढायारुप छुं एटले पोताने वचने करीने जवन्रमणनी असमाधि टाली ६ 
रे 
रॉ 
रॉ 


जजिटऋ जज ऋआ(ऋ 2९% 


2 परम समाधिनों दातार छुं॥ ११॥ संपूर्ण ॥ 

॥ अथ श्री तृतीय श्री संजवजिन स्तवनं ॥ 

धन्य ते मुनिवरारे, जे चाले समनावे ॥ ए राह ॥ 
संजवदेवनोरे, निर्मल पुरण सुथिर समजाव; सहज डई 
£ आज्ेद बेरे, दरशन कान चरण एकजाबव॥ ए आंकएणी० ॥ $ 
$ इप्रव्यावाध अनंतो बीरज, प्रगव्यो पूर्णानंदी रे, चोसठ इंछ करे 
£ नित सेवा, वाणी शिवतरू कंदों ॥ संजव० ॥ १॥ डर 
». अर्थ:-त्रीजा श्री संज़वनाथ अ रिहंत-देवा धिदेवनो अतिशय निर्मल है 
9 प्रण परमस्थिर समजाव छे के जेना ज्ञान दशन चरणादिकना अनंत हा 
$ पयोव स्वतंत्र स्थिरताने पास्या ठे, (बिना प्रयासे समजावरुप अमृत ८ 
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चारिब्रादिकनो आत्म प्रदेशथी अज्ेदपणे .सवे समय विकब्प रहित 
एकां तिक अत्यं तिक्‌ आनंद जोगवे छे. जेना सवे प्रदेशे अने संवे पयाये ८ 
सर्वेकाले अनंतो अव्याबाध विलास ढे. जेनूं वीये अनंता छती पर्यायमां है 
# अने सासथ्ये पर्यायमां अंत रहित अस्खलित स्वतंत्र अप्रतिहत थीर 
# आअकंप छे-ए आदि हे भ्रजु ! ताहरे प्ूणानंद प्रगद थयो बे. चोसव शको ः 
जेनी शेवा हसेश करे छठे जेनी वाणी लोकालोकना तजिकालवर्तीना 
रुपी आरुपी, सर्वे ज्ञावने प्रकाश करवावाली अने मोक्षफ्ल आंपनाएँ 
३६ चारित्ररुपी वक्त तेन मल छे ॥ १॥ रे 
मुज होजों समजावनो दाता, प्र जगजंत त्रातारे। जस त्रिज्ञ- 
वन कीर्ती विख्याता, हम तो प्रज्भञ गण राता ॥ संजव० ॥ 9॥ 
अथः-हे प्रज्ञ ! तमे मने समजावना दाता होजो. समजाव विन्ना 
% हुं. माहरा क्वान दर्शन चरणादिक सर्व आत्मगुणो म॒ल्तिन करी गुण विष- 
मताए आठ कमेनो बंध करी गुणजोग 'विना रीतो के० खाली रहो 
अने आठ कमेनी लपाधि वधारी परतंत्रताएु अनंत झुःख सद्यां; हवे 
; हुँ ताहरा शासनमां ताहरे शरणे आउव्यो- तुं जगतूजंतुने दुगुणों अने 
दुर्ग तिथी बचावनारो छुं ताहरी कीकत्ती स्वगे मृत्यु पाताल त्रणे लोकमां 
. घख्यात के तेथी हुँ तो ताहरा मुंणमांढे रातो (रींझ पाम्यो ) ढुं ॥ १॥ 
रह, 
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सुत तप खटआआवश्यक करणी, समजावे सुखजरणीरे । ते 

विए जूठ सकल खल करणी। श्री जिनशासन वरणी ॥ से ०॥३॥ ह# 

अथेः-सूत्र तप अने खट्झावश्यकादिक ते समज्नाव सहित होय हू 

तोज सुखज़री आपनारां थाय- समजावविना सर्वे अनुष्टान बालचाल 

# जेवां अढेतु जाणवां एटले तुष खंडण समान ढे. हे प्रज्ु! ताहरा शास 
नमां साध्य सापेक अनुष्टाब मोक्रफलनु आपनारुं कहाँ ते ॥ ३॥ 

निर्मल साध्य लकण अनसारी,सत्ता थल्न 5ग धारी रे। विधि 


रे निखेद करी थ्रइ्ट अप्रधिकारी, करुं किरिया जयकारी ॥ ४॥ 
अफजस मर अर आज उ अर आज अ अ आज अर आ अर अर अ अआअ अऋऋ ऋ आ 3९% | ऋ ४१९ ऋरऋ९ ३१% 
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अर्थः-प्रंचास्तिकाय झाव्यमांधी कोई: झठ्यनो गुण पर्याय अन्य 

झ्यमां जाय नहीं तेम अन्‍्य' झव्यनों गुण प्योय स्वझूव्यमां आवे 
नंढीं; एटले कोई झठ्यनो गुण पयोय अन्य झव्यमां जाय पण नहीं तेम ; 
अचन्यनो अन्यमसां आवे पण नहीं; अनादि अनंतकाल सुधी झव्यना 
गुण पर्याय स्वस्थानकने छोडे नहीं परस्थानके जाय नहीं एटल्े जे 
झठ्यनों जे गुण पर्याय होय ते तेनोज रहे ते अन्यनो थाय नहीं तेम 
अन्यमां जाय नहीं त्रणे काल पोताना प्रमेयने चुके नहीं सदा अबा- » 
घित पणे पोतानी परिणामिकताए परिणमे. जेम पुद्गलनो वर्ण गण ते » 
# सर्वे समये वर्ण पणेज परिणमे पण गंधपणे न परिणभ तेम जीवना जे 
झानादिक गणो ते सर्वे आप आपणा कार्यपणे परिणमे स्वजाती अन्य $ 
» कार्यपणे पण न परिणमे तो परजाति अन्य कार्यपणे केम परिणमे ? * 
जे 

अर्थात्‌ नज परिणमे. एटले सर्चे झूव्यना गुण पर्याय स्वझूव्य प्रदेशथी 
अज्ेदपणे के ते बूटा केम पड़े ? अन्य झ॒व्यनुं बल अन्य झव्यमां प्रवेश 5 
कयोविना कोई केने बाधा पीडा शी रीते करी शके ? तेम गुण दोष # 
पण करी शके नहीं एम निश्चयथी जाणबुं. माटे द्रव्यथी झठयना गण कर 
पर्याय अजेद अबाधितपणे जे जेहना ते तेहना एम जाणवुं ॥ ६ 0 
८ 


ः जे परपरिणति अ्प्रपणी माने, वरते च्प्रारत ध्यानिरे। साधक 
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॥#आक 


बाधकता नवि जाएे, ते मिथ्या गणठाएे.॥ संजव० ॥ घ॥ 


>ः 
४ ध्यथेः-जे युदूगल परिण तिने पोतानी माने ए पुद्गल परिण ति अनंत रे 
# चुद्गल परमाणुनी एक वर्गणा अने अनंत पुद्गल वर्गणाथी थणल्ल ः 
;: स्त्री धन पुत्रादि' अथिर आपणी एऐल्लाए चाले नहीं एवां सडण ः 
# पडण विध्वंसन धर्मवालांने पोतानां माने तेने अवश्य आत्त रोद्ध ध्यान 5 
४ थयाविना रहेज नहीं अने बाघकता साधकताने एटले अमक परिणामे ”* 

वत्तेतां कम बंध थशे अने अमक परिणामे मोक्तमार्ग सधाशे एम पे 
6 न जाणवाथी ते पहेलें गुणठाणे जाणवो ॥ इ ॥ 


अंक जर३3४::500/3%//://:ऋ ऋफ ॑ ७४/४४/४४१४ ५२% कऋ 


जे 


>> जो. त..72...... ७«« ०५«७-+>+-++---+ 


आज घघयततययघयततयतयतयततययत तय तय  ् डञ 5: :डअ5  ्न्‍इफफ--ा-ा::क्न्लज-जजललि-न-+-+म-++>++>म..>०-०->»०००.००--५७..-५..०...०.७०. 


* -साध्य लख्याविण साधन साधे, ते जिन अ्ाण विराधेरे 
जवकंतारे ते ज्मवाने, शुद्धवम- नवि साथे ॥ संज़व०॥ ० ॥ 
अथः-जे वस्तु जेवी रीतनी तैयार कंरबीडे ते- स्वरुप जाणे: नहीं 
# एटले पोताना आत्मानुं केवुं रुप तेयार करवुढे ते जाणे नहीं अने क्रिया 
% प्रवृत्ति करे एटले साधन साधे अने साध्य साधवाने साटे केवलझांनी 
$% ओए जेवी आह फरमावीढे ते प्रमाए वर्तें नहीं ते जिने श्वरनी आझ्ञानो 
& विराधक जाणवो अने पोताना कार्यनो पण विनाश करनार जाणवो 
# ते दःखदा३ जवकंतारमांहे लमवानो अजिलाषी थई निजात्म शुझताने 
साधतो नथी निःशंकपणे. चार गतिना दःखनों साधनारो थायढ्ठे ॥ छ॥ 
दरमती बचे गकए नाचे, जीन्या मिथ्या माचेरे। स्थादवाद 
वस्तु जे राचे, ते किम जाणे साचे ॥ संजव० ॥ ० ॥ 
ध्रथेः-जिनेशरना मार्गथी उलटो मिथ्यामार्ग चलावनारा दर्मतीना 
डाचामां जीक्ष्या रुपी ढाकण नाचेढे मिथ्यातमां माचेढे पण, जे स्थाष्याद 
वस्तुस्वजञाव जाएी गिजात्म तक्तमां रींश्याढे ते मिथ्यावाणीने केम॑ 
साची जाएशे ?॥ ०॥ 
समये साधे जे नर राचे, परसमये किम माचेरे। ते जिनवाणी 
जाए साचे, आतम अनज्व राचे ॥ संज़व० ॥ १० ॥ 
अथः- अरिहंतना घरुपेला शुरू तत्तमाग सिद्धांतरुप साचा 
समयमां जे राच्या ते परसमय के० शांख्यादिनां शास्त्र जेमां झ्लान 
न्याय, दया नथी जेसां वस्छु स्वरुपनो यथाथ बोध नथी- पुद्गल 
६ परिणति रुप परसमयमां सुख समाधि बतावीढे एवुं परनुं सिद्धांत तेमां हैँ 
# केस राचशे ? ते जिनेश्वरनी वाणी साची जाणीने शुद्धात्म अनुज्व 4 
4 मांहे रच्या मच्या रहेशे- ॥ ?ण्पे दे 
# निश्चे दर्व अनुयोग अच्यासे, सुत अनुजव सुविल्ासेरे। ; 
$ निश्चय समकित तेहिज पासे, लड़े खायक बल्लासे।संजव" ।१२। धर 
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# पोतानी परिणति जड़े .विचारे रमावशे, विज्ञास करशे तेने निश्चय 
# समंकिंत पोतानी पासेज छे अथवा पामशेज- अने आत्मवीये ज्ब्ास 
पामी क्वायक समकित पण पामशे ॥ ११॥ 
ः सकल पाप छूयकारी खायक, सम्यंक्‌ प्राक्रम मलीयुं रे।सहजे 
$ ते समजाव जपावे, ते आगल कोण बलीय॑ ॥ संजव० ॥ २५॥ 
अ्थेः-सर्वे पापनो क्य करनार खायक समकितनुं बल जेने मब्यु 
ते जीवने सहजे समजाव आवशे एटले क्ायक समकित अने समजाव 
शआगल बीजू कोण बलवान दे ? केवल क्ानादिक अनंतगणोने निर्मल 
करनार अने थीर करनार एक समजावर्ज ढे ॥ ११५॥ 
प्रसन्नचंद सुनि ज़रतादिकनुं, समजावे कारज सीथ्यु रे,। तर्या 
तेरे ने तरशे एहथी, गुरुसुख अमृत पीधु ॥ संजव० ॥ १३॥ 
अथेः-प्रसन्नचंदराजा चारित्रलेह बाहिरथी निर्दोष संजम पालतो 
हतो पण पुन्ननु राज्य जाय एवी हकीकत सांजली ममता आवी क्रोध 
मानादि फेब्या, सातमी नरकनां दल मेलव्यां, तेनो बंध पड्या पह़लां 
माथाउपर हाथ पडवाथी हुं संजमी ढुंएस जाणी उपशम संवेग.आदव्यो 
तेथी अश्ुनदल विखेरी समज़ाव आदरी, शुरूध्यान आदरी घनघाती 
ह$ नाश करी चार अनंतां प्रगट कर्या अने सिद्धि पण पाम्या सर्वे उःखनो हैं 
है अंत क्यों. वली ज़रतराजाए पण ढखंडनुं राज्यकरी अरीसाज्वनमां है 
तत्व विचारथी - समज्ञाव लावी केवलझ्ान निपजाव्यं- ए आदि गये हैं 
» काले जे तय्या वत्तेमाने तरे ढे अगर आत्मंगुणनी बद्धि करे छे वली 5 
आगामी काले तरशे ते सर्वे समभावनुं महांत्म्य के. अन्य मतिओथी # 
# पण समजावने खोटो कही शकाशे नहीं. माटे. विनाप्रयासे परम आएं- 
हैं दने आपनारों समचाव सुखअलजिलाषीए जरूर आदरवो- में तो सम- 
५ जावरुप अमृत गुरुसुखथी पीधुं एटले समर्भावनेज सार जाएयो . डे 
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.. “गाथा सेयेबरो य आसं-बरोय ब॒द्धोय अहव चपन्नों वा ॥ 

समजावजाबिंखप्पा । लहेइ सुख्ख न संदेहो ॥ १३॥१ “॥ 
न्याय झान संजम समजावे, अनजव रस अच्ष्यासेरे। 

: अचला विमला कमलासंगे, मनसुख शिवघर वासे।संज़व ०११७॥ ४ 

अथः-साचो न्याय झान अने संजम एटले दया समजञावथीज थाय 

& के. माटे समनावनो आनंद लेवाने जे अनुज्व अज्यास करे ते अचल ९ 


# खने निर्मेल क्वान दर्शनादिक बछ्मी साथे मनसुख कहे छे के शिव 5 
घर वासो करे ॥ १४ ॥ 
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॥ संपूर्ण. ॥ 


अर 





' ॥ अथ श्री चतुर्थ अज़िनंदनजिन स्तवन ॥ 
॥ नंद सल्लणा नंदनारे लो, तें तो मने नांखी के फंदर्मारे लो॥ए राह॥ 
अज्िनंदन जिन चरणे नसुरे लो, शुरू ध्येयमा ध्यान है. 
पी रमुरे लो॥ ए आंकणी ॥ देहथी न्यारो हुं सदौरे 
लो, में तो देहथी मानी ढे एकतारे लो, परकारज कर्त्ता मानी 
पोरे लो, निज कर्ता काज न पिगणीयोरे लो ॥ अज्लि० ॥ २॥ 
धअरथः-अजनिनंदन स्वामिना चरण कमलसां मस्तक नमावी 


नमस्कार करी आझा शीर चढावी अजिनंदन स्वामिए आदरेला अने ; 
घ्रुपेला स्वनावाचरणनो परिणामी थे सिझः समान शुद्धातम भाव ! 
; 
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$ तेज शक ध्येयर्मा ध्यान थापी रसण करुँ- सन वचन कायाना योग अन्य 
# कार्य प्वृत्तिमांथी वारी एक शुध्घ ध्येयमां थिर करीए अने शुरू ध्येयने 
% लक्कथी न चुकीए तेनुं नाम ध्यान कहीए- अनंत पुदूगल वगणाथी 
$ जपजेलो देह अधिर तेथी न्यारो हुँ अरुपी अनंत चेतना वीयंबंत हुं 
$ पण परमेश्वरनी वाणी जाएयाविना हुं देहथी एकमेक थई रत एटके 
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देह-एज हुं हें एम जाएयू पण पूणोनंद्सय माहरुं स्वरुप न .जाएयूं 
त्यांसंधी अनंत झुःख सद्यां. हुँ क्नन दशेनादिक निजगुणनो कक्तों छुं 
अने कान दशेनादिक निज गुण एज माहरुं काये छे एम न जाएयुं 





त्यांसुधी में मने पुद्गल व्णा दिनो कत्तो जाएयो अने पुद्गलनी क्रिया 

शब्द आकार डत्पेकृण ( ऊंचुफेंकवु ) आपेक्षण ९ नीचुफेंकवु ) प्रसा- 
$ रण ( विस्तारबुं ) आकुंचन ( संकोचवं ) गसन ( गमनकरवुं ) ए विगेरे 
& अनंत पर्यायमां माहरं कार्य सान्युं, हषे संतोष मान्यो पण ते पुद्गल 

कार्य माहरे हाथे स्वतंत्र रह्ुं नहि. णुटले कोई झव्य अन्य झव्यना # 

कार्यनो कत्तो नथी ने बतां मिथ्याज्ञावे अन्यना कार्यनो कत्तों सान्‍यो £ 

ते फोकट श्रम करी दुःख जपाज्यु- अनंतकालसुधी चोदराज लोकमां : 
* जमतां जे जे पुद्गल कार्य में क्यों अने तेमांथी सुख लेवानो अन्नि- 
# ल्ाष राख्यों पण ते कार्ये सर्वे विनाश पाम्यां तेथी सुख हाथ आदयु 
नहीं | १॥ 


जोगी निज ज्ोग न जाएीयोरे लो, रागे परनोगो मानी- है 
2 योरे लो । परग्राद्य तणी ममता करीरे लो, निज ग्राह्य बिना £ 
जववन फरीरे लो ॥ अल्लिनंद्न ० ॥ 9॥ । हे 


# अथे*-हुँ जोगी बतां कान दशेन अबाधित अनंत वीयोदि पोताने क 
। जोगवंबा लायक स्वक्तेन्रमां के तेने जाण्याविना परक्ेन्रे रह्मा जे शब्द 
; 

ड् 


/६ बी 


कक डा सन 


ऑपऑ( >> 


वर्ण गंध रस स्पशोदिक ते मांढहे जोग मान्यो- ते परक्ेत्री जोग 
जोगवी शकाय नहीं तो पंण तेना राग वद्े में एम जाएगू हुँ जोगवु ढुं 
पण सात्र राग छेबने जोगवी दुखी रह्मो पण स्वक्ेत्रे रह्मा जे जोगववा 
लायक स्वतंत्र आनंद आपनार आत्माना अनंत धमे तेना जोगविना 
रीतो (खाली ) रहो. को झवज्यना गण पर्यायरुप ग्राह्मने अन्य झव्य 
को अहण करी शकतो नथी.- जेस मणिनी 'निर्मेल कान्ति आदिक 
ओआह्यने पत्थर ग्रहण करी शर्कतोी नथी अने पत्थरना गणरुप याहायने 
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है 
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5 पे 
प्र्स के 
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» ,, स्तवन्न -चोवीजथी है 
.. “गाथा सेयंबरो य आसं-बरो य बद्धो य अहव अजन्नों वा ॥ है 
समजावजाविदप्पा । लहेइ सुख्ख न संदेहो॥ १३॥१४ 
न्याय कान  संजम समज़ावे, अनज्व रस अच्यासेरे। ; 
इ््रचला विमला कमलासंगे, मनसुख शिवघर वासे।संज़व ०११ ७) 
अथेः-साचो न्याय कान अने संजम एटले दया समजावथीज थाय 


ढे- माटे समजावनो आनंद लेवाने जे अनज्व अच््यास करे ते अचल है 


झने निर्मेत कान दर्शनादिक लक्ष्बी साथे मनसुख कहे शिव: # 
रे वासो करे ॥ १७ ॥ 


अर 


॥ संपू्णे. । _॥ संपूर्ण ॥ 





' ॥ अथ श्री चतुर्थ अन्निनंदनजिन स्तवन ॥ : 
॥ नंद सलुणा नंदनारे लो, तें तो मने नांखी के फंदमांरे लो॥ए राह॥ # 
अल्निनंदंन जिन चरण नमुरे लो, शुरू ध्येयमा ध्यान है. 
थापी रसुरे लो॥ ए आंकणी ॥ देहथी न्यारो हुं सदारे 
लो, में तो देहथी मानी ढे एकतारे लो, परकारज कत्तों मानी 
परे लो, निज कर्त्ता काज न पिगणीयोरे लो ॥ अज्नि० ॥ २॥ $ 
अथेः-अजनिनंदन स्वामिना चरण कमलमां मस्तक. नमावी ; 
& नमस्कार करी आज्ञा शीर चढावी अभिनंदन स्वामिण आवरेला अने 
# धरुपेला स्वतावाचरणनो परिणामी थर्ँ- सिझ समान शुरातम जाव हैं 
$ तेज शुद्ध ध्येयमां ध्यान थापी रमण करुं- मन वचन कायाना योग अन्य 
# कार्य प्रवृत्तिमांथी वारी एक शुध्ध ध्येयमां थिर करीए अने शुरू ध्येयने 
# लक्कथी न चूकीए तेनूं नाम ध्यान कहीए- अनंत पुद्गल वगणाथी 
५ हपजेलो देह अथिर तेथी न्‍्यारो हुंअरुपी अनंत चेतना वीयंवंत हूं 
$ पण परसेश्वरनी वाणी जाएयाविना हुं देहथी एकमेक थई रहो एटले 
० मर मम आल और मं अल ले नल लव ल कक की के के के के $ ४ ४4 $ 3 $ + 2 
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देह. एज हुं छुं.एम जाएयू पण पूर्णानंद्सय माठ्रुं स्वरुप न जाएयुं 
त्यासुंधी अनंत उंःख सद्ां. हुँ कान दशनादिक निजगुणनो कत्तों हुं 
अने झोन दशनादिक निज गुण एज माहऊरुं कारय ढे एम न जाएूुं 
त्यांसुधी में मने पुदगल व्णा दिनो कत्तो जाएयो अने पुद्गलनी क्रिया 
शब्द आकार जत्पेकण ( ऊंचुफेंकवु ) आपेक्षण ( नीचुंफेंकवुं ) प्रसा- 
$ रण ( विस्तारवुं ) आकुंचन (संकोचवुं ) गमन ( गसनकरवुं ) ए विगेरे : 

& अनंत पर्यायमां माहरं कारये मान्युं, ह५ष संतोष सान्‍यो पण ते युद्गल 
कार्य माहरे हाथे स्वतंत्र रह्युं नहि. एटले कोई झज्य अन्य झठ्यना 2 
कार्यनो कत्तो नथी ते ढतां सिथ्याजावे अन्यना कार्यनो कत्तो मान्यो # 
ते फोकट श्रम करी दुःख जपाज्यु. अनंतकालसुधी चोदराज लोकमां ल्‍ 
5 


ह्प 


[ 


असल आई अं अर हू कर अप 


है जमतां जे जे युद्गल कार्य में कर्या अने तेमांथी सुख लेवानो अजन्नि- 
है ल्ञाष राख्यों पण ते कार्य सर्वे विनाश पाम्यां तेथी सुख हाथ आयु 
नहीं ॥ १७ 

जोगी निज जोग न जाणीयोरे लो, हर रागे परजोगो मानी- 
$ यारे लो। परभ्राह्म तणी ममता करीरे लो, निज ग्राह्म बिना & 
४ जववन फरीरे लो ॥ अल्लिनंदन ० ॥ १॥ हे 


अथेः-हुँ जोगी ढतां क्न दशेन अबाधित अनंत वीयोदि पोताने । 


#;#,># २९:2६ # 3६ 


हर 


वर्ण गंध रस स्पशांदिक ते मांहे ज़ोग मान्यो- ते परकेत्री ज्ञोग 

जोगवी शकाय नहीं तो पण तेना राग वशे में एम जाएथु हुँ जोगवुं हुं 
रे पण मात्र राग छेबने जोगवी दुखी रह्मो पण स्वकेत्रे रह्मा जे जोगवर्वा 
# लायक स्वतंत्र आनंद आपनार आत्माना अनंत घमे तेना जोगविना 
' रीतो ( खाली ) रहो. कोई झूव्यना गुण पर्यायरुप ग्राह्मनने अन्य झठ्य 
औ कोड ग्रहण करी शकतो नथी.- जेस मणिनी निर्मल कान्ति आदिक 
# आाहने पत्थर महण करी शकंतो नथी अमने पत्थरना गुणरुप याहयने 


हा 
; जोगववा लायक स्वक्तेत्रमां के तेने जाण्याविना परक्ेत्रे रह्मा जे शब्द 
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१ मणि अहण करी शकतुं नथी पण में अकृलानवशे पुदगलना वर्णादि 
गुण पर्यायरुप ग्राह्मगी ममता करी तेथी माहरा झान दरीनादि अथवा 
दान लाज्ञादिक स्वग्राह्म जाण्या ग्रह्माविना जववनमां छुभख जोग 

हू वतो फर्यो ॥ १॥ 

£ पर परिणति व्यापे व्यापीयोरे लो, निज व्यापे उपयोग 
न थापीयोरे लो। निज रम्ये रमण करी ना रम्योरे लो, पर 

: रमण वे प्राणीने दम्योरे लो ॥ अजिनंद्न० ॥ ३॥ 
अथे;-माहराथी पर जे पुद्गल परिणति ते पुद्गल परिणतिना 
गुण प्यायमां पुदंगल व्यापे पण अन्य झठ्य कोई व्यापी शके नहि 
पण में अक्लान वशे पुद्गल परिण तिमां व्यापकता मानी माहरा क्ानादि 
क्लांत्यादि दानादि स्वगुण पर्यायमांहे उपयोग थिर क्यो नहि एटले 
झुभखी रहो. निर्मेत्ष झान दशनमय स्वतंत्र वीरयबंत माहरुं रुप 
कै रम्य छे ते जाए्थाविना पुद्गल परिणति जे सडण पडण विध्वेसनर्वत हैँ 

; कीणे क्षीणे अनंत विकारी अनेक रोगनुं स्थानक अनेक कषाय चप- # 
लता उपजावनार एवा अरम्य पुद्गलरुपमां में रमण कयु एटले निज # 

के रमण कयोविना सुखी न थयो अने पर अरस्यने रम्य मानी तेमांहे 

$ रमण करतो बढ़ अक्लान कषायर मिंथ्यात्वादि झुःखनो जोगी रहो, पर 

रमए वशे अनेक प्राणीओना झठ्यज्ञाव .प्राणने दमी कानावणों।दक 
मर कमे बांधी पोताने जोगववा अनंत उपाधि खडी करी डक्‍्तंचः- 
गाया॥“ परदव रओ बजाइ, विरओ -सुंचेए अ्ठकम्मेढिं 

% एसो जिए लवएसो, समासंओ बंध मोख्खस्स ” ॥ ३॥ _ # 

निज शक्तिनो दानी ना थंयोरे लो, परसत्ता दानी मानी 2 
रोरे लो। लाज़ लीधो न आतम आयनोरे लो, लाज़ मान्यो 5 

पुदगल वायमां रे लो ॥ अजिए ॥ ४॥ ४ 

ध्थः+कझ्ान दर्शन चा रित्र (सुख) वीय दान लान जोंग उपजोग एवी 
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5 चतथे श्री अनिनेदनजिन स्तवन श्ण्श्‌ 


६ साहरी अनंत शक्तिनो दातार हूं मने न थयो पण पुदूगल बडे पुद्गल हू 
: भ्रही पुद्गेलने आपी में मने परसत्तानों दानी मान्यो पण अन्य झठ्यनी हैं; 
5 शक्ति ग्रहण करीने कोए अन्य झव्यने आपी शकाती नथी तेम पोतानीं हू 
शक्ति पण पारकाने अपाती नथी. कोई झव्यथकी परशक्ति भहण करी 
४ लेवाती नथी पण, विपरित वासनाए में एम जाएगू के अर्ीआंधी हुं 2: 
लाव्यों अने अमृकने में आप्युं तेथी माहरी शक्तिनो हु मने दातार 
»& थयो नहि- जोगवशे जे पुदूगलो महण करीए ते व्यवहारथी यहण 
“९ कयो कहेवाय अंने अजन्नपानादविक जोगवशे “ग्रहण करेला पुदुगलो 
# बीजाने आपीए ते में आप्युं एम कहेवाय पण ममत्व बडे ण ज्ञांति 
9 हे; आत्मा पोतानी शक्ति कोइने आपी शकतो नथी तेम अन्य झड़यनी 
# शक्तिने लेह शकतों नंथी- आत्मानी ,झान दशनादिक रिझ्िनो लात 
में नमसान्‍यो पं पुदगलोनी बाथो जीडवामां लाज़ मान्यो ते पुद्गलो 
माहरे ताबे रह्मा नहीं तेथी पण सुखी थयो नहि ॥ ४॥ 


निज ज्ोग विना तृष्णा सही रे लो, परणोगे में तृप्ति नवि 


लदीरे लो। पर परिणतिना डपज्ोगमां रे लो, बहु छःख सह 
तनुमन रोगमांरे लो ॥ अज्ि० ॥ ०॥ 


/$.$:6 


टी 


ध्थर्थ:-कान दशेन चरणादि अनंत समाधि परम निवृत्ति परम 
स्वतंत्रतानो ज़ोग में न ज्ञोगव्यों तेथी अनेक पर पयोय ज्ञोगववानी 
शआतुरता तृष्णा अने कामनानां उःख सह्यां. पर पयोय जोगवी जोगवी 
तृप्ति थई नहीं तेथी दीनता विगेरे बहु झुःख जोगव्यां पुद्गल परि- 
णतिने ज़ोगवर्ता तनु मनना. विकार जपज्या ते विकारोने अहंपणे मानी 
बहु आधि -व्याधि सही अने वली नवा विकार जपजावी उःखनी 
परंपरा करी उुभ्खी रहद्यो ॥ ५॥ 


चल्ल वीरज पुद्गल संगथीरे लो, बल फोर्य न निज गण 
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कि 


२०४ :.. स्तेंवन चोवीशी 


रंगथीरे लो। जोगक्रिया न आत्तम धर्म खेरे लो; नहि पुद- 
गंल खंध निज शर्म ढेरे लो ॥ अजि० ॥ ६ ॥ 
अथेः--चपल्ष पुद्गर्ल संगे माहरुं आत्मवीय चपल क्यू अने आत्म- 
गुणमां रंगे करी वीये फोर्यू नहि. जेम कोई राजा पोतान्‌ बल वीर्य शत्रने 
सोंपे शब्॒ने ताबे करे एटले पोते पण शत्नने ताबे थाय पढी' पोतानी 
६ शक्ति बल कटकादि पोतानु काम करे नहि पण उल्टा पोताने हाणीना 
कारण थाय तेम में माहरुं आत्मवीय पुद्यल् संगे रही पुद्गलने ताबे 
४ कर्य ते पुद्गलरुप शन्रुण माहरी सत्ताजूमि विकारी करी सर्व गणोंने 
बगाड्या तेथी पण सुखी न थयो: पण- निजात्म गणमां खुशीथी वीर्य 
फोर्य होत तो एवी अवस्था थती नहि. मन वचन कायाना जोंगोनी 
क्रिया ते आत्मधसमं नथी; मोक्त मार्ग: साधनारने साधकतानुं कारण 
थाय ढे पण ते कारणने कार्य कहीए नहीं. जोग क्रिया तो आखरे तज- 
5 वाथीज कार्य सिद्धि थाय के. जोग क्रिया पुदूगल खंधने मेलवे पण ल्‍ 
2 जे पुदूगल खंध ते आत्म रिद्धि नथी माटे आखरे पुदूगल क्रिया हेय 
छे. माटे जोगनी स्थिरता साधवी एज जिनेश्वरनी आझा बे ॥ ६ ॥ 
शुद्ध छच्य न संगी अन्यनोरे लो, अधिकारी आतम 
धर निज धन्ननोरे लो। प्रज्ञ॒ देशनाथी प्रज़ने पिगणीयोरे लो 
$ लखि शिव कारण मन मानीयोरे लो ॥ अञ्नि०॥ ७ ॥ 
है. अथ:-शुझ् झब्य अन्य झव्यनों संगी नथी तेम शुद्धात्मा पोताना 
9 झानादिकनो अधिकारी के पण जे पोतानी शुरूताने जाणता नथी अने $% 
£ परझव्यना अधिकारी थई चेसे छे ते दंःखीआ थाय छठे. मांटे अन्य झव्य 
५ उपरथी अधिकार वद्धि उगावी निजात्म शुर्धताना अधिकारमां मम्न 
# थेत्र तेज सकल दःखथी निवत्ति करनोर अने परमानंद “पद प्राप्त 
% करवानुं कारण जाणवुं. हे अनिनेदन स्वामि ! तुमारी देशनाथी में तमने 
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ओलख्या. माहरा आत्माने शिवसुख कारण जाणी माहरा मनमां सान्या 
गम्या ॥ छ॥ , 
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. 
आ्राराधशुरे लो । शुरू जत्सगमां उष्टि धरीरे लों, तुन आणा 
नयण आगल करीरे लो ॥ अज्लि० ॥ ० ॥ 

अथे:-चो दभे गणठाणे मनवचनकायाचा जोगने शिब्ला पेठे' थीर 
करीने पूरण सुख साधीशुं. ते शेलेसीकरणरुप' उत्सग साधवा माटे 
आजथी मनवचन कायाना जोगोनी स्थिरतानो अज्ष्यास क्ररीशुं८ दे 
प्रज! ताहरी आपारुप झाष्टि आगल करीने स्थिरतानो अपवाद साधतां ः 
पूरण जत्सगें स्थिरता. पामीशुं ॥ ७ ॥ 
शु« धर्म शुकल उठ धारशुरे लो, आत्ते सोछः तजीने मोह; 
मारशुरे लो। अजिनंदन प्रसु कृपा लदीरे लो, मनसुख शिव- 
घर रहेशे सही रे लो ॥ अजिनंदनए ॥ ए ॥ ल्‍ 
अ्रथः-वस्तु स्वज्ञावरुप झुझ धर्मध्यान तथा पोताना झव्यगुण 
पयोयनी अजेदतारुप निविकब्प शकल्ल के० उज़ल्लं ध्यान धारी आत्ते 
शैद्धध्यान निवारी मोहनीय कमेनो नाश करीशु- अजिनंदन स्वामिनी 
हैं करपा पामी सनसुख शिवघरे रहेशे एटले जे पुरुष मनमां सुखे करी 
अजिनंदन स्वामीनी आहझ्ला परम आदरे सेवशे ते जरूर उपझव रहित #% 

४ आत्मिक सुख पामशे ॥ ए ॥ क्र 

॥ अथ श्री पंचम सुमतिजिन स्तवन ॥ हर 

अरु थांरी आवे भने सुमति जिएंदा, सुमति जिएंदा, शिव- # 

6 सुखकंदा ॥ च्परु थांरी० ॥ ए आरंकणी ॥ दरशनझानमयी 

% निज चेतन, केवल कमला ज्योति अमंदा । स्थादवाद नय 

ध दीयो मुज, मिथ्या मोह अझान हरंदा ॥ व्परु० ॥ १॥ 

अथेः-हे सुमतिनाथ स्वामी ! तमे मने क्षीणे क्षीणे याद आवोढो 

. है हे. सुम तिनाथ स्वामी ! तमे सोकसुखनुं मूल वो, तम्रे माहरुं आत्म-' 


. हमे शैलेसिए शिव साधथुरे लो, त्रणे जोगनी बिता 
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ध्क् 


4४४०४०४०७ 


3 आ द (६ 


के 


5 ३ 3 3 3 4 4 4 4 433 33% 3 3 3 43 3 5 3 अप पक जम] आल भर लव 
ए०६ . स्तवन चोवीशी 


% स्वरुप दशनक्वानचरणमय केवल लक्ष्मी परमज्योति दिनकररुप बतावी 
# स्याघ्ादनये शुरू बोध आपी : मिथ्यात अने मोहआदि अंहितने, दूर 
$ करवावाला ढो॥१॥७ 
तुज दरिशन विए हुं ज़ब ज़टक्या, हणी हणी निज पर 
प्राण सुढंदा। शन्रुकुं पोषी मित्र. हणे हम, -में बहु बांध्या पुद- 
गल खधथा ॥ अरुए ॥ ९ ॥ 
अथेः-ताहरुं दशेन एटले शासन अथवा समकित पाम्या विना हूँ 
# जवसमदमां ज़टक्यो- में माहरा अने अन्यजीवोना झाव्य ज्ञाव प्राणने 
कै स्वढंदपणे ( निम्नयपणे ) हएया मोहनीय कमनी अद्ावीश प्रकृति: 
झानावरण दशेनावरण अने अंतराय आदि शन्ुआने पोष्या ( पुष्टकर्या ) 
ज्ञान दशेन अने क्लांत्यादिक मित्रोने हृण्या तेथी घणा पुद्गल्ष वर्ग 
५ शाना खंध बांधी अनंतीवार चार प्रकारे पुद्गलपरावत्तन करतां वारं 
वार जन्म जरा मरणे करी दुःखी रहो ॥ १॥ 
मृढठमती जन विषय आरामी, तुं केवल्ल निःकामी सुणंदा। 
$ विषय चपल परतंत अधिर मल, गुण गण जोगी प्रज्ञ॒ पर- 
: माएुदा ॥ अरु० ॥ ३ ॥ 


कक कक ऑफर 


शअथे-जेने पोतानी आत्मशुरतानी खबर नथी तेवा मूढमती 
विषयरुप विषमां सुख आराम मानी रहे ढे. पण हे प्रज्भु ! तुं केवल 
झान दशन आदि पोतानं परमातसरुप निर्मेलकरी अंशमात्र पण पुद 
५ गल परिणासनी कामना करतो नथी, तु तीथनो पति अने मुनिओमां 
# एंझ हुं. विषयो अने विषयना पदार्थ ते क्णजंगुर छे वल्ली परतंत्र ढे 
# ध्यापणा राख्या रहे नहीं परवशतानु कारण छे आत्मगुणने मक्षिन कर- 
» वावाला बे. पण हे प्रचु!तुं तो अनंत काना दिक गुण समुदायनों जोगी 
५ परम: आनंदमय छुँ ॥ ३ ॥ 


। मा वीरज में कीयो परसंगे, अचल अबाधि तुम वीय ; 
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जाका ॥ अज़्य अखय अखुट धन जोगी, पुरण प्रजाय 
ह विल्लास अफंदा ॥ च्रुए ॥ ४॥ 
अथः-में पुदगलादिना संगे आत्म वीये चपल्ष कयु तेथी आत्मिक ;: 
वीये बाल बाधकता जावने पास्‍्युं- ते तो वीयने अचल अबाधित राख्युं 
तेथी सर्वे समय विना प्रयासे सर्वे गुणोमांहे प्रवत्तेतुं कार्यकारी थय # 
५ अने पोतानेज ताबे अप्रतिहत ( कोछ अन्य झव्यथी हणाय नहीं एवं ) # 
रहयुं. तु अजय छुं एटले सात महाजय विगेरे कोछ प्रकारनो जय तने है 
4 आवी हरकत करे नहीं- तु पोतानी क्लान दशनादि रिझ्थि अने आत्म % 
# ्येग सहीत अक्तय छुं. ताहरु घन अखूट-अव्यय एटले खरचतां वाप ६ 
ठ रतां खूटे नहि एवुं छे. एवा परम धननो तु जोगी हुं. तुं आत्मीक 
अनंत पूरण प्रजायनो विलासी हुं. कमबंधे फंदायेलो नथी ॥ ४॥ हैँ 
४ पुदू्गल जड जिय ढेत करे कहा, पुद्गल ग्रढी सेवे मति- 5 
£ अप्रंधा। परपद रींक्ष रहे परबंधे, निजपद रीझे कर्म निकंदा॥०॥ 2 
2 अथथेः-पुद्गल जाते जड़ पदार्थ ढे तेनी गमे तेटली सार संजाल है 
*# सेवा चाकरी करो बलबुद्धि एमांढे वापरो-पण ए, जीव उपर हेत # 
% करी जाणतुं नथी अने णवा पुद्गलो यही जे जीव पुद्गलोने वश हैँ 
2 थया के ते पण जडसंगे जडजेवा थया तो ते पण स्वपर हित करी 
श्र जाएता नथी. मति अंध पुरुषो एवा पुद्गलोने सेवी सुख लेवानी आशाए ० 
% पुद्गलने वश थाय छे. जे जीवोने युद््‌गल उपर प्रीतिछे ते पुद- # 
& गल वर्गणा अही ते मांहे सुख मानी रह्या ढे तेनी पण सेवा करीए तो *ै 
$ ते पण पोतानुं हित जाणता नथी तो बीजा उपर झू हित करशे ? 
$% ज्यांसुधी परपदमां रींऊ रहे त्यांसुधी चेंतनां अनंती कर्मवर्गणाने बांधे है 
ः पण ताहरी आहझ्ा जे जाएी आदरी आत्माना क्ञानादिक स्वज्ञावमां है 
कं रींक करे के तेज दुःखदाई कर्मबंधनुं मूल उखेडी आनंदीत थाय ढे ॥णो। 
ठे 
हर 
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जिएंदा । प्रेम प्रतीत ज्ई मेरे पूरण, मनसुख शिवघर केली 
करदा ॥ झअरुए0 ॥ ६५ ॥ 

अथः-हे जपगारी ! ते माहरा सरखाने सुमति आपी अने हमारी 
कुमति दुर करी माटे मांता पिता ख्री पृत्रादिक तो कहेवानांज संगां 
ढे संसारमां खेंचनारां ढे पण हे जिनेश्वर ! तसे तो सामान्य जिनोमां 
सरखा ढो अने माहरे तो उत्कृष्ट सगाई ताहरी साथे ढे माहरे 
ताहरा डपर पूरण प्रेम प्ूरण प्रतित के एटले ताहरा सिवाय माहरा 
सूखनो हेतु बीजो कोए् नथी. मनसूख कहे छे तुं आनंदपुरीमां शिवघरे 
पोतानी शिवकसला साथे केली करवावालों हुं ॥ ६॥ 
॥ संपूर्ण, ॥ 
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॥ व्रथ श्री पष्ठ पद्मप्रजजिन स्तवन ॥ 
॥ पद्मप्रजुजिन गुणनिधीरे लाल ॥ ए राह ॥ 
पद्मप्रस्मु मुखपद्मनीरे लाल, परिमल्ष वाणी विल्यासरे हू 
हिबीआ लाल । ए म्ुज जवोदधि तारणीरे लाल, करती ४ 
शक्ति प्रकाशरे केशरीआ लाल ॥ पद्मए ॥ १॥ हा 
अथः-छछा पद्मप्रज्न स्वामीना सखरुप पद्मकमलथी नीकली एवी #ई 
वाणीरुप परिमल सुवास ते शुद्वात्म विलासने आपनारी बे. हे त्रणे 
जगतना साहेब ! झानादिक अनंत गुणमांहे रक्त ताहरी वाणी मने 
जवसमझथी तारनारी छे, पंचास्तिकायनी शक्ति प्रगटपणे देखाडवा 
वाली अने जवि जीवोने आत्मशक्ति प्रकाश करवावाली एटले शुरू # 
सिद्धतानी दातार अनंत महिमावंती ढे, हे जिनेश्वर ! तमोने सुर किन्नर 
विद्याधर मनुष्योए केशर आदिके करी पूज्या ढे ॥ १॥ 
छब्य प्रदेश अजेद के रे लाल, गण प्रजाय अनंतंरे साहि ० 
परिणमे सकल समय सदारे लाल, निज परिणाम स्वतंतरे ॥५॥ ४ 
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अंथेः-सववे झव्यना प्रदेश झव्यथी अजेदपणे के- जीव॑झव्य॑ना दरेक ४ 
प्रदेशे अनंतागणोना ढती पयोय अनंतानंत के ते पोताना ऊर््य पर्देशेथी ६ 
अज्ेदपणे ले. सर्वे समय कान दशनादिकना' पर्याय आप. आपणा 
ज़िन्न जिन्न, कारण कांरक कार्यपणे परिणमे छे, कोई अन्ययूज्यनी # 
सहाय तथा हरकत विना स्वयंसिर्झ निःप्रयासपणे पोताना परिणामे 
परिणमे छे एंटले सर्वे गए आप आपएं कार्य अस्ख लितपणे करे ढे॥श। 
परगएं न ग्रहे की कदारे लाल, नवि व्यापे पर व्यापरे 
हू ॥ साहिबी० ॥ परगण रकक को नहिरे लाल, निज देत्रे निज 
व्यापरे ॥ के०.॥ पद्मए ॥ ३ ॥ 
१ अथेः-कोए झठय अन्य झठ्यना गुणने कदापि ग्रे नहीं: डंज्य 
पोताना स्वगुण पयोयसां व्यापे पण परगुण पर्यायमां:वंयापे नहीं एटले 
स्वकेत्रे व्यापे.. एक झव्यना गुणपयायने बीजो अन्य झाव्य- राखी शके 
नहि पोताना गुण पयोयनें. पोतेज राखे: जेम सोनाना पितत्व गुरुत्व॑ 
% श्यादि गणपयायने सीसुं राखी शके नहीं पण सोनुंज राखे-तेम 
माहरो आत्मा पोतानाज गुणपयोयने राखवाबालो छे पण ज्यांसुधी 
ताहरां वर्चन जाएयां नहि त्यांसुधी विषयोस, वासना टली. नरहीं॥शा। 
जिन्न न लक्षण लक्थीरे लाल; एक अजेद सअंगरे 
॥ साहि० 0 सकल प्रदेश शुरूतारें लाल, विलेसो -जोग सुरं- 
गरे॥ केए ॥ पद्मए ॥ ४:॥ 
अथेः-कोए झाव्यनां' तेंम आत्म झठंयनों लक्षण पोतानों स्वेलेक 
एंटले स्वेंयंब्यंथी जिन्न नथी.. तमें परंमात्म झठ्य पोतांनां लक्णोनों 
पोताना अंगथी अने स्व प्रदेशथी परम. शुरूुताए अज्ेदपणे निर्ज- 
अंगे परम सम्नताए सर्वे समय समकाले विलास करोडो ॥ ४१ 


में.तो काले अनादियीरे लाल, शक्ति न-लढ़ी निज.शुद्रे 4 
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॥ साहि० ॥ बाढीर 5ग अज््यासभीरे लाल, मोहे रंझी रहि 
बुद्धि ॥ के०.॥ पद्मए० ॥०॥ । 
अथेः-हे देव | तुं तो सवें समय परम शुद्तानो विल्लास करूं हुं 
पण में तो अनादिकालथी माहरी शुरू सत्ता जाणी नहिं केमके 
अंतर नयणे माहरी सत्तास्थलमां में देख्यूं नहीं पण माहरा आत्मआअं- 
गथी बाहिर उष्टिना अज््यासथी परडझव्यमांहे माहरी बुद्धि 
मुंकाई रही तेथी हुँ सुख न पाम्यो ॥ ५॥ 

स्थातपदयत देशना सुणीरे लाल, सुज मन उमद्यो अत्यंत 
रै॥ साहि०ए ॥ शुरू साध्य निज साधवारे लाल, विल्लसवा 
व्यक्ति स्वतंतरे ॥ के० ॥ पद्मए0 ॥ ६ ॥ 

अथः-ताहरी स्थाद्वाद शुरूनय देशना सांचलीने माहरु मन माहरी 
शुरू सत्ता प्रगट करवा एटले शुरू साध्य साधवा अने स्वतंत्र शक्तिनो 
विज्लास करवा अत्यंत हषे जमेद पास्युं ॥ ६ 0 

तज करुणा छहेरे करीरे लाल, प्रञ्जु शुद आएणा आधा 
रे ॥ साहि० ॥ दुष्ट विकदप निवारीनेरे लाल, लढीशुं जवो 

धि पाररे ॥ केए ॥ पद्म० ॥ 9॥ 

अथः-हे प्रजु| ताहरी हमारा उपर परम करुणानी लहेरे अने 
ताहरी शुद्ध आझ्लाना आधोरे चालीने अहितकारी संकब्प विकब्पो 
» एटले देह धन स्री आदिकमांहे शुनाशुत्॒कब्पंनारुप अहड् दुहदट 
ध्यान निवारीने जवसमुझनो पार पामीशु ॥ ३ ॥ 
५  भिथ्या प्रजाय अनंतने रे लाल, झानावएं अनंतरे ॥ सा०॥ $# 
& ठेदी छायक चरणथी रे लाल, लढ़े मनसुख शिव संतरे ॥ के ०॥ हट 
# पद्मण ॥ 0 ॥ 
$  आर्थ--मिथ्यालना असंख्याता अध्यवसाय अनें अनंत पर्याय तेमज है 
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कानावरणना पण अनंत. पयायने. क्लोयक स्वजावाचरणे .एटले शुद्ध 
स्वरुप रमणे करी छढेदी मनमां सुखे करी संत पुरुषों उपझव रहित 
शाश्वत परम- समा घिने पामे ॥ ७ ॥ 


॥ संपणे ॥ . 





॥ चप्रथ श्री सप्तम श्री सुपाश्वैंजिन स्तवन ॥ 
॥ श्री सुपाश्वैजिन अंतरजामी ॥ ए राह ॥ 


कर 
रॉ 
श्री सुपाश्वेजिन त्रि्वन स्वामी, केवल्कमला पामी रे। 
शुरू अनंत प्रजाय आरामी, परपरिणति निःकामी रे ॥ श्री० १ 

ल्‍ 


९ 
५ 
अथेः-श्री . सुपाश्वेनाथ सातमा तीथपति त्रणे झुवनना जीवोने 
मोक्कमाग देखाडी सारण वारण करी ज्वदुःखथी छोडाववावाला माटे 
त्रणे जुवनना स्वासि, तमे क्नन दशनादि केवललकछ्मी पामी झ्लान, 
दशेन, चरण, वीये, अव्याबाधादि अनंत स्वतंत्र पयोयमां आराम कर्यों 
हे. पुदगलादि पर परिणतिना अनंत पर्यायमांथी एकपण पयायनी 
तमारे कामना चाह दाह आतुरता रहि नथी साटे अकामी ढो हशा। 
निज अधिकार परमपद स्वामी, परपरिणति गति वामी रे। 
जगजन परपरिणतिना मामी, ते केम होय आरामी रे॥श्री णाए॥ 
-तमे पोतानो शुर्ात्म अधिकार संजाब्यों एटले शुरू परम- 
पदना धणी डो.- अने अनादि पुद्गल परिणतिनी चालने तमे दःखदाई 
४ जाणी ढोडी अने शुरूात्म चाल आदरी. जगतना जीवो, पर जे पुदूगल 
परिणति तेने जोगवी सुख लेवानो माम केण० जमेद राखे छठे. परझ- 
# उयना गुण पयोयनों कोई अधिकारी नथी. पण जूठा परना अधिकारी 
थई बेसे छठे ते. अथिर पुद्गल परिणतिना आदरथी जडता संगे केम: 
आरास पामे ? शअथोत्‌ नज पामे ॥५॥ 
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अं 
डर 
: हुँ ज्ूगों परषरिणति स्वामी, तेणे निज शक्ति तर पामीरे 
£ पुदगलथी सुख लेवा हामी, वेला ममावी नकार्मीरे ॥श्री णाश। 
अथेः-में मने परपरिणतिनों जूठों स्वामी मान्यो: अने रातदिन 
तेने राखवा ज़ोगववानी कामनामां रह्यो एटले सर्वे समय कर्मचेतना- 
पणे परिणम्यो, वक्षी कमंफलचेतनापणे पण सर्वे समय सुख दुःखनो 
परिणामी थयो, कानचेतनापणे थीर रघ्यो नहीं. तेथी माहरी अनंत 
शुरू परसानंदमय शक्ति प्रगट पास्यो नहीं अने अथिर परतंत्र पुद- 
गलोथी सुख छेवा हामी करी ते माहरे स्वतंत्र थया नंढीं फोगट अनंतो 
काल दुःखमा गम्ताव्यो ॥ ३॥ . 
५ ढवे तुज़ सम झुज मलीयो स्वामी, तेणे थयो ,शिव्रपद 
कामी रे । योग क्रिया मति करी परठामी, अम्ादवंशे रहि 
खामी रे ॥ श्री० ॥ ४॥ 
आअश्रेः-हवे महागोप महासाहण महासथ्यथवाह नियोमक सकल 
दोष रहित अनंतक्नान सहित परमकृपालु परमदयाल्ष स्वामी तुं 
माढरे हाथ आदव्यो तेथी हुं उपझूव रहित श्आत्मानंद एटले शिवप 
दनो कामी थयो पण पुद्दलना पर्यायरुप परठाम के० योग क्रियाएं 
प्रवत्तेवानी मति रही ए आदि प्रमादवशे माहरामां खामी रही ॥४॥ 
पण॒ उग चटपटी थइ शिव सामी, थइ मति निजगुण 
धामी रे । तजी परमाद थक्क शिवगार्मी, नवि रहुँ पुदूगल 
कामी रे ॥ श्री० ॥ ५॥ 
आर्थ:-पण माहरी दष्टिमां मोक्कमार्ग आदरवाने माटे चटपटी 
# लागी अने शुरू सत्ता सन्‍्मूख रष्टि थई, सत्तानूमिसां रहेला आत्म- 
हक गुण घ्रगट करवा माटे मति थई एटले परस्थल तजी निजघरे मति ; 
आधवी . ते माटे हुवे प्रमाद तजी मोक्मार्गें चालुं अने युदूगलनी काम- 4 
4 नामां रहुं नहीं ॥ ५॥ 4 
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$# -ते दाता बता घत्रनामी, शिव जोगी शिव ठामी रँं। सारक 3 
; बांरक अप्रंतरजामी, शिवसुख दायक़ स्वामीरे ॥ >क्षी० ॥5॥ 
ट 
कु 


: अर्थ:-सुं शुरू मार्ग परमः समापिनों “दातार, अशंरणले. शरण;:छुस 
ताहरां अनंत नाम ढे. उपझत-रद्ति शिवकमलानो-ज़ोगी, डुप्द्धव रहित 
आत्मसत्ताजूमिमां रहेवावालो, जवरिजीवोने कर्मोथ्ी लोडाववा सार ? 

'$ संज़ाल करवावालो, शअक्लान मिथ्यात्व अनें कषायरुप डन्मागंथी वार- 
'वावालो, “ते: माहराअंतरंगमां रह्यो ढु. तु शिवसुखनो दातार जे तांहरी- 
# आआाणा आदरे तेनो स्वामि छुं ॥ ६ ॥ 


निज अधिकार सुसार इंह्बामी, प्रस्सु चरंणे शिरत्तोमी रे। शुरू 
ध्येय छढ़ ध्यान घरामी, तुंज दरशन रंस पामीरे॥ श्री० ॥0॥ 


अर्थः-प्रजुना चरणकमलमां शीष नमावीने आत्म अधिकारनी रुड़ी १ 
संज़ाल करवाने ईहं ढुं. तेथी हवे ताहरु| शासन एटले ताहरी वाणीनो ? 
रस मने खाग्यो तेथी माहरुं शुरू सिझ समान स्वरुप ध्येय तेने जाए ; 
मनवचन कायाना जोगो थीर करीं शुद्ध ध्येयमां लक्क थीर करी झढ 3) 
ध्याने रहूँ ॥ 3॥ 


तन्मय तत्त्व एकत्त्व मिलामी, लय योगे मती जामीरे। रहिशुं ? 

सत्ता रमण आरामी, मनसुख शिव वीसरामीरे ॥ श्री० ॥ ० ॥ > 

अ्रथ:-परदझठय अने परझठ्यना संसगे रहित परझव्य ममता अने ॥) 

# रागादि रहित णवा शुद्धात्म तत्तथी एकत्वपणे मलुं. परमां जती परि- 
# ण॒ति स्वरुपमां लय करवी ते लययोग करवाने माटे माहरी मती जमी 

# ले तेथी आत्मसत्ता रमणमां परस आरामी रहीशु. -मनसां लुखे करी ॥ 

रमग् करीने उपझवरहित सहजानंद परिणतिना विसरामी थईशुं॥णा ; 


॥ संपूर्ण. ॥ ः 





जे 





8 2 2 3 3 3 ४ 3 3 कम रू  # 5 5 2 3 3 के की 


३ + २३4 424 4२334 + 4200 244: ३44 54 440६ 3:58) नल 





280 %का 8 


मेरे धन दिन सफल घरी, सरदचंद सम चंप्रज्न सुख देखी 
५ विपती जायपरी ॥मेरे ० एं आंकणी॥ गई मिथ्या मायां ममता 
£& मति, तपत कपाय हरी जई घिरता निजगण पण्जवमें, जाय 
अझान जरी ॥ मेरे० ॥.२॥ 
के अर्थ:-माहरे आजनो दिन अने घडी सफल थई आशोसुदी पुन- 
# मना चेंदमानी उपसाए परस शांति समाधिरुप अमंत वरसावतु चंद 
प्रसु स्वामिनुं सुख देखी मने अंतरंगः समाधि थई तेथी परडव्यना # 
ठ मसत्वथी थती अनेक विपत्तिओ दूर नाशे, मिथ्यामती अने परझठ्य * 
जपर स्नेह अगर परझठ्य माटे क्रिया करवानी मती तथा परझव्यनी 
2 ममतामती ते गए कषायनी तप्ती -परमेश्वरना सुख एटले वचनरुप 
शांतिएण दर करी, आतम गए पयांयने थीर जाएथा तेथी सर्वे अझान 
कु बली जश्ने ॥ १॥ 


> ॒ रम्यरुप लखी निज आतमको, शक्ति सखेत ज़री। सहज 
5 स्वतंत्र अत्यंतीक सुखजर, प्रेम प्रतित करी ॥ मेरे० ॥ ३ ॥ 
ऊ अर्थः-आत्मरुप रम्य, रमण करवा लायक सर्वे प्रदेशे क्नादिक 
हू पूरण शक्ति जरेलुं लक्कमां आदव्युं; उपाधि रहित परतंत्रताविना अत 
3 रहित सुखे जरेल्ुं ते उपर में प्रेम प्रतित करी ॥ १॥ 

। जले जमत जग जिन दरशन विण, मथुरां काशी फरी। सात 


24 
५१४ स्तवन चोवीकशी 
॥ अरथ अपरप्टम श्री चेछप्रजुजिन स्तवन ॥ राग काफी ॥ 
कै 


(2६ 


महाज़य सबि छर नाशे, निज शुधता समरी ॥ मेरे० ॥ ३॥ 


अथेः-जगतमां ताहरुं दशन पाम्या नथी ते मथरां काशी आदि 
तीर्थाए फरी चूला जमे के. जे ताहरुं दशन पाम्या तेने सात मदह्ाज् 
यनुं मूल दूर गयुं अने पोतानी शुरूता संजाल्ली सुधारी ॥ ३ ॥ 
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समरस शांति लखि सरवांगें, पदगल आश हरी | लय 
करवा निज परिणति निजसां, एक डमेद खरी ॥ मेरे० ॥ ४॥ 

अर्थः-जे ताहरुं दशन पास्‍्यो तेने समरसे करी सर्वात्मअंगे शांती 
जरी अने जूठी पुद्गलमां सुखनी आशा हती ते छोडी- माहरे तो 
परजावर्मा जती परिणति पाढ़ी वाली निज स्वरुपमां लय करवानी 
एक साची जमेद छे ॥ ४॥ 

दरशन झान चरित्रानंदी, विरज अनंत ज़री। तमही ध्यबा- 
धित नित्यानंदी, व्यक्ति अनंत वरी ॥ मेरे० ॥ ० ॥ 

अथेः-हे प्रभु ! तु केवलक्कान दशन स्वज्ावाचरणमां आनंद रम- 
णवंत अनंत स्वतंत्र वीर्ये करी ज़रपूर ढुं अबाधित ढुं नित्य शाश्वत 
स्वतंत्रानंदी ढुं. अनंत शक्ति तें प्रगट पणे पामी छे. ॥ ५॥ 

जे घटकारण पटको नाही, परको की न ठरी। मेरे शिव- 
कारण तम अआएणा, चितसे ओर टरी ॥ मेरे० ॥ 

धथे-जे घट काये करवानां कारण ते पटादिक अन्यकाय करवानां 
कारण न वरे तेम माहरे तो शिव समाधि प्रगट करवा मारे ताहरी 
आएा सेवा शिवाय बीजुं कारण नथी एटले माढरे मोक्तनो पुष्ट हेतु 
तु एकज ढुं अने तेथी जूठा आलंबननी आल्न पंपाल माहरा चित्तथी 

दूरगह 0 ६७ 

जिन्न काजके जिन्नही कारक, ध्यवरकोी को न करी । निश्चय 
कारण कारक कारज, में मेरो समरी ॥ मेरे० ॥ ३ ॥ 

अथेः-जगत्मां जिन्न लिन्न काये करवानां न्निन्न निन्न कारक होय 
डे. घटकायेनां कारक ते पठादिक अन्यकायेनां कारक नहीं एटले एक 
कार्यनां जे कारक होय ते कारकथी अन्य कार्य थाय नहि पण जे 
कार्यनां जे खट्कारक, होय तेथीजः ते कार्य थाय अने ढ कारकमां एक 
पण कारक ओह होय अगर ऊल्लदुं होय तो पण ते कार्य थाय नहीं | 


अं अजित अत 000 अ २ २+ अर. 
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4 ५१६ .... स्तव॑न-चोवीशी- -- ु 
ऊ5 पण हे परम ऊँपालु में तांहरे बचने निश्चय नयंथी माहरी सिंझ्धिरुप का- 
५ य॑नां छ कारक एटले कत्तो, काये, कार, संप्रदानं, अप्रेदान, अने अधि- 
करण में माहरां माहरामां अनेदपणे जाएगा एंज-ताहरों परम जपकार 
छे;एटले माहरी कारक परिणति सुधारी मुक्तिर्प परम संमाधिरुप 
परम. निवृत्तिरुप काये करीशुं ॥ 9॥ हे 
कारज सिद्दे तुंमही पसाये, में छढ चित्त धरी:। मनसुख 
कारज सिद्धि लहीने, विलसे ,शिव सुंदरी ॥ मेरेए० ॥ ८ ॥ 
अथः-मनसुख कहे के के तमारा. पसायथी कार्य सिक्ति थाय एवूं 
में चित्तमां ऊढ धायु- मोक्तरुप कारयनां कारक साधवावाल्ा कारये सिद्धि 
पासे अने शिवसुंदरी संगे सादि अनंत विज्लांस करे॥ ए॥ 
॥ संपूर्ण. ॥ 


क्न् 


अर ज(आएअ आर आआ आए 





॥ अथ नवम श्री सुविधिनाथ जिननुं स्तवन॥ 

॥ आधा आस पधारो पूज्य अमघर वहेरण वेला ॥ ए राह ॥ 
प्यारा पृष्पदंतजिनराय, हरो लव पीड हमारी ॥ ए आंकणी॥ 
प्रीतनी रीत लब्बा विश में तो, तुमतें प्रीत न धारी.।.अथिर 
चपल्न पुदगल परिणतिमां, पूरणं प्रीत विचारी॥ प्याराए ॥१ ॥ 
अथेः-नवमा श्री प्ृष्पदंत स्वामी जगतजीवो उपर' परम. ढेत अनें 
प्यार करवावाला, हमारी नव चमणादि पीडा दूर करो. में. मूढमतिए 
साची प्रीतनी रीत जाएयाविना तसारी सरंखा परमोपकारी साथे श्रीत 
करी नहीं, पण अथिर चपल परतंत्र अक्ृन, कषाय, मिथ्यात्व, जन्म, 
जरा, मरण, बहु रोगो, वहु डुःखनुं कारण एवी पुद्गल परिणतिमां पुरण 
प्रीत विचारी ॥ १ ४ ह । 
प्रीतनी रीत नवि खल॑ जाणे, जब्चल्ल एंठ विकारी। मूरख 
पुदगल प्रीत करीने, हो रहें आप जीखारी ॥ प्यांराण ॥ ९. ॥ 


अधि अर बट आए आए. 
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अथेः-खल्लपुद्गल॑ ते जीव -साथे प्रीत करी जाणतुं नथी ए जस 
$ स्थावर जीवोनी एंठ के; बहु विकार उपजावनार ढे. पण मूर्ख जीव & 
एवी पुद्गल परिणती साथे प्रीत करी पोताना कान दशन आसंद 
# बिना चोदराजलोकना असंख्याता प्रदेशमांहे एज पुदगल्न विषय) 
# जीख मागता पोते ज्ीखारी थई रहे एटले मने कोई बचावो, मने 
# कोई कई आपो, सने दुःखथी छोडावो, हुं दुःखीओ ढु एस जूठुं शरण 
# चाहाता फरे ढे ॥ १५ 
प्रेम प्रतीत जई अब तमतें, प्रीत प्रज़नी जाणी 4 परसें 
तोड़ी तमतें जोडी, शिवकारण मन मानी ॥ प्याराए ॥ ३ 0 5 


अथेः-माहरा ज़पर तमारी प्रण प्रीत जाएी मने तसारा जपर ग्रेम 
प्याव्यों, अने पुरी प्रतीत थई एटले माहरी जे प्रीतनो फेलाव चोद- 
राजलोकना पुद्गलो उपर हतो अने एण पुद्गलोथी हुं सुखी थईश 
एवी प्रतित हती पण हवे ते पुद्गलो दुःखदाई जाए्या भाठे तेना 
लपरथी प्रेम प्रतित उठी अने परम समाधिना कारण जाएी प्रच्ु -साथे 
प्रीत करवी ते माहरा मनमां सन्‍्मानी ॥ ३ ॥ 


जडसे प्रीत करे-जन दरमती, ते रहे सूख वियोगी॥'परम 
पुरुषसो प्रीत करे जे, होय.शिवसंपंति जोगी ॥ प्याराए ॥:७॥ 
अथेः-पद्गल ते -जड अने जे पुदगल वर्गणा ग्रहण करी तेना मम- # 
स्‍्वमां तन्‍्मय थया छे ते पण जड,. अने णवा जड साथे जेनी पोतानी 
शुद्धतामां मती नथी णवा दुमेती प्रीत करी पोताना 
५ 
्र 
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गा (2 


त्तिर्प सखथकी वियोगी रहे. अने तुमसमान क्ानानंदमय परम 
परुषथी जेम्जीत करे ते डपझ्व रहित आत्मसंपदाना जोगी थाय॥ धत 


बंढ्रसितमता दुर तजी जेह, अंतर आतम जांवे। तुंम संम्र है 
परमांतम पं ध्यातों, घातिकरम दुय जांबे ॥ प्यारा०॥ ५ ॥ ६ 


१ जड़, 
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अर्थः-जे पुरुष आत्म ज्ञावथी जे बाहिरला ज्ञाव एटले शरीर | 
घन पृत्रादिकमां अहंपणारुप बहिरातमज़ाव तजीने अंतरआतम # 
एटले हुँ अरुपी उपयोगवंत कान दशेन चारित्र वीय॑वंत छुं. एम पोताना 
& आत्म स्वन्नाव अंदर थीर उपयोग करी तमारा सरखूं पोतानुं परमा- 
ः तम पद जावे निश्चय करे, आत्म शुरूता अनुलवे ते चारे घातीकर्मनो 
क्ूय करे ॥ ५ ॥ 
. दुरजन ने सज्जननी प्रीती, समकाले न सधाय । विषन्नर 
प्रीती जववासीनी, ते ज़व भ्रमण लपाय ॥ प्याराए ॥ ६ ॥ 
अ्थः:-दुरजन केण पोताथी विरुछ्गहित करनारा अने सज्जन एटले 
पोताने अविरुछ्ध हित करनारा, ए बंन्नेनी प्रीति समकाले सधाय नहीं. 
जो सज्जननी प्रीत करीए तो दुजनननी प्रीत न बने अने दुजेनथी प्रीत 
करीए तो सज्जन साथे प्रीत न रहे एटले जेना साथे प्रीत करवी 
होय तेना वेरीने वेरी अने तेना हेतुने हेतु जाणी वर्तीए तोज प्रीत 
बने. जववासीनी जे प्रीत ते विष जरेली के एटले राग झ्लेष कूड कपट 
सहीत पोताना अथेनी प्रीत छे- ते तो नव च्रमणनों उपाय जाएणवो- 
अने ताहरी साथे जे भीत ते दुःखसमुझथी तरवानो उपाय ढे ॥ ६ ॥ 
निरविष प्रीती प्रज्ुणी करिये, तरिये जवजल ओघ । सम- 
रस च्पमृत रुचिल्नर पीतां, जाय कर्म अडरोग॥ प्यारा०॥ 9॥ 
अर्थः-हे जवि जीवो! तरण तारण अरिहेत देव साथे निविष प्रीत # 
5 करिए एटले पहलोकमां अशनादिक अर्थे नहिं, परतव एटले देव # 
$ चक्रवर्ती आदिनी रिद्धि पामवा नहीं, लोकोमां सन्‍्मान पामवा अने 
# अपमान टालवा पण नहीं, मायाशब्य, मिथ्यातव्शब्य अने निदान- 
के शब्य टालीने परम निर्झरा अर्थे, सकल कम निवृत्ति अर्थ प्रजुनी ्। 
अति विनय सन्‍्माने सेवीए तेथी जवसम॒झं तरीए. जेनी अंदर अझ्ञान 
राग झेष रुपी खारुं पाणी भरेलुं ब्रे अने जेमां कषायो रुप श्ापदों 
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४ (जनावरो) अनेक तरेहनां दुःखदाई रहां के जेमां पुदगल विषयकामना #$ 
रुप वडवानल धगधगी रो ढे, ज्यां परआशारुप मोजां उठली रहां ढे 
हर विकब्परुप तरंगो एक गतिमांथी बीजी गतीमां उढाली डढालीने फेंके 
के एवा ज़यानक संसार समुझनो पार पासीए. समज़ावरुप अम्ृतरस # 
मनरुपी प्यालामां प्रेमरुप मशाला साथे ज़रीने पीए तो अष्टकर्मरुप रोग 
& जडमलथी जाय अने अष्टगणातम सिद्धि परमवीय्य प्रबलता प्रगटे।ण 5 


5 प्राण प्रेम करी प्रश्ञु घुजने, आातम सत्ता दिखा३। विषय 
£ कषाय वशे नहि आदर, ए सम नहि मखोई ॥ प्याश० ॥ ए०॥ 


$ अआरथ+हे देव! तें माहरा उपर पूरण प्रेस करीने माहरी आत्मसत्ता- #€ 
2: जूमि अनंतगुण रत्ने जरेली शुदर्ू नये साहरी झष्ठटि ते तरझ वालीने 
2 मझने बतावी. हवे विषय कयाय वशे जो हूँ ताहरी आणानो आदर न #% 
£ करुं तो ए समान बीजी झुर्खाई नयी ॥ ७ ॥ 
$% पुरुषारथ करी परम विर्ज घरी, गोद मढासल छेदी। सुविधि 
5 जिनेग्वर कृपा लहीने, थइशुं निज गुण बेदी ॥ प्याराण ॥ ए॥ #% 
*#  अथ:-हुँ अनंतकाले पुरुषपएं पाश्यो हुं ते पुरुषपणानु पराऋषम उत्कृष्ट है 
£ वीर्य करी एटले लब्घिवीय प्रगट करी कमराजानो ज्लोटो मोहमन्न 
» आ्यगर समोहरुप मेल तेने केदीने सुविधिनाथ स्वाप्तीनी कृपा पासी निज % 
# शुद्धात्म गणना काता -जोकता थएइशुं ॥ ए ॥ 5 
| पंचम आरे पण जिनशासन, सविजनने दितदाए। सनसुख # 
शिव सुंदश्शिं र्मतां, होशे जीत वधाई ॥ प्याराए ॥ १० ॥ ६ 
४ अ्यथः-आ कलीकाल पांचसा आरामां पण जिनेश्वरनुं शासन जवि # 
£ जीवोने तो हितनुंज कारण के. सनसां सुखे करी उपझव रहित झाना- है 
# दिक सुंदरलक्मीसाथे आत्मसत्तानूमिमां रंगे रमतां जीत अने वधाई 
थरे ॥ १०॥ - ५ 
ड 


2 शक 


४. 


डरा, 


जि 


4 ६४९५३ 
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है! 


रे 
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है ॥ अथ दराम श्री शीतलजिन स्तवन॥ 
ः ॥ धंम जिंनेश्वर गाऊं रंगशु ॥ ए. राह ॥ 
शीतलजिनपति शीतलता लढी; परमशांति. पद पाय ॥ 
# वहालेसर ॥ चार निदेपे प्रजजने सेवतां, आतम- निरमल £ 
& थाय ॥ वढालेसर ॥ शीतल० ॥ १॥ 
; अथः-दरामा श्री शीतलनाथ जिनेश्वर अगीआरमा गणठाणावाता 
जपशम ढद्मस्थ जिन, बारमा गुणगणावाल्षा. क्ायकब्मस्थ जिनः अने हैँ 


है तेरमा गुणगाणावात्रा केवली जिन ए सर्वेमांह इंछसरखा ते परमशी 
तलता पाम्या- अझ्लान मिथ्यात्व कषाय जन्म, जरा, मरण, नरक ्ि 


चादिनी वेदना शअने आत्त रोड ऐष्टवियोग, अनिष्ट संयोग, जय. शोग, 


अल आ)अ!आ॥000000९)000 


$ दुर्गा, कामातुरी एम अनेक अश्नि शुद्धात्म अनुलवरसे. बुझावी पर- 
मसमाधि परमनितृत्तिरुप शांतिपदनें पाम्या. जविजीवो उपर प्यार 
करनार सार संजाल करी ज्व समुझथी तारनार माटे हमारों वहालो 

£ 5श्वर. वली शुझात्म सत्तानूमिमां रहा जें क्ननादिक अनंत गुण 

टू प्रजायनो $श्वर एटले परम ऐ्रयतावंत एवा प्रजुने नाम, स्थापना; 
झव्य अने ज्ाव ए चार निक्केपे सेवतां-पूजतां पोतानों आत्मा सकल 

£ पाप-दोष रहित निर्मेल थाय ॥ १ ॥ 

जनम मरण जरा परतंत्रन, च्झान कषाय खसख।॥ वहा- 


अर 
जट 
६3 
74 
४ 
कै 
लेसर ॥ चपल् विकव्प महाजय सातनों, शृत्यादिक गये दुःख ; 
६ 
। 


*+ 


(५४६ 


१८२५ 


॥ वहालेसर० ॥ शीतल ण। ए ॥ 
धर्थः-जपर प्रमाणे परतंत्रता आदि सर्वे असुख एटले दुःख गयुं॥५॥ 
दरशन कान रमण अनंत के, वीरज सदज स्वत बढ़ाए 
निरज्य आकुलता विण नित्य तुं, सुख एकांतिक अत्यंत॥ 
बढ़ाए ॥ शीतल० ॥ ३ ॥ 


(३९3९ ॥₹हज अर तिएआ९2 27/20/0335) 





। 


दशम श्रीं-शीतल जिन: स्तवन- । रे 


धअरथः-हे प्रजु | तमें रुपी अरुप्री-सर्वे झव्यना त्रिकालवर्ती. से ज़ावने 

केवलदरशीने देखो” अने: केवलझ्ाने! जाणो- अने दशेन: ज्ञानना अनंत 

प्रजायमां स्थिर समाधीए समकाले सर्वे- समयमां. अनंत-रमण- करे | 

एवा अचलवीयना सहज ( जपाधीरढित ) स्वतंत्र निनेय आकुलता 

विना नित्य एकांतीक अत्यंत सुखना ज्ींगी ढों ॥ ३ ॥ 

गुण अनंत समजावें परिणम्या; शांत: समुछ वीलास 

॥ वढा ० ॥ अचल. विमल. कल्लिमक्षः वरजित सदा, परमत्ति- 

उत्ति शीववास॥ वहा ० ॥ शीतल ० ॥; ४:॥ 

अथे:-ताहरा. अनंतगुण समजावे परिणस्या तेंथी ताहरे.शांति 

समुझनों विलास ढे- ताहरो' आनंद अचल. विमल क्लेशतानां दोष 

रहित सदा बन्यो ढे- हे अ्ज्जु) तमें परमनिवृत्तिमां उपझूव रहित शिव 
स्थानके वसो छो ॥ ४ 0 

रागादिक जीते जिन नाम छठे, उवणा अप्रसंख्य प्रदेश 

॥ वढा० ॥ शध गए पज्जव पिंड सछव्य छे, ज्ञाव झानादि 

सुविशेष ॥ वहाए ॥ शीतलए० ॥ ० ४ 

अथः-ताहरा चार निक्केपा जवि जीवोने जपगारी छे- ते शुरू निक्केपा 

नीचे प्रभाणेः- 
(१) रागादिक शत्रुओने जीत्या माटे जिन एढ़वुं ताहरु नाम ढे 
(५) असंख्यात प्रदेश पुरुषाकार अवगाहना आकृति ते! ताहरी 
अरुपी स्थापना बे. | 

(३) श॒द्ू गुण पर्यायनों आत्सपिंड तेःताहरो झाउ्य छे 

(४) कान दरीन चरण अने दानादि पंचलब्धि. आदि: विशेष गण 

ते ताहरो जावधमे के 

जक्तेच विशेषावस्य के “ निरूखेंवा सवथ्थु पज्ञाया ” एटलें. नि्केपा 

ते वस्तुना: स्वपयाय हें. ॥ ९ ॥ 
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श्श्घ्‌ . . स्तवने चोवीशी 


होय निछेपा शुरू सहु उव्यमां, जाणी लेजो ए चार 
॥ 'वहा० ॥ जेढ़ छहे ते निश्चय पामशे, शुद्धातम सुख सार 
॥ वहा०ए ॥ शीतल्ल० ॥ ६ ॥ ढ 
अथः-सर्वे झब्यमां झव्यथी अजेदपणे सख्य चार चार निक्केपा है 
शुरूनये जाणवा, अनुयोगघाश्मां क्यूं छे के “सर्वे झव्यमां वस्तुना 
पयोयरुप अनेक निक्तेण छे, ते पंडित जेटबा निक्षेपा जाए तेटल्ला 
निक्लेपे,नहि तो चार निक्केपा तो'जरुर जाणवाज जोएये ” शडझनये # 
वस्तुना चार निक्षेषण जाणे ते निश्चय शुद्धात्म सार सुख पामे ॥ ६॥ ४ 


तिम नोआगमस आगमथी कह्या, डपचारे वल्ली चार 
॥ वढ़ाए ॥ आवस्यक एस नाम घरे को३, जीव अजीवर्न 
घार ॥ बहाए ॥ शीतल 0 ॥ 9 ॥ हि 
अथेः-हवे नोआगस तथा आगमथी जउपचारथी आवश्यक डपर ;्ँ 
चार निक्केषा अनुयोगद्ाार सूत्रप्रमाणे लखीए ढीए- कोई जीव अथवा १ 
अजी वन आवश्यक एवं नाम ठरावीए ते नाम आवश्यक कहीए ॥ 8॥ 
प्‌ आवश्यक तें एम साखीए, दीसे ए व्यवद्वर ॥ वहा ०॥ # 
सहज संकेतिक छीविध नाम छठे, संदसद थापना विचार 5 
। वहा० ॥ शीतल्ल० | हा 
अथेः-डपरप्रमाणे नाम आवश्यकनो व्यवहार दखाय छे- ते नामना ह 
* अनेक जेद के पण झख्यपणे वस्तुनं सहज नाम अने संकेतिक एटले है. 
$ कब्पनाए ठरावेलुं नाम एवा वे जेद के. स्थापनाना पण वे जेद के. सज्ञाव »# 
है स्थापना एटले वस्तुनों जेवो आकार होय तेवेज आकारे धातु पाषाण & 
#% तने चित्रआदिकनी सर्त्तिस्थापीए ते सज्नाव स्थापनानामे पढेलो जेद, १ 
# घ्यने वस्तुना सल आकार शिवाय वीजा आकारनी मूत्ति स्थापीए, जेम 
$ शालीगामनी मूत्ति अगर आचायेनी स्थापना बदले जेम चंदन जीवना ; ॥ 
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अस्थिनी स्थापना, तेम कोई ठेकाणे कोडी आदिक स्थापे ढे अगर 
अक्कर लखीने स्थापे ढे ते असद्भाव स्थापनां नामे बीजो जेद जाणवो 
एम नाम अने स्थापनाना जलेदं नोआगमथी तथा आगमथी कहीए॥७॥ 

ज्प्रागम नोआगम दोय जेदथी, 5उव्य निछेपो ते होय 
॥ वा ० ॥ आवश्यक पंद अक्तर शुद्थी, विण लपयोगे छब्य 

सोय ॥ वहाए शीतत्ृण्॥ ए॥ 

सथेः-झव्य निकेपो नोआगम अने आगम बे प्रकारे ढे- आव 
इयक पदना अक्तर, उपयोग विना शुरू पाठ करे ते झव्य निक्षेपो जाणवो 
ते नोआगस अने आगमथी बंन्ने ज्षेदनो ज्िन्न ज़िन्न विवरो आगली 
गायाथी जाएवो ॥ ए॥ 

घोष अघोष लढी शुद गुरुअषकी, जाणे बोले हो शु 
%॥ वहा० ॥ उव्य आवश्यक आगमथी कट्मो, सत्रे जाख्यो 
% हो बुद्ध ॥ वहा० ॥ शीतल० ॥ १० ॥ 

अथः-हवे आवश्यकपदना अक्कर घोष अधोष हस्व* दीघे प्लुत 
स्वर व्यंजन. जेवा जोहण तेवा गुरुमुखथी शुरू जाणी आत्म उपयोग 
विना शुरू जच्चार करे तेने सूत्रोमांहे कनीओए आगमथी झूव्य 
आवश्यक कह्यो छे ॥ १०॥ 

नोच्पागमथी उव्यावश्यक, त्रिविध दाख्यों के एह॥वहा०॥ 
झ जव्य अपने तदव्यतिरेकथी, विण जपयोग छे जेह॥वढा०॥ 
शीतल्ल०ए० ॥ ११७ 

अथेः-नोआगमथी झ|व्य आवश्यकना झशरीर, जव्यशरीर अने 
तदव्य तिरिक्त एम त्रण प्रकार छे. ते पण- लपयोगविना जाणवा 

(१) झृशरीर एटले जे शरीरवडे आवश्यकना पाउविगेरे आवश्यक 
$ करणी करता हता अने ते देहने ढोडी जीव परलोके गयो पण एज दर 
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3 देह आंवश्यकनु कारण ह॒तुं माटे झृशरीर झव्यआवश्यक कहीए. ह 
# जेम पढेलां जे घडामां घी ज़रता हता. तेज घडो खाली पड्यो डे # 
# पण तेने घीनो घोडो कहीए. ते नोआगमथी कइशरीर झठ्यनिक्केपो हे 
$ जाएवो क्‍ कर, 
# (9) अव्यशरीर एटले अस्हितनो जन्म थयों अने ते वखते चारि रू 
| आवरण कमे गयुं नथी तो पण अरिहंत कहीण; तेम कोई पुरुष जन्स्यो # 
& छने आगामिकाले आवश्यक करवानो ढें पण तेनुं शरीर आवश्यकनुं #ै 
2 कारण छे तेने नोआगमथी जव्यशरीर झव्यआवश्यक कहिए 5 
कै जेस घी जरवा कोरो घडो आएी मूक्‍यो ढे ते घडाने वत्तमाने घीनो 
# घडो कहिए. काम पड़े दासने कहे के घीनो घडो-लाव तो ते 
कक ज़रवा आणेलो कोरों खाली घडो लावे एम -ज्व्यशरीर झव्यनिकेपो 

जाएवो ॥ ११ ॥ 

तदव्यतिरिक्त के तीन प्रकारथी, लोकिक कुप्रावचनिक 
। वहा० ॥ लोकोत्तर छव्यावश्यक सुणो, हृदय धरो एढ ठीक 
| वहा ० ॥ शीतल्० ॥ रएे॥ 

अरथः-त्रीजीं नोआगमथी तदव्य॑ंतिरिक्त ऊव्यनिक्केषो तेना त्रण 
जेद छे. ते नीचे प्रमाणे. ह 

-(१)“सवारमां उठवुं, बह़ारजवुं, दातणकरवुं, नाहाबुं, कसरत करवी 
वली ए सिवाय पोताने अवश्य करवा योग्य कंरणी करवी, जेम राजाना 
अधिकारीओए पोतपोताना अधिकारनां अवश्यनां काम वखतसर 
# करवां, वली सत्री पुरुषोए पोतपोताना लायक अवश्य करवानां काम वख 
ह तसर करवां ते लोकिकठव्यआवश्यक नामनो पढ़ेलों नेद जाणवो 
5 (५) सांख्य मीमांसक वेशेषिक-बोध आंदि .पोतपोताना शास्नोमां 

कहेली संध्या पूजा प्रायश्वित विग्रे अव्रश्यनी. करणी वखतसर' करे 

ते कप्राववनीकझूव्यअवश्यक नामनों बीजो लेद-जाणवो 
२२३५२ %७६+ ६ )२06506 ४ ५++३+)0# 30:36 300 ४अअअ)8/ 
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फॉः 
ः (:३ ) हुवे - लोकोत्तरझव्यआवश्यक नामनो त्रीजो जेद सांजेली 
् 





सारी रीते हर्दयर्मां घारो ॥ १५ ॥ 
मुनि सम वेष धरे बाहिर्थकी, नहि जिन आएा उपयोग धर 
ः ॥वा०॥ दया नहीं खटकायनी जेढने, वक्र त्रग परे अ्रयोग 
%॥ बढ़ाए ॥ शीतल्लए ॥ १३॥ 
# अथ-कीई मुनिसरखो वेष बाहिरथकी धारण करे पण अरिहंतनी # 
४ आह्लानों उपयोग नथी, उकायनी झव्य ज्ञाव दयाने जाणता करता 
2 नथी अने पोतानी सतिकब्पनाए डन्मत्त घोडानी प्रेठे उन्मार्गे चाल- ः 
नारा, लंटावा जेवी अटवीमां हठे करी अटकवावाला अयोग्य, वली॥ १३ 
# माने न अंकुश जन्नत गज परे, न लढ़े आतम सार (वढ़ाण है 
४ मरदन करि निज देह समारता, केश मठारे हो गमार॥वढा० $ 
$ ॥ शीतलए० ॥ १४॥ 
2  अथेः-मदे चढेला हाथीनी पेठे गुरुनी आझारुप अंकुश माने नहीं 
सार आत्म तत्व जाणे नहीं, शरीर, साथल, वांझो, वांसो, मोहूं 
हर शआदिमों ओटणां आदिन मरदन करी देह सुधारे वली ते गमार केश 
$ मारे चली ॥ १७५ । 
जञ्मय, काल आवश्यक साचवे, उव्य परंपरा धार ॥वढाण। 
$ धामधूम करि रिंफवे लोकने, नहि जिन अप्राक्ात़ों विचार ॥ 
#॥ वहा ० ॥ शीतलए ॥ १० ॥ 


# . श्यथेः-झठ्य:परंपराए उत्नयकाल प्रतिक्रमणणादि आवश्यक क्रिया है 
# साचवे, बाह्य क्रियानी धामधम करी लोकोने रिंफवे पण जिनेख्वरनी ; 





(आओ 


$% आह्लानो विचार बिलकुल राखे नहीं ॥ १० ॥ । 

5 तेढ लोकोत्तर छब्यावश्यक, देखो अनुयोगघार ॥ बहाए॥। 
$ जावाबदय्क पण होय जेदथी, आदरिये सूखकार॥ बढ़ा ०१:४५ 
2 ॥शीतए 0:२5 ३ कर 2 
38%, 3, 2 + 3, 3 के 3 + 3, + 3 3 3 | 3 + के ३ 3 5 4 3 3 $ $ $ $ $. $. $, 


है +$ $ $ $ $ | $ 58 $ + $ $ 42.5 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $$ $ $ $ $ $ ३. $ है $. 
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अथे:-डपर प्रमाणे नोआगमथी लोकोत्तरठ्यआवश्यक नामनो 
तद्व्यतिरिक्तनो त्रीजो जेद जाणवो. जक्तेच अनुयोगछारे-- : 
“इम समण गुण मुक्क, योगी ढकाय निरणुकंपा॥ हयाइव / 
झद्ामा गयाइव निरंकुसा ॥ घष्ठा मष्ठा त्तप्पोष्ठा, पंडरयाजर $ 
गणाजिणाएं ॥ आएणाए सबंदा ॥ विहरिलण डज्नल॑कालं # 
ववस्सगस्स डबबघ्वतितं ॥ लोगुत्तरियं दवावस्सयं” ॥ 
ज्ञाव आवश्यक पण आगम तथा नोआगम बे प्रकारे छे ते सुख- 
कारी जाणी आदरीये ॥ १६ ॥ 
॥ पूरण पद उच्चार सुपाउना, वली साचो उपयोग ॥वहा ०॥ # 
॥ जाव आवश्यक करता मंनीवरु, पामे निज गण ज्ञोग ॥ रे 
॥ वहाए ॥ शीतए० ॥ १७॥ 
अथः-साचा आत्म उपयोगे आवश्यकना पाठनों- पुरेपदे स्वर, 
व्यंजन, गुरु, लघु आदि रुड़े उच्चारे जावआवश्यक करतो मुनि शुद्धा 
त्म गुण जोग पामे ते आगम्थी जावआवश्यक कहीये ॥ १३॥ 
# ॥ ज्ञाव आवश्यक नोआगमथकी, लोकिक कृप्रांवचन्न ॥ 
9॥ वढ़ा०॥ ज्ञाव अ्रावश्यक लोकोत्तर जलो, सेवे ते नर धन्य॥ # 
॥ वहाए ॥ शीत० ॥ ?८॥ 
9. अर्थ:-नोआगमथी जावआवश्यकना लोकिक, कुप्राववनिक तथा » 
लोकोत्तर एम त्रण जेदके. तेमां उपर जेम लोकिक झंव्यआवश्यक ट्रं 
हर कह्मं छे तेज प्रमाणे साध्य ऊपर जपयोग राखी करे तो तेने नोआग- # 
$ मथी लो किक ज्ञाव्ञवश्यकनो पहेलो जेद कढ़िये- उपर सांख्यादिना ह# 
# शासत्रमां कह्या प्रमाणे संध्या आ्रायश्चित्तादिक अवश्यनी करणी साध्य 
ऊपयोग सद्वित होय तेने नोआगमथी कुप्राववनीक ज्ञावंआवश्यकनों 
5 वीजो जेद कट़िये- हवे आवश्यकना. यथोचित पाठ तथा त्रणे योगनी । 


० 3 ३ $ 3 2 3 + $ + +$ $ $ $ $ $ ॥ $ & & £ + 3 3 $ $ # $ $ $ 2 $ 2 3 5 $ 2 + 3 


कप कक के 4 के कक की के $ 8 + $ ३ 8 $ 3 + 4 34 34  ऋ आ८ आह 2 2 अर ऋ 2 ६ आह आर जेट हट 
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जलचित क्रिया शझः उपयोग सहित करे तो तेने नोआगमथी लोको 2 
त्तरतावआवश्यक नामनो त्रीजों जेद कहीये एुहुवो लोकोत्तरज़ाव # 
ध्यावश्यक सेवे ते पुरुषने धन्य ले ॥ ?०७ ॥ ट 
(निक्केपा सवस्त॒ प्रजाय के, पर दोत्रे केम होय ॥ वृहा० ॥ 5 
# रहस्य ले जे सहज स्वतत्वनो, मनसुख शिवमूख जोय ॥ # 
# ॥ वहाए ॥ शीत० ॥ २९ ॥ 
अथेः-निक्तेपा ते वस्तुना स्वपयोय बे- ते एक झव्यना निक्केपा 
बीजा झठ्यमां केम होय ? एटले स्वक्षेत्रमांज होय पण जपचारथी 
ध प्रझव्यमां कहेवाय जेम छोकरां लाकडीने घोड़ो मानी घोडो कहे 
% तेस साधपण छोकराने कहे जे ताहरा घोडाने संज्ञाल, तो लाकडीने ठ 
घोडो कहेवाथी जठनो दोष लाग्यों नहीं- नवविधे उपचार ढे ते निश्चय- है 
# थी तो सत्य नथी पण जगतमां बोलाती उपचारनी बोलीने झानी 
है जगतनी जपचारनी बोली प्रमाणे बोले तो जूठ कहेवाय नहि, पण उ- £ 
पचरित निक्ेपाथी वस्तुनं सल स्वरुप हाथर्ां आवे नहि माटेः मोक्क ४ 
माग साधनारने शुरू निक्केपानू स्वरुप जरुर जाणवुं. स्वपर झठ्यनी % 


' जिन्नता करवा श॒ुझ निक्षेपानी खास जरुर बे. उपचरित निक्केपाथी >> 


हक 40% 020 कक १5. अं 


कई 
२ 
* 


> 


जीवगणपर्याय अने पुद्गलगुणपयायनी तजिन्नता पाडी शकाय है 
नहीं तो धमंशुकृष्यान शीरीते कराय ? :जेस राजा पोताना सेन्‍्यने % 
अने शज्नुना सैन्‍्यने ओलखतो न होय तो कोने मारे अने कोने # 
बचावे ? मांटे ते आखर जीत पामे नहीं. जे शुझ्य निक्तेपाना जाण है 
ढोय ते शुक्लध्यान करी रागादिक शज्नने जीते. निक्केपानो रहस्य $ 
जाए ते स्वतत्तने पामे, मनसां सुखे करी शिंवषद निहाले ॥ १ए॥ 


के 

; ...... ' संपूर्ण 
2 पु च 

जी 
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॥ अथ- एकादेशर्म श्री श्रेयांसनाथनु स्तवन॥ 

॥ एक दिन गंगाके बीचे. सुर साथ- बहोरा-॥ ए' राह ॥ 

श्री श्रेयांसप्रज्भ तणो, शुद्द परमाएंद हां' हां रें शु० ॥ 
॥ स्वप्रदेशथी न वेगलो, आएंद अपमंद ॥ हां हां रे आए ॥ 


38 $ $ $ + $.3. $ $ $ कह | $ 


अथेः-अगीआरमा श्री श्रेयांसस्वामीनो झुझः। सहज स्वतंत्र 
# एकांतीक अत्यंतीक प्रण परम आएंद के अने जगतवासी जीवों 
$ शाब्दादिक विषय अने धन स्रीआदिकमां जे आएंद माने के ते 
% जपच रित, परतंत्र, अथिर, अनेक रोगो. सहित, जय खेद चिंता आदि 
# कांटाये जरेलो अने तृष्णा आतुरता वधारनारो, दीनता' करावनारों; 
ट आगामी अनेक झःखन कारण, एवो कब्पीत आएंद .छे .एटले ता* 
# हरा आएंदना तोले इंछ चक्रवर्ती आदिना आएणंद तृणमात्र पंण 
# लेखे नथी, एहवो तमारो. आएंद ते पोताना आत्मक्ेत्रथी एटले.स्व 
प्रदेशंथी वेगलो नथी ते अमंद के० अनुत्तरानंद छे ॥ १॥ 
सहज निकट झानादिनु, सुख अचल अज्जंग ॥ हां० ॥ । 

॥ सुख० ॥ विण जाएणे जगजीवने, पुद्गलमां रंग ॥ हां०॥ # 
#॥ पुण ॥ श्री० ॥ ९॥ ठ 
;ु अथेः-एवो सहजीक अने पोतानाज स्वक्केत्रमां रहेलो झ्ाना- # 

दिकनो आएंद अचल अने अज्नेग के. एहवों शुझे आत्मिक # 
: आएंद जाण्याविना जगतवासी जीवोने पुद्गलना शब्दादिक-पयो 
4 





योमां रंग लाग्यो छे ॥ १ ॥ 
अ्रयांस बिना सुख हे सदा, निज पद समजावे ॥ ढां०॥ 
॥ नि० ॥ सुख लेवा मिथ्यामती, अ्रति प्रयास जपावे ॥ ढां०॥ 


जज ऋ डक आज फ आ ऋआ ऋ ऋ आऋ ऋ/ अऋअ आऋऋ ऋ आए 
एकादश श्री श्रेयांसनाथनु स्तवन- श्श्ए 





| 
हु अथेः-तमारे प्रयास. विना सकल. समय आएंद ढछे. जो आत्मा 
पोताना क्वानादिकने समज़ावे ज्ञोगवे तो प्रयास विना स्वतंत्रः सुख 
ः बे पण ह्ानादिनं सुख जाएयाविना मिथ्यामति मन वचन कायानो 
# आतिशय प्रयास करी अथिर पुद्गल परिणतिमां सुख लेवा माटे 4 
प्रवृत्ति करे पण साचुं सुख आवे नहीं: वत्तेमाने प्रयास जोगवे अने 
४ झानावरणादिक. बांधीने आगामी काले पण उुःखदाए प्रयासनो 
% जोगी थाय- ॥ ३ ॥ 
निज दोत्रे स्व5ंव्यमां, स्वकाल स्वणावं ॥ हाँ० ॥ स्वं०॥ 
॥ परम मगनता इहां रहे, जिहां नहि विज्ञाव ॥ हां० ॥ 
80 जिए ॥ श्री० ॥ ४॥ 
अथेः:-स्वझूव्य स्वक्तेन्न स्वकाल अने स्वज्नावमां परझूठ्य “लपर 
मंमत्व अंने रागादिक टालीने देखे तो विज्ञाव विना परम मग्नता 
रहें ॥ ७ ॥ 
$% परकेन्री जेह जोग ते, कहो किण विध जोगे ॥ हां० 
%॥ क० ॥ राग छेषने ज्ोगतो, रहो शांति वियोगे ॥ हां० 
॥ र० ॥. श्री० ॥ ०॥ 
अथे+-नोगवनार करतां ज़ोगववाना . पदार्थ अन्य क्षेत्रमां होय 
तो ते शीरीते ज़ोगवी शाकाय ? एटले नज ज्ञोगवी शकाय पण विप- 
योसं' वासनाएं आत्म .क्षेत्रथी न्‍्यारा परक्षेत्रे रहेला पुद्गलादि पदार्थ 
# ने जाऐ हुं जोगबुं ढूं पण ते पदार्थ न जोगंबतां तेना राग झेषने जोगवे 
» ढे-तेथी. कमेबंध- करी अनंत जातनी- उपाधिओो खडी करी ते उपाधि 
ओने जोगवतां पोताना कान वीये अव्याबाध स्वतंत्रता निवृत्ति आ- 
दिनी शांति समाधिनो वियोगी रहेल्ले. ॥ ५ ॥ 
: परः परिंणतिना मोहमां,-सुखः सहज न देखे ॥हां० ॥ 
रू असर अरअर अर अर जरआ अर जहर अं अर क जज अर आ अर आ अर अर ज आ ऋ अ अ ऋ ऋ ३:५१ ४; % 
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#॥ सु० ॥ पर प्रवृत्ति करतो थको, ले दुःख विशेखे ॥ ढांण। ः 
ै॥ लए ॥ श्री० ॥ ६ ॥ कर 
#.. ध्यथ:-मिथ्यामती जीव परपरिणति डपर मंजाओलो सहज आत्मी ४ 

कर 


2&2६2६ 


& क स्वतंत्र अनुपचरित निवत्ति सुख देखी शकतो नथी अने पर 
% प्रवत्ति करतो थको विशेष छ५्ख पामे. ॥ ६ ॥ 

पुदगल परिणति राखवा, धरे अतिही उमंग ॥हां०। 
॥ घरे० ॥ वारवार विपती सढ़े, पण लाग्यो रंग ॥ हां० 


हर 


3६६3४ 


#॥ पण ॥ श्री० ॥ ६४ 

| र्थः-पुदगलो पोतानी परिणामीकताए सर्वे समय परिणमे, पाता 
& ता स्वकाल प्रमाणे खंधादिक विखरी जाय- तेने स्वतंत्र राखवा अन 
पोतानी एच्छाएं चलाववा अतिशय जमेद राखे पण कोई झठ्य पोतानों 
पमेयने ठोडे नहि, कोइनो घ्रसेय परतंत्रताए नथी तो जीव, पुद्गल परि 
णएतिने केम करी राखी शके? तेथी निराश थट्ट नाउमेद थए आक्रंद करे 
है निसासा नाखे पण पोतानीज जल पोताने छुभ्खदाई थाय ढे 
५ घत्यक्तपणे पुद्गल परिणति राखतां वारवार विपतिओ सहे तोषण 


# मोहवशे जेने पुद्गलमां रंग लाग्योंढे ते हितकारी ' जिनेश्वरनां वचन : 


हम कण कक 


अफ१%६ 


% सांजलता नथी ॥ ७॥ 

तज शासन जाण्या पढी, आतम सुख जाण्यो॥हां 7।आए7 
४ दायक परम समाधिनो, प्रञ्जु मुज मन मान्यो॥ हां० ॥ 
%॥ प्रज्जु० ॥ श्रीए ॥ ए ॥ 


अथेः-ताहरु शासन पामी ताहरी वाणी जाणी माहरु आत्मीक 


सुख जाएयूं तेथी तुं परम समाधिनों दातार साहरा मनमां सन्‍्मा 
न्‍्योछठे॥5॥ 


प्रयास विना सुख साधशं, त॒ज आए ग्रदीने -॥ ढ्ां० ॥ 
औ 37 अए अर %आ( अ€ 5 अर हर अर अर अर अर आ! ऋ! ॥(आ८ ऋऋ अर जज आ! ऋ अर अर ऋ आ > >>: |: ऋ ऋऊऋ १ 
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। 
: 


| 

हि 

० 
|(अ(+#६#९ 


एकादश श्री श्रेयांसनाथनुं स्तवन- 


॥ तु० ॥ चेतन सत्ता लक्षमां, थिर थोज् ग्रहीने ॥ हां० ॥ 
॥ थिरए ॥ श्री० ॥ 0 ॥ ' 
अथः-भाहरी चेतन सत्ता लक्ष्मां थिरथोत्र राखीने ताहरी 
आएा ग्रहीने विनाप्रयासे समजावे पूरण सुख साधीशुं ॥ ए ॥ 
छब्य गण परजायथी, परने पर जाएणे ॥ हां० ॥ पर० ॥ 5 
डव्यादिक चल जेदथी, निजमय निज माने ॥ हां० ॥ नि० ॥ 
॥ क्री० ॥ १० ॥ 
अर्थः-झव्य गुण पर्याय उत्पाद व्यय ध्रवादिके करी परवस्तुने पर है 
जाणे तेमज डझव्य क्षेत्र काल अने जावादिके पोताने पोतापणे माने 
एटले परझव्यनी कासना रहे नहीं, पोतानो चेतना विललास पोताना 
स्वक्षेत्रमां जासे, परझव्यथी सुख लेवानी आशा रहे नहीं॥ १० ॥ 
॥ अस्ति वस्तु छब्यने, प्रमेयल्व कहीजे ॥ हां० ॥प्र0 ॥ है 
॥ अगरुलघने सत्त्व ए, निजमय निज लीजे हां० ॥निजणा * 
श्री० ॥ ११॥ 
ध्रथे-अ स्तित्व, वस्तुत्व, झव्यत्व, प्रमेयत्व, अगरुलघत्व अने सत्तव 5 
ए सामान्य स्वज्ञाव पोताना पोतामय जाणवा- ए सामान्य स्वज्ञाव सर्वे ट: 
झव्यमां होय तोपण एक 'झूव्यना सामान्य स्वजाव ते बीजा झऊव्यना »ऋ 
नहीं एटले पोताना पोतामांढेज रहे. ॥ ११ ॥ 
. तिम विशेष स्वजाव ते, कोह केनो न ढोवे ॥ हां० ॥ 
को ०॥ वलि लक्षण निज छब्यनो, निजमय निज जोवि॥हां ण॥ 
। निजए ॥ श्री० ॥ १३५॥ 
अथ-तेमज विशेष स्वजाव ह्लानादिक वर्णादिक ते जे जेहना ते 
तेहनाज रहे पण एक झाव्यना- विशेष स्वज्नाव.-बीजा झव्यमां जाय 


पट 


; 
£ 


अऑजे अटजरजरओर, 


(जज आज अ९जर ऋ 


९, 


बा ७४॥7 आर आया 
अजफ 
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अजरआ 





40७25 जे 
आ्यावे नहीं, निज झव्य लक्षण निजमय पोते जुए एटले कोए झुव्यनां है 
लक्षण कोई अन्य झठ्यमां जाय आवे नहीं ॥ १५,॥ क्‍ डर 
॥ कोई नहीं केना कामनो, कारण व्यवदारे ॥ हां० ॥. 
का० 4 निश्चय कारण कारज, निज मांहि संजारे ॥ हां ॥ & 
निजए ॥ श्री० ॥ २३ ॥ । अर 
अथै-एक झउठ्यना गुण पयोय बीज़ा झज्यने काममां आवता 
थी पण व्यवहार नयथी निमित्त कारण थाय ढे. निश्चयथी तो कत्ती 
कारण, कारक अने कारये पंडित पोतान पोतामां पोताथी अज्ेदपणे £ 
जाणे संज़ाली ले ॥ १३ ॥ डर 
॥ स्थाने करूंपर कासना, प्रद्धत्ति परमां ॥.हांए ॥ प्र० ॥ 5 
॥ स्थादवाद वचने लखी, .निठत्ती घरमां ॥ दां० ॥.,नि 4 है 
श्री० ॥ १४७॥ 
थे-तो हवे हुं स्थामाटे परद्ृव्यादिकनी कामना क़री 'परमां 
प्रवृत्ति करें ? हे देव! ताहरां स्पादवाद वचन सांजली निज आत्म 
सत्ता घरमां में निवृत्ती जाणी ॥-२४७ ॥ 
॥ तजी परमादने साधशां, सुख के निज करमा ॥ ढां० ॥ 
सुख० ॥ साची ढामी में क्री, मारग जिनवरमां॥ हांए ॥ 
माए ॥ श्री०ण ॥ ?०१ 
धश्र-हवें प्रमाद तजीने - आत्मसंपदा साधीशु तो स्वतंत्र सुख 
# पीतानाज हाथमां के. ए माटे में ताहरां परमझ्ान न्याय अने दया 
5 जरेलां वचन सांजली निर्धार करी ताहरो अरुपेलो मोक्तमार्ग परस 
समाधि साथवा में साची हिम्मत करी डे ॥ 2५ ॥ 
4 . हे शुक्कध्यान-लय -लागशे, मनरंग अज़ंगे ॥. ढांए ॥ -म॒7: 
जे आज 4ज जा आज ++0॥०)७४ 


जज ऋ#)(%% 


; 
। 
: 





ध्यानमां अखंडपणे मननो रंग लागशे अने शुरू रम्य आत्मस्वरुपमां ः 
सुमताए रंग राखी एकज पोताना रूपमां परमस्थिरताए रमण..करशे 
ते-॥ १६ ॥ 

॥ समय अपरखंमित लहेरमां, निज वीर्य डममगे ॥ हां० ॥ 4 
निज० ॥ सुख शाश्वत मनसख लठे, शिवकमला संगे ॥हढां०:॥ 
॥ शिव० ॥ श्रीए० ॥ २७ ४0 


डै 

ह धर 
: 

' अथे-जे जविने शुक्कध्यानभां लय एटले एक तान लागशे, शुक्क- ; 

ई 

44 

पु 

हे ८ 

; 

अ€ 

; 

; अथेः-समय के० जेनसिझांत प्रमाएे निन लक्षण निजमय जाणी 

5 

: 

: 

कर 

रु 

है 

ओर 

: 


झा 


समयांतर रहीत अर्खेंड समये ध्याननी लढ़ेरमां पोताना क्यडपशम 
वीयेवडे क्वायक वीये प्रगट करी मनमां सुखे करी ध्यान करतां 
शाश्वत सुख शिवलक्मी साथे ज़ोग जोगवशे ॥ २० 0 ०; 


॥ संपूर्ण ॥ 





॥ अथ घादशम श्री वासुपृज्यस्वामिनु स्तवन ॥ 
. ॥ श्री सुपासजिन त्रिज्ञवन स्वामी ॥ ए देशी ॥ 
वासुपृज्य शिव वासे बसता, सहज परमपद जोगीरे ॥ 
द्रशन ज्ञान सुचरणानंदी, केवल कमला योगीरे ॥ वांसु० ॥ 
ब्यरथ:-वासुपज्य स्वासी जपझंव रहित आत्मसत्ता ज्ृमिमांहे 
वसता सहज आत्मीक परमानंदपदना जोगी बे जगतवासी 
जीव घर, गाम, शरीरादि जे अशिवः (लपड्ववालां) थिर नहीं एवा 


7 परतंत्र स्थानंकर्मा अहंपणे वसतां पेर्मपदने जोगवी शकता नंथी 
# हैं. पु ! तमे दशन झानरूंय स्वस्वताव रमएमसां.- आनंदी< छोः 
दे 
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हर 
ट्रश 
के प"7पप्तप्पपप्पप:ैभभभ/भ/:भपफपनभभशभपपप:थ8हपैखफैफफैटणफ,प:प:पपपभपपफपफपफफफपफफफेफेेफपेेए६ूफेफफ"फप""/---++ 
5 दर्शन क्लानादि केवललद्मीना शाश्वत संयोगी छो, दशैन झानादि 
निर्मेल लक्मीत्व निज आत्मतत्वथी तिन्न नथी पण ज्ेदव्यवढ़ारे 
5 करी संयोगी कह्मा छठे ॥ सवा 
अँई 
# पुदुगल वास करी जे जूह्या, ते रह्मा सूख वियोगीरे। 
# ॥ पुदूगल परिणति ममत करीने, किए छिए रहिया सोगीरे। 
॥ वासु0 ॥ ७ ॥ 

अथेः-जे जीव, घर, शरीर, आदि अधिर पुद्गल पयोयमां भम 
% ताए वास करी सहजानंदने नृूब्या ते क्ननादिक सहजानंदना सुख- 
% थी वियोगी रहा अने ते अधथिर पुद्गल परिणतिनु ममत्व करी ते 
हू युद्गल परिणतिना वियोगथी किणे क्िऐें शोगी रह्मा ॥ १॥ 
॥ चल्ल वीरज पुद्गल चक्ष संगे, योगी थयो अडमंगेरे। 
5 ॥ पर परिणति किश्यिा करि रंगे, लखि विकार निज अगेरे । 
# ॥ वांसुए ॥ 
2 
है; अथः-चल पुद्गलनो संग करवाथी आत्मवीय पण सचल थर्यु 
5 अने पुद्गल जोगववाना डमेदे मन वचन कायादिक अने ओदारिक 
4 कारण चैक्रियादि अनंत बर्गणानो संयोगी थयो- पर परिणति एटले 
ह मन वचन कायाए पुद्गलमां क्रिया करी रींझ मानी शरीरादि पुद्‌- 

गलोमां थता विकारों पोताना अंगे मान्या ॥ ३॥ 

॥ जोग क्रिया सुख कारण जाएणी, राची रह्यो मन मानी 

# रे ॥ बाधक वाल विरज मति आएी, करि आतम गुण हा- 
# णीरे ॥ वासु ० ॥ 
अथः-मन वचन कायानी क्रिया तथा अधिकरणादिक पच्चीश 


मांहेली छर्यापथिकी विना चोवीश किया मनमां सुखनुं कारण मानी 
# तेज झूठी क्रिया करवामां कर्मचेतना पणे राची रघ्यो. तेथी ' पोतानुं 
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झादशम श्री वासुपूज्यस्वा मिनुं स्तवन ए३५ 


अमन 3 40 3 कक सिम कस 
बीच बाधकतापणे बाल-सूर्खाईपणे प्रवरतताववा मति करी अने झ्ञाना ; 
दिक आत्मगुण विकारी करी सुखनी हाणी करी ॥ ४॥ ढ 
काल अनंत करी छःख खाणी, फोक वल्षोव्युं पाणीरे ॥ 
॥ हवे निर्मल तुम वाणी जाणी, आतम शक्ति पीणणीरे ॥ £ 
॥0.वासु0.॥. ९ ॥ 

आशथैः-एंस अनंतकाल सधी छःखनी खाण करी एटले जेमांची |; 
वाँ--नवां झुःखः पेदा थाय- राग झेष रुप. फोकट पाणी वलोव्यु के *# 
जेमांथी - शुझ्ात्म- तत्वरुप-मांखण हाथ आद्युं नहीं. हवे सकल दोष 
रहित ताहरी निर्मेत्र वाणी जाएी आत्मसत्ता ओलखी ॥ ५॥ 

॥ मिथ्या कुमत कदाग्रह ज्ञानी, निःप्रयास सुख जाणीरे॥ 

। निज गण अमृत शुरू पिशणी, सुमत सखी सनमानीरे॥ 
॥ वासए०.॥ ६ ॥ 

व्यथः-परझव्यादिक अने कुगुरु कुदेव कुधर्मथी सुख लेवानो 
आय ढतो, वली कुमतिआना वचननो असद्‌ आय्ह हतो ते 
3 जागवाथी पोताना क्लानादिक गुणोमां थिर समझावे रहेवुँ ए विना 
:ह प्रयास सुख छे एम जाप्युं,तेथी झ्ानादि क्वांत्यादिक गुणोने शुरू 
- अम्त-जाणी सुमति सखीनो आदर कर्यो ॥ ६ ॥ 

प्रयास करे जे पर परिणतिमां, ते केम सूख डपावरे ॥ कर 
। प्रयास बिना निजमां थिर वीरज, राखे ते सुख पावरे ॥ ः 


2 2 2० 


ह ०66“ नजर हे 
(५६ 2 


। वासु० ॥ ४ ॥ 
अशैः-अधथिर अने आपणे ताबे थाय नाहिं एवी परपरिणतिसां 
जे प्रयास करे तेहने कह रीते सुख उपजे ?. अथोत्‌ नज .जपजे अने 
दुःख थाय-.पण विनाप्रयासे आत्मजाव्मां वीये थिर राखे ते जरुर ; 
सुख पामे छ॥ . ७... #व॑च''च| ४ : 
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अत आए 


) 





॥ जे पर दास थई नर जड़नो, परघर काज करंतरे ॥ ् 
पण सुख देवा नहिं जड समरथ, तो कीम दुःखनो अत 
॥ वासु० ॥ ७॥ क्‍ 
, अर्थ+-जे कोई मूर्खनो दास थइने ते मूरखना घरनुं सेवा वाकरी 
आदि सर्वे नीच कास करे पण ते मूखे सुख आपवाने समर्थ नथी हैं 
तो जडमां जड जे पुद्गल तेनी सेवा करीए, मन वचन काया बुद्धि । 
सर्वे जड पुद्गलनी सेवामां वापरिण पण जड पाढुंआपणने वढ्ित फल 
आपवा समर्थ नभी. तो दुःखनों अंत केस आवे ? अथोत्‌ न आवे- " 

॥ मूरख सूख चढ़े जड्आशे, अंते होय निराशरे ॥ प्र ; 
तुज शासन पूर्चे लहि हुं, तोड़ मोहनों पासरे ॥ वासुए ॥णा' 
हर शअथ:-सूरख जाए के हुँ जड पुदूगलोथी सुखी थईश, एज मने सुख । 
*% आपशोे, तेना उपर हरख जमेद मनोरथ आशा राखे पण ए जड अचे- 
% तन सुख आपवा समर्थ नथी, ए प्रीती पण करी जाएं नहीं, ए तो 
% पोतानी स्थिति प्रमाणे मलले बिखरे, पोतानी परिणामीकताए परिणमे 
पण प्रीती करनार साथे पाढी प्रीति करवा अने सुख लेवा देवा जाणे 
» नहीं. एवा जड यपुद्यलोना संगी पुद्गलमांथी सुखी ब्नीख भागता कै 
# पृदगलनी आशाए रहेला सत्री पुरुषो ते पण. जड संगे जड जेवा हैं 


8 ७८ 


थयेला छे- ते पण आपणने साचूं सुख आपी शकता नथी तो ते जड- 4 


०4 


4वाकााका 


अरजरऋ 282 %2४ १४% 
/थ्नू न 


अअएसअध्अरअर 


ओर 


अर 


5 औ $. | $ $ 5. $ + # 3 224 
०57 


अजईओओर ६36 
रे $ 2 3 ४ ३ 2 $ ३ 


हि 


% थी अगर जड संगे रहेला जीवोथी सुख चाहानारा अंते निराश अने 
# नाजमेद थाय, जे श्रम कर्यों ते फोगट वेठ करी तेना बदले जवच्रम- #ै 
# णनुं दुःख सहे अने क्ानानंद सहज समाधि पण पामे नहीं. माटे % 
# जे घीती स्वताव ते चोदराजलोकना _पदा्ों साथे फेलाव्या विना 
पोताना कान दशनादि अनंत पर्यायमांहे वापरवो स्थिर करवो : 


एटले प्रेम प्रतित प्रीती पोताना गुण 'पर्योयोमां करवाथी अनंत 


फ हि पोतामां हक है 
मा आनंद पामे- जे पोतानी अनेक प्रकारनी शक्ति ' बापरे ; 
जनक 


अर अर अए अर 


* (व 


झादशस श्री वासुपूज्यस्वामिनुं स्तवन. श्श्व के 





ते पू्णोनंद पामे एटले पोतानुं कान पोताना गुण पर्यायोमां वापरवुं, 
दर्शन गुण पण पोताना गुण पयोयोमां वापरवो, चरण रमण पण 
'पोतामाज करवबुं, वीये पण पोताना सर्वे गुणपर्यायोमां वापरखुं गुणपयां - 
योथी चलायमान करी वेगले जत्रा देवुं नहीं, तप एटले तृप्ती पोताना % 
गुण पर्यायोमां करवी- अने जे पुद्गल विषयादिकमां तृप्ती माने सेने 
'तृप्ती रहे नहि पण डल्लटी तृष्णा वधे अने आतुरता वधवाथी दीन 
'थई जनजनना दास थवुं पड़े, संयम एटले संज़ाल पण पोताना 
 अनेतपयोयनी राखवी एटले पोताना गुण पर्यायने मलीन अने चल 
_अंवा देवा नहीं तेथी झठ्य जाव्थी स्वपर जीवनी दया थाय अने $ 
 दयानी कोई प्रकोरे खामी रहे नहीं, शील एटले रुढडो आचार ते कु 
$ पण पोताना गुण पयोयने पर पुदगल संबंधथी वारी पोताना जाव- 
$ धर्म मांहे प्रवत्तोवीए तो बंने प्रकारनूं परम शील रहे एटले पोतानू 
$ बलबुद्धि सर्वे पुरुषाकार पराक्रम पोताना शुद्धात्म तत्वमांहे फोरवे 
£ तेज परम समाधि पामे- पण पारकी प्रोत तो मूरख होय तेज करे. हे 
/ प्र्ध | कानादिक अनंत प्रजुताईवत हुं ताहरु शासन अजुत्व पूए्ये 
ः 
2 


७ 


जज 


; 


जजआआआ0आर 


£ अनंतकाले पाम्थो ढवे हुँ मोहना पासने तोडुं केमके ताहरी वाणीवड़े 
९ मोहना पास कापवानां चेदक्लान रुप तिकण शस्त्र माहरे हाथ आादव्यां 
* हे तो हुँ शब्रुने ढेदवाने माटे केस विलंब करूं ? एवी कोण मूर्खाए 
# करे के दावमां आवेला शंचुने वधवा दे अथवा कायम राखे ? ॥ए ॥ 


“४ *+ 2६ 


ः ध बल्चासेरें 

#  च्प्रातम ध्याने आतम पामे, अति हृढ वीर्य अल्लासेरे ॥ 

; (निर्मल. वीरज निज गुण राखे, मनसुख शिवघर वासेरे ॥ 
॥ बासुए ॥ २० ॥ ्ि 

५ . श्रथ>-्यांसधी आत्माण आत्माजुं स्वरुप जेवुं छे तेवु 'जाए्युं नथी 

व्यांसुधी परझव्यनुं. ममत्व अने रागादिक रहे ढे, आत्मवीर्य हा चल्र ्ट 

4 थह बाल-बाधंक लावने पामेढे पण ज्योरे आ्रात्मानु स्वरुप कई ब्वेः 
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् तेवुं जाणे अने सनवचनकाययोग अन्य ध्येयथी वारी शझ ध्येय 

है लक्कमां लावी स्थिर करे एटले आत्म ध्यान करवाथी आत्मान अति # 

# हृढ वीये जद्घास पामे, फरीथी वीये चलन थाय नहीं अने कर्मबंध पण 

है करे नहि,-झानादिक गुणों सादि अनंतकालसुधी -नि्मेल रहे ते अनंत है 

ठ गुणोनो स्वतंत्र विलास करें. जे मनसां सुखे करी वीये निर्मल करी है 

# 'झानादिक गणोने' निर्मेल.-स्थिर .राखे ते सत्ताज्ञमिरुष आनंदपरी 
'लपझव रहित एवं शिवघर, तेमां घरवासों करे ॥ १० ॥ 


॥ सपृष्ठ 0 








॥ राग: प्रज्ञोती ( जेरवी ) ॥ 

विमल्ल जिनेश्वर वदन कमल ध्वनी, सुणशि मेरी नयणएां 
खूलल रही ॥ ममता माया मिथ्या दुर्मती, प्रद्धु प्रताप डरी 
दूर रही ॥ विमल्षण ॥ १॥ 
अथ:-जेना अनंत गण पयोय निर्मेल थया णवा तेरमा श्री विम- 
है लनाथ अरिहंतना निर्मेल  वदनकसलथी दिव्य ध्वनी सांनलीने 

माहरी अंतर झाष्टि खूली तेथी परझव्यनी ममता परझव्य उपर 
'% स्नेह सिथ्यामती अने आत्म स्वजावर्थी। वेगली मती ते रुप छरमती & 
ऊ बजुना प्तापे डरीने दूर रही ॥ १0... 

सि< समान स्वरूप लख्यो. हम, थिर रहे स्वपर विवे 
क गही ॥ स्यादवाद अमत रस चाख्यो, सवागे सुसमाधि हैं 
है लढ़ी ॥ विमल० ॥ ९॥ 
अथेः-ताहरा वचनथी में माहरुं स्वरूप सत्ताएं सिद सरखुं 
खक्मां आएयुं. हवे आत्म दर अने अनात्म तलनो, बंध परिणति ; 


हक आए 


॥ च्प्रथ त्रयोदशम श्री विमलनलाथजीन स्तवन॥ .. 
छै 
६ 


7 


हक 
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$ अने अबंध परिणतिनो, संसार सार्ग अने मोक्षमागेनो. विवेक ग्रढी # 
5 आत्मशुरूतामां भथिर रहीशं- ताहरो स्वादवाद वचनामृत रस में # 
# चार्यो तेथी पोतानी समाधि पोताना सांग जाणी ॥ १॥ 


समर जर्यों क्ाानादि गुण गण, सत्ता असंख्य प्रदेश 
मही ॥ परगण रहेवा ठाम न ठालो, जाय न निजगुण 
ब्यवर कहीं ॥ विमए ॥ ३॥ 


ध्रथे;-स्वप्रदेश रूप सत्ताजूमिमां क्लानादिक गुण समुदाय सर्वे 2 

। अंशे पूरण ज्यों के तेथी परगुण रहेवा माटे माहरी सत्तायूमिमां 

अशमात्र ठाम खाली नथी तेथी परगुण आवीने माहरा गणोने 

हरकत करे के बगाड़े तेम नथी. माहरा क्लांनादिक गुण सम्र॒दायना $ 
अनेत पयोयमांथी एक आअविज्ञागी पर्याय पण बाहिर अन्य क्तेत्रमां 

जाय एवो नथी केमके क्वानादि पयोय माहरा आत्मअंगने आत्म है 

& प्रदेशयी अनेद, अदूट, अखंड, स्वतंत्र, अबाधित छे एटले बीजे 


# स्थानके जाय नहीं ॥ ३ ॥ 
जिन दरशन आदर विण ज्रृत्यों, छःखीयों पुद्गल 


खंध ग्रदी ॥ लोकाकाश प्रदेशे ज़टक्यो, शुरू शक्ति हम तो 
न ली ॥ विमल्ल० ॥ ०॥ 


ल्‍ आअथः:-अनंत समाधिन दातार ताहरु दशेन ते जाएया आदरया # 
रैई 
; 
है 


(अर, 





अं 5) 
हल लक आर की अल लक 


हज 


234 


अत जे 22/036 


£ विना हुँ अनादियी जूब्यो तेथी क्लानावरंणादि अने ओऔदारिकाद 
देहना पुद्गल खंध अढीने चोदराजलोकना असंख्याता प्रदेशमां रू 
चारे प्रकारनां पुदूगल परावतेन करतां अनंतकाल झुःखी रह्यो पण ह* 
ताहरा वचन विना में माहरी शुरू शक्ति जाणी नहीं तेथी तन घन 
स्री आदिकना ममत्व वशे उः्खी रह्मो ॥ ४॥ 


फोगट काल अनंत गमाव्यो, ममता बहु दुःख देत रही 4 


288 के कै 2 2 ८3 4 भेद के के के के वन इन] 
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शरण दीन अनाथ रहो हुं, जन जन शरणां आश 
ग्रही ॥ विमलएण ॥ ०॥ 
अथेः-एम क्ानानंद विलास बिना फोगट अनंतो काल गमाव्यों 
तेथी/! ममता परतंत्रताये बह दःख त्रास देती रही- ताहरुं शासन 
पास्या: विना अशरण दीन अनाथ रहो, जन जननां में शरणां चाह्ाां 
खने जनजननी आशा राखी केमके कोई बचावे ! पण कांए वर्ल्य 
नहीं॥ ५ ॥ 
समजाषी गुरुराज- मिल्‍्या विणुं, छरमती कुगुरुके संग 
ग्रही ॥ कुमत कदाग्रह हम नहिं त्याग्यो, विषयारस विष राग 
चढी ॥ विमल० ॥ ६॥ 
अथेः-तीर्थकरोना वचन मरड्याविना सुर्धु बोलनार समजाषी 
 दयाल गुरुराज सब्याविना कुमतीओनी संगते में दुरमती यहण करी, 


आय क 
के डर कल सर आज धर लव जब कल साज सी 


2: कुमतनो कदाग्रह (असद्‌ आयह) में न तज्यो अने विषय विष रस 
कै राग चाह्यो ॥ ६॥ 

9 परकर्त्ता जोक्तादिक मान्यो, बहु मिथ्यामती फेली रढी £ 
है विध करी खटकायकी ढिंसा, जय ज़र नरकादिक सही ॥ रे 
# ॥ विमल०॥ ३॥ 4 
के. आथः-में मने परझुव्यादिकमां कर्ता जोक्तादि मान्यो अने निज 4 
हि दि 

# दाव्यादिकनु कर्ता जोक्तादि पणुं जाण्युं नही. एम अनंत मिथ्याम- 


& रहो तेथी जये जरेला नरकादिक वास सद्या 

अप्रब॒ समजांषी गुरु मोये. मिलीयो, कल॒ष ताप दुर जाय 
वढ़ी ॥ शुरू उव्य गुण पज्जव जाणी, शक्ति शुद्धातम शुद्ध £ 
लही ॥ विमलए० ॥ 5 ॥ 4 हक 


8 $ $ $ $ + ३ 


हर वि जज जज जज जज अजिजकाअजत > ) अर 
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अल मल ० 


तर अथेः-हवे परम क्रमारवत स्वपर उपकारी स्थाघ्ादनय जाण सम- 
जाधी गरु मने मल्यो तेंथी अक्षान मिथ्यांत् कषायना सर्वे 'ताप दूर 
# बढ़ी जशे. अने झव्य गुण पयोयनी शुरूता जाणी शुरू आत्मानी 
$ गझू शक्ति लक्कमाँ आवी ॥ ७॥ 
3 सुख दाता त्राता प्रठ्ठ जाण्थो तमविण तारक ऋ्रोर नहीं 
# परम झ्लान सुन्याय दया वर, तुमसम जगमें को न कीं ॥ 
# विमल०॥ ० ॥ 

है अ्यथ-शाश्रता स्वतंत्र सुखनो दातार, अक्ञान मिथ्यात्व #ंषाय 
# झने नरकादिक दरगेति दःखथी बचावनारो, शरणे राखनारो झ्ाता में 
# तने जाण्यो. तमारा विना संसार समुझथी तारनार .बीजो नथी 
है परमंकानी परमन्यायी वरप्रधान दयावंत तमारा, समान जगतूसां 
कोईपण को5 ठेकांणे नथी ॥ ए ॥ 

छब्य॑ गुण पत्जव तुज जाणे, घाती करम तस जाय वढी॥ 
तुज समर निंज गुण पज्जव ध्याने, प्रगटे चार अनंत सदी 
॥ विमल्ष ० ॥ १०-॥ 

अथे:-जे ताहरा झव्य गुण पयोयने झझ नये जाएणे तेनां चौरे 
घातीकरम क्ृय जाय. ताहरा समान निजात्म गुण- प्योयनु शुरू 
'# ध्यान करे तेने ज्ञान दर्शन चारित्र अने वीय एम चार अंनंतां 
# घगटे ॥ १० ॥ 
धीर वीर निदञ्ध परुषाकारे, अवसर साथो मार्ग ली ॥ 
$ अचला कमला विमला पावे, मनसुखे शिवघर वास रही ॥ 
है॥ विमलण॥ २२॥ 
# अथे:-अहों थेयेवंत ! लब्धिवीय धारी पोताना पुरुष भोकम्में 5 
# करी वीर पुरुषोएं साधेलों सोकृमागे अवसर पामी साधो- जे ए्‌ शरण ९ 
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# साथे ते सनसुख कहे के निर्मेल क्नानदशनादि लद॒मी पामे अने 
जलपथव रहित आत्मसत्ताभूमिमां रहिने अनंत विल्लास करे ॥ ११७ 


॥ संपूर्ण ॥ 





॥ अथ चतुर्देशम श्री अनंतजिन स्तवन॥ 
॥ राग आशावरी ॥ 
च््रनंतो रमण रुझे जिनजीनो, रसज़र मन मधकर 
लीनो ॥ अनंतो० ॥ ए आंकणी ॥ दरशन झान. प्रजाय अनंते 
निरमल समरस ज्रीनो ॥ एक अप्रत्यंत अबाधित शिववर 
वीरज अप्रनंत नगीनो ॥ अनंतो ० ॥ १ ४ 
अथे:-चोदमा श्री अनंतनाथ स्वामीनुं अनंत शुद्धात्म रमण अ- 
तिशय रुडँ के- ते रमण सुवासना रसमां माहरों मनरुपी जमर लीन 
थयो. हे प्रजुजी ! तमे दशेन कान वीरय अव्याबाध अनंतपयोय सम- 
इसे रुप अमृत रसे जीना ढो. वल्ली अनंत गुण पर्याय सहित एक, 
अंत रहित, बाधा पीडा रहित, वर प्रधान शिवकमला स्वामी अनंत 
वीयवृंत अनंत प्रजा शोज़ावंत छो ; 22 
स्वपर प्रकाशक दिनमणि सम जिन, वच सुणी शिवमग 
चीनो ॥ स्थादवाद शुध. वाणी धरी मन, बहु नय -निश्चय 
# कीनो ॥ अनंतो० ॥ ९॥ . 
कै. - अथे:-स्वपर प्रकाशक एटले पोताना निर्मेल आंत्मतत्व तथा लोका 
: लोक सर्वे रुपी अरुपी झठयना त्रिकालवर्ती सर्वे ज़ावंना प्रकाश कर 
नारा दिनमणि समान जिनेअ्वरनं वचन सांजली में शिवमार्ग जाएयो 


# ताहरी शुद्ध स्थाछ्याद वाणी में सांचली मनमां धारीने वहु नय प्रमाणे 
के निश्वय कर्य के जिनेश्वरे जे तत्व प्रकाब्यां तेमां शंकाआदि कोई दोष 
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है नथी. जेने सर्वे दोष गया अने अनंतक्लान प्रगट थयुं- वी जगतना 
है कोई पदार्थनी स्पुह्या जेने नथी. जेने राजा अने रंक समान छे तेना 
ह# वचनमां. भूल होयज नहीं पण में तो नय प्रमाणे अनुजवीने निश्चय 
ह$ कर्यु तो शंका आदिनो अवकाशज नथी ॥ १॥ 


# जब परपरिणतिसें 5उग॑ फेरी, मोह ज़यो बल हीणो॥ 

५ पृदगलमां सुख आंश तजी हम, जेणे मेरो समसख ढीनो 

# ॥ च्यनंतो० ॥ ३॥ 

हू अरथेः-ज्यारे में परपरिणतिथी दृष्टि फेरवी निजात्म तत्व. तरफ 
दृष्टि करी त्यारे भमोहबल हीणए थयो एटले रागादिक मंदा थया 
तेथी पुदगलमांथी सुख लेवानी आशा हती ते जल मटी- पदगलोना 
वर्णादि देखी माहरा क्वानादि गुणो विकारी थवाथी माहरा सम 
परिणामनुं बल पुद्गलना शब्दादिके कूंट्यूं ए में जाण्यू तो हवे- हूं 
पुदूगल परिणतिथी सुखनी आशा शा वास्ते राखूं ? ॥ ३ ॥ 


कारणसें- सवि कारज सिद्धे, नाशे कर्म कठीनो ॥ मिथ्या 
कारणसे जीय बंधे, रहे परपरिणति ज्ञीनो॥ अनंतो ० ॥ ४॥ 


कारण झान दशेन चारित्रथी कठीण आउ कम नाशे अने “परम 
निवृत्तिस्प अष्ट गुणातम सिद्धि थायं- मिथ्यात्त अविरति श्रमाद 
कषाय अने योग एवा खोटा कारणथी जीव आठ कर्मे बंधाय छे 
आअने कमपरिणामे पुद्ूगल परिणंतिमां राग छेषे जींज्यो रहेडे तेथी 


सख पामतो नथी ॥ ४ ॥ 


है 
; अथः-साचा कारणथ। सर्वे कार्य सिद्धे. एटले मोकनां .साज्नां 


4 विए कारण कारज जग साधे, एढ ममत्त दठीनो ॥ दर- 
शन ज्ञान चराश शिव कारण, सुज मन तुज पद लीनो ॥ 
॥ चप्रनंतो० ॥ ७॥ 
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अथेः-जे जगतजीवों मोकनुं 3पादान आत्मतत्व अँने बंध मोक 
तत्वांतत्व जणावनारां जिनेश्वरनां वचनरुप निमित्त कोरण -एढ़वां 
सत्य कारण जाएया आदयो विना मोक्रुप काये साथे अने कहे के 
हमे काये सिद्धि करीशुं एहवो स्वढंदे चालनार हृठीक्षानो ममत्व दे 
तमे मने सम्यकूदशनझान अने चारित्र रुप साचां मोक्तनां -कारण 
बताव्यां तेथी माहरु मन तमारा पदकमलमां लीन थयुं ढे ॥ ५ ॥ 

निज परिणति निजमां लय करवा, क्लान जपाय मतीनो 
योग क्रिया एकांते साथे, मारग चार गतीनो॥ अनंतो०॥६ ॥ 

अथेः-आत्म परिणति पुद्गलना शुज्ञाशुज् संकढ्पे क्नोजणा पामी 
पर पदगल संबंधे थई३ के. ते परिणति शुद्धात्म स्वज्नावमां लय एटले 
एंकत्व करवा मतिवंतने हनन एज जपाय ढे.- जे जीव, तत्वझ्लान, 
स्वसाध्य अने उपादान जाएया विना मन वचन अने कायानी किया 
एकांते साथे ते चारगति फरवानो डपाय छे.॥ ६॥ 


शुरू नये शुद्धतम रमतां, मारग ढोय झुनिनो॥ छ्य 
जाव खटकायनी यतना, मारग शुरू यतीनो ॥ अनंतो ०॥ ३ ॥ 
' अथेः-श॒झू नये. आत्म शुरूता जाणी ते शुरूतामां थिर जपयोगे 
रमण करवुं ते मुनिमाग छे. ऊंक्तेच “नाऐेएं मुनि होई नो मुनि 
रणवासेएं ” एटले मनिपणुं ते क्ननाचरणंथी छे पण एणकांते रुणवा- 
समां रहेवाथी मुनिपए चतुं नथी. ढक्कॉय॑नां ऊंव्य जाव प्राणनी 
यतनाए वर्तबु ते यतिनो शुरू मार्ग छे. पण फोगट यतिनाम घरावाथी 
यतिपएं चतु नथी ॥ छ॥ 


स्वपर छठ्यनी ज़िन्नता जाणी,. लदासीन 'सुनि पीनो ॥ 2 
& निज गुण पज्जव थिरतां साधे, -ए सम मार्ग ध्यानीनों ॥६£ 
॥ च्यनंतो० ॥७॥ ह . जँ 
(2 २006,0000+0303९03060:063:0+000ल्‍30003क00630/06%#000/.06000: है 


. 5 
| 


मम 








डरा पंचदशम अ्री: धर्मनाथन स्तवन- श्व५ है 
2 पा 5 5 पक 25 इयर 23 न ८ कलम फ्र 
अथ*-स्वपर झव्यें गण पर्यायनी जिन्नता जाणी परझव्यथी उदा हर 


सिन्न रही स्वगंण पर्याय झ्ानमां पुष्ट रही पोताना गण पयोयनी 
स्थिरता साधे ए ध्यानीनो सुधो मांगे छे ॥ छ ॥ ् 
. शत्र ढुणी निज मिन्नने पोषे, मारग राज नितीनो ॥ 
श्री अनंतजिन चरण पसाये, मनसुख शिवपद लीनो ॥ 
॥ अनंतोण ॥ (९॥ 

अथेः-राजा शत्रने हणीने पोताना मित्र परिकरोने संज़ाले-पुष्ट 
राखे ए राजनी तिनो मागे के. तेम आत्मराजा पण पोताना शत्रु 
मिथ्यात्व अझ्ान रागछ्ेष मोहादिकने हएी पोताना मित्र परिकर 
क्ानादिक क्ांत्यादिकने पुष्ट राखे-संजाले एम आत्म नितीए चाले ह 
तो अकृयराज पामे- श्री अनंतनाथ स्वामिना शुरू स्वज्तावाचरण 


पसाये अथवा पदकमल पसाये माहरु मन खुखे करी शीवपदमां लीन 
थयु 8॥ ए॥ . 


0७ हक बार हक 2 आर कक कल। 5 आ॥काह पक 


॥ संपूर्ण ॥ 





॥ राग कडखो ॥ 

धर्म जिनराजनो मारी मल मोढने, आत्म अधिकार निज 
राज थापे ॥ जूमि निज शक्तिनी परवशे जे ढती, फोरी निज 
लब्धि सुख शांति व्यापे ॥ धर्म०ण ॥ १॥ 

अर्थः-पंदरमा श्रीथसनाथ अरिहंत शझ्ात्म धर्म आदरी परम 
समाधि सिद्धि पास्या, तेज शुद्धात्मधर्म ज़वि जीवोने संसार तरवा मोटे 
प्ररुष्यो, ते धर्म केवो वे के भोहरुप कर्म शत्रु महामह तेने मारीनें आत्मा 
पोताना अधिकारनुं- निजात्म अधिकार राज्य थापे. आत्मानी कान 
जज आज आह | >> ७४ ७ >> रू ऋ जज  ऋ ऋ ऋ ऋ ऋअ्ऋ्ऋ४/ऋ शा अऋऋ ४ ध % 


॥ अरथ पंचद्शम श्री धर्मनाथनं स्तवन ॥ 
ट 
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# वीयोदिक अनंत शक्ति जे स्थले रही के ते. आत्मसत्तानूमि हे 
# करी परवश थयेली ढे ते आत्मा पोतानी ज्ञावक्ब्धि फोरी सत्ता- 
# जूमि कबजे करी सुखशांतिमां रहे ॥ १॥ 


% प्रथम मिथ्यातने छूय करी मलथी, मारी अरविरति धरी £ 
# विरति आपे ॥ जेद विज्ञान अति तिकाण बाणथी,. दष्ठ 
४ कषायनी फोज कापे ॥ धर्म ० ॥ 9॥ ५ 
# अथः-प्रथम मिथ्यात्वने मूलथी एटले सत्ताथी नाश करीने अवि | 
जा 









$ रतिने मारी पोते विरति धारण करे. जेदविक्ाननां अति तिदण 


बाणोथी दुष्ट कषायनी फोजने कापतो रहे ॥ १॥ 
वज चप्रप्रमत्तनो दंग हृढ कर. ग्रही, मारी प्रमाद गुण सतम 
च्यावे ॥ शोधि रणज्ञमि परिकर निज सज करी, रोपी रण 
सि हर 
# अत निज दाव लावे ॥ धमं०.॥ ३ ॥ ं 
% अथः-अप्रमत्तज़ावनो वज्र दंड परिणामरुप हाथमां झढ ग्रहीने & 
प्रमादने मारी सातमे गुणस्थानके आवे.त्यां रहमोथकी रण करवानी जूमि है 
# शोधे एटले चोरुखी करे बंदोबस्त करे, के ज्यां शन्नु प्रवेश करी शके » 
नहीं, तेमनो दगो दाव चाले नहीं पण - पोताना सेन्यने तेयार करी 
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वीर छठ धीरनी पंक्ति. करी मोरचे, वेरीनां आवता 


बाण कापे ॥ नाल गोला चले शत्रु दल थरदरे, दंस अप्र- 
मत्त गज आप थापे ॥ घर्म० ॥ ४ ॥ 
खरधः-झठ पेयेवत एवा वीरसजटोनी पंक्ति के० हार-ओल श्यगा- 
2 डीने सोरचे (खांगे) राखी बेरीनां आवतां काम रागादिक वाण कापे 
अने सन वचन कायाना जदासिन्न योगरुप तोप अथवा बंदुकोना 
# गोसा गोलीओ चलांवे, ते देखी शबुनुं सेन्य (दलीयां) जे पुद्गल 
५२0४ अ0१ आज अधह ' 


30052 / जद कम छी 





कै $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ ३ $ 2 $ $ + $ $ $ $ $ 2 $ $ $ $ $ $ $ $ $ 
पंचद्शम: श्री -धमेनांथिनुं स्तवन १४७ % 


कमल मम कमल 2 5 मन लय मम मसल हक 
वर्गणा ते थक्षथकी हाले-चलायमान थाय अने हंस, एंटले आत्मा #% 
पोते पोताने अप्रमाद रुप हाथी उपर थापे एटले बेसे अने पोताना * 
अधिकारीओ पोतानों स्वामी आत्मा जे हंस तेने अप्रमाद ज्ञांव रुप है 
हाथी उपर विधि सहित थापे ॥ ४॥ , ; ४६ ठ् 
जावना बारनी फोज आगल चले, खांति आदिक दश 
सुजट शूरा ॥ निज दल बल ले? धसमसी आंगले, मोढ 
दल ठेदवा प्रबल पूरा ॥ घमेण ॥ एं॥. 
अथेः--अनिद्यादि बार जावनानी फोज आगछ चाले, वल्ली 
ऋांत्यादि दश सुजट ते पण पोतपोताना परिवार सहित अगाडी 
चाले ते पोतानुं दल बल लेईने शत्नुनी फोज - उपर आगल धसमसे 
शत्रनुं दल एटले मोंहनी कर्मोदिक जे घनघातिनां दलीयां तेने 
छेद॒वा माटे प्रबल प्रतापवंत अने पूराशूरा छे ॥ ५ ॥ 
नीर ज्युं तीर वरसावता ते चह्या, आठमी जमि थिर 
' करत डेरा ॥ अपुरव करण निज वीय॑ बजल्लासथी, मोदना 
सेन पर करत घेरा ॥ धर्म० ॥ ६ ॥ 
$ * अथे:-ते अनित्यादिक जावनानों परिवार तथा क्ांत्यादिक परि- 
। वार मोहनी कमेना दुल्ल. लपर वरसादनी पेठे तीर वरसावता अने 
९ मोहनी आदिकना दल. अने बलने क्रीण करता आगल आउमें 
गृुणठाणे आवी थीर मुकाम कर्यो एटले अपूर्वकरण गुणठाणे आदव्या 
£ पूर्वे शन्नुने हणवा थीरता करी टक्‍या नहोता पण हवे परम, थीरता 
पाम्या एटले शत्रुभी - रूता नथी अने अपूर्व छटले पूर्षे एंच वीर्य 
ऊर्ढंता चेयेता नहोता पास्‍्या ते अहीआं पाम्या, अपूर्य वी4 जब्लासे 
£ करी मोह शज्नना सेन्य डपंर घेरो घाढ्यो-॥ ६ ॥ 


.- मांडी. घंमसान: पर मानने जंजता, खीण कर्या रागने छेष £ैं 
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स्तवन चोवीशी 


दोई ॥ ज़रि रणतरि वागे गुरु बयणनी, शब्द सदबोधनों 
ढुकम होंई ॥ धमें० ॥ ए ॥ | 
अथः-त्यां. घमसान मांडी शब्रुना अजिमानने तोडता मोहना पत्र 
राग टेय बंन्ने जाईने तेना परिवार॑ सहित बल हीणए कयो. त्यां सदू- 
गरुना स्याछाद वचनंरुप जारे रखतूरि वागी अने शुरू सद्बोधरुप 
प्रधांननो' हकम शज्नुने मारवानों थयो ॥ ७॥ 
शत्रना सैनना मर्म देखाइता, आगम. आगले चाल चाले॥ 
# हंसनी फोज चली आगम साथमां, शत्रुना मर्मने केदि जाले॥ 
4 ॥ धर्म ० ॥ 0. ॥ 
 श्यथः-वल्ली सदागम, शज्नुना सेन्‍्यंना मम देखाडतो अगा्ड 
चाब्यो- ते सदागम साथे- श्चुना मम स्थानने जालाए छेदती आत्मानी 
फोज ते पण अगाडी चाली ॥ ७ ॥ 
मोज धरी शत्रनी फोज बेहोंस करी, नवमः गुणणगण 
हद फोज अप्रावी ॥ वेद त्रण हास्य खट झदक संज्वललन 
(तिन, धवल जिन आए ध्वज तिहां क्रकावी ॥ धर्मं० ॥०॥ 
अथ-अहिआं हंसनी फोज मनमां मोज धरी शब्चुनी फोजने 
बेंहॉस करी नवमे गृणस्थानके आयी त्यां स्नी पुरुष अने नपुसक- 
वेद तथा हास्यादि छ तथा लोच विना त्रण संज्वलन कषायने झंटक्या 
एटले जपसम असीए करी हणीने तिहां जिनेश्वरनी आह्लारुप धोली 
ध्वजा फरकावी ॥ ०९॥ 2 


८5 
5८ 
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जम । 


प लोज संज्वलन दशम ठाण रहि चूरियो, तेंदना खेंम 
अ्रनंत कीधा ॥ अप्रध्यवसाय असंख पूरण दृण्या, छोहि जग 
# मोदना प्राण लीघा ॥ घमेए० ॥ १० ॥ 
अथे-पढठी दमा गुणस्थानके रही सुंज़्वक्षन लोजने रा 
९ अउ+ अत 00030) 306 00805%+06#3006300%00ल्‍0 ४0४९ ४0५0४ 








पंचदशम. श्री घ्रमनाथन स्तवन श्धए 


; आने तेना असंख्याता अध्यवसाय, अने दरेक अध्यवसायनी अनंती » 
% चगैणाना खंडोखंड कयो एटले अनंती वर्गणा विखेरी नांखी. एम 
जगतूझोही मोहना प्राण हण्या ॥ १० ॥ 

मढता सोहनी रांगम तव टलवले, शुक्लना कुँम्सां 5 
खाख कीधी 0॥ शुक्ल्ल थिर ध्यान नोबत तिहां गरगमे, ज्मि 
सत्तातशी कबज ल्लीधथी ॥ घम० ॥ ११ ॥७ 

अथ-तेज व़खते महाम्ढता नामे मोहनी रांड टलवलतीने शक्त 
# ध्याननी आंचमा बाली खाख करी जडावी. अने शक्कध्याननी थीरता 

रुप नोबत गरगडी (वाजी-) अने आत्मसत्ताजूमि पोताने कबजे * 
# लीधी तेनो जीतनो डंको थयो ॥ ११ ॥ 
४ दरशन कान ने विरज आवशो ए, बारसे अ्पंतमां नाश 

कीधा ॥ तेरमे चार अनंत प्रय्जु जोगवी, चौंदे शैलेसी करी £# 
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5 बद्ध सिद्धया ॥ घर्मए० ॥ २ए ॥ 

4 -दशनावरण, कह्ानावरण अने वीयोवरण ए बारमा गणतठा- $ 
णाना अंतसधी नाश कर्या. अने तेरमा सयोगी केवली गणस्थानके 
आवी अनंतक्वान, अनंतदशेन, अनंतचारित्र अने अनंतवीय ज्ञोगवी 
चोदमें शेलेसीकरण करी सिद्या बुझख्या ॥ १२५ ॥ 

धर्म जिनराजनो धर्म अति निरमलो, ज़व जय दःख 
ह$ अनंत कापे ॥ तूज कृपा लही चरण शरणे रही, मनसुख £# 

; शिव ले तज प्रतापे ॥ धर्म० ॥ १३॥ ः 

अथः-श्री घमेनाथ- अरिहितनो शुरू घमे अतिशय निर्मल ते 

5 जलवना जय अने अनंतदुःख कापनारो ढे.सनसख ताहरा चरण शरणे 

हर रहि ताहरी कृपा पामीने .ताहरा प्रतापथी शिव पामे ॥ १३॥ 5 

42 ॥ समाप्त ॥ ठ 

हि 


अं श्पः स्तवन चोवीशी... 


॥ अर्थ षोमशम श्री शांतिजिन स्तवन॥ 
॥ राग रेखतो ॥ 
देख्यो सुख शांत जिनजीनो, परम रस मन सधुकर 
लीनो ॥ शांतिकर चंछ प्रज्भु नवीनो, तिमिर हर तेज केवल 
रविनो ॥ देख्यो० ॥ १॥ 
अथेः-झान दर्शनादिनी समजावे शांति वरसावता स्वतंत्र शुद्या- हू 
त्म सत्ता देखाड॒ता णवा शोलमा श्रीशांतिनाथ स्वामी तेमनु अनंत है 
शांति जरेलुं मुख देखवाथी शुरू आत्माना परम ज्ञावर्मा माहरो सन 
रुप मधुकर लीन थयो. शांदिना करनार शांतिनाथ प्रसु अन्विनव $% 
चंद सरिखा जाएया, वली मिथ्यात्र अझानरुप अधकार हरवा माटे हर 
प्रसु केवलझान प्रकाश करनार सूर्य ढो ॥ १॥ 
तजी परपरिणति सुख पीनो, रघह्यो हुँ तो परपरिणंति # 
% जीनो ॥ सकल्ल स्वप्रदेश समाधि जरी, शिविध अमुकम ज- £ 


5 पाधि टरी ॥ देख्यो० ॥ २ ॥ 
शअरथः-हे प्रसुजी ! तमे परपरिणति तजी परम सुख समाधिमां £ 
% युष्ठ ढो. पण हुंतो अज्ञान दशाएं परपरिणतिमां राग रसे जींजी रह्यो & 
$ ढूं. पचुजी तमारे असंख्यात प्रदेश पूरण समाधि जरेली के अने # 


# झय जावथी आठे कमेनी उपाधि नाश करी परम निवृत्ति हुँ 
5९ पाम्या छो ॥ १॥ रे 
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५ ढती परजाय अनंता, सकल प्रदेशे रह्मा संता ॥ गुणों 2 
2 छव्यमांढि अनंता, करे निज काज स्वतंता ॥ देख्यो० ॥ ३॥ & 
£  अथः-जीवना प्रदेश प्रदेशे कानादिक गुणगुणना अनंता अनंता 
5 अविज्ञागी बतीपर्याय अस्तिज्ावे रह्मा ढे- झब्यमां अनंता गुणों ढे 
*$ ते अन्य झब्यनी के ईडियादिकनी मददविना स्वतंत्रणणे पोतपोतालुं 


# काम सर्वे समय करे छे 0 ३ ॥ 
5, ॥ “कै $ + $ 3. 3 3 है $$ 8 $ 22 $ 5 $ $ $$ $ 3 # $ $ $ $ $ $ $ # 2 $ $ $ 3 $ $ | 


है. 5.5 $ $ $ $ $ $$ $ 8 + $ + $.$ $ $ $ कई $ $ $ $ $ + $ + $ $ £  $ + * $ + $ + $ $ 5 $. 
षोडशम श्री शांतिजिन स्तवन- . श्ष्श १ 


$  बस्तुता सहज उ्ये ठरी, विगम डतपति ध्रुव शक्ति ; 
करी ॥ गुणों सघला सहु परदेशे, अबर गुण कार्य नवि 
खेसे ॥ देख्यो० ॥ ४ ॥ 
अथेः-निज निज काये करवाने सर्वे उव्यमां उपाधि शअ्रमविना ; 
वस्तुता रही छे. पूवे पर्यायनुं व्यय थबुं, अज़िनव पयोयनुं जपजवु « 
अने सत्ताएं ध्रुव रहेवे एवा झव्यत्व स्वजाव पण रहो डे. सर्वे गुणों 
जिन्न लिन्न सर्वे प्रदेशे रह्मा थका पोतानु काये करे पए अवर एटले 
ह बीजा गुणना कार्यने खेसवे-हरकत करे नहीं. जेम व्ण गुण एकज पुद्‌- 
गल परमाएमां रहो थको पोतानुं काम करे पण तेज स्थानके रहेला ' 
गंध रसादिकने खेसवे-हरकत करे नहीं ॥ ४ ॥ 
ज़िन्न जिन्न पज्जव सहु गुणना, कोई परदेशे रही न: 
मणा ॥ सकल प्रजाय स्वजाती मल्ले, विजाती पज्जव नाहि 
जले ॥ देख्योण ॥ ०॥ 
अथेः-सर्वे गुणोना निन्न निन्न कती प्रजाय प्रति प्रदेश पूरण : 
जरेला के. कोई पण प्रदेशे समणा एुटले ओडढा नथी. सर्वे प्रदेशना 
स्वजाती पर्याय एटले कानगुणना सर्वे प्रदेशे रहेला सर्वे पर्याय जेगा 
मली कार्य करे पण दर्शनादि अन्यगुणना पर्याय क्वानादिक गुणना ' 
पयोय जेगा जले नहीं- तेम वर्णादि परजाती गृुणपयोय पण ज्ेला 
आबवी मले नहीं ॥ ५ ॥ ' 
पज्जव सहु॒ देशना ज्ेल्ला जले, करे निज कारज सहज : 
बले ॥ तिरोथी आवीरमां आये, कार्य करी जाय तिरों जावे 
॥ देख्यो० ॥ ६ ॥ 
थः-एम सर्व घदेशना स्वजाती पर्याय जेला सत्ीने सहज बले 
पोतानुं काये करे, तिरो जावे रहेल्ा छति पर्याय आविरजावसां सामर्थ्य 


कम 
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कं पणे आवे अने पोतानं कांये करी पाढा तिरोजावे जाय एटले तिरो ५ 
जावे विणसी आवीरजावे उपजे अने कार्य करी आवीर ज्ञावे विशसी 
तीरो ज्ञावे खपजे ॥ ६ 0॥ : 

छव्य परिणामीक जञाव धरे, कार्य सहु समये आप करे॥ * 
कार्य विणए समय नवी जावे, प्रञ्जु निंज बरतें सदजावे । 


। देख्यो० ॥ ८ ॥ | 
: 


-डज्यमां परिणामीक जाव के तेथी सर्वे समय गणो पोंतपो- 
ताने काम करे डे. पण कार्य क्या विना कोई समय खाली जाय नहीं 
प्रज़ु तमे पोताना सदजावे के० सत्ता सहित ढते जावे वत्तों 
बो॥घ॥/ 
कारण तेह कार्य पणे डपजे, कार्य थई कारण पे हूँ 
विगमे ॥ काज कारण रुपे उपजे, कारण थई काज पऐणे ४ 
हुँ विगमे ॥ देख्योए ॥ 5 ॥ 
क अथेः-जे पर्याय कारणपणे हता ते 'कार्यपणे डपजे अने कारये 
# पणे उपजे एटले कारणपण विणसे अने पर्याय पोतानुं कारये करी 
पाला कारणपणे उपजे कार्यपणे विणसे ॥ छ ॥ 
5 अ्यगरुलघु धर्म अनंतो, विगम उत्पाद स्वतंतो ॥ विगम 
# चतपति थिति अनंती, प्रयास विण शांति अत्यंती॥ 
& ॥ देख्यो० ॥ ९ ॥ 
अथः-एम जीवादिकर्मां अगरुलघ घमे अनंत छे- व्यय अने 
2 बत्पाद ते कोई अन्य झव्यथी नहीं पण झडयनी स्वतंत्रताएं बे- कोई 
ठेका व्यवहार नयथी जत्पादव्ययने पण परप्रत्यथ कह्यो ढे पर 
निश्चय नयथी तो उत्पाद व्यय झठ्यने स्वतंत्र के, तेथी स्वग्रत्यय 
हू परप्रत्यय कहेवामां नयझाने कांइ हरकत नथी- एम उत्पाद हा. 
ग३ अं 0626(ल्‍0:/:000600/0%06500000%0/%:0#/ 
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ध्रृंवंपणुं .अनंतु छे. माटे हे प्र ! विज्ञाव विना शुरू डंत्याद्‌ व्यय 
धरवर्पंणामां: ताहरे प्रयास विना अंत रहित शांति ढे॥ ०॥ 


कुमति पर प्रयास करी दुःखीया, लह्य॑ तुञज दरशन तें # 
सुखीया ॥ प्रयास परपरिणतिनो बंगी, शुधातम रमण रससे 
मी ॥ देख्यो० ॥ १० ॥ 


थ-ताहरी आकहृ्ला जाणता मानता नथी एवा पोताने स्वेच्छा- है 

चारे चालनारा कुम ति, पुद्गलमांढे प्रयास करी दुःखीया- रह्या- अने रु 

जे ताहरुं दशेन पाम्या ते सुखीया थया. माटे हु परपरिणतिनो प्रयास # 

छोडी आत्म शुरूतामां रमण करी रस लेवा मंऊु; केमेके ॥ १०॥ 

छव्य निज रिद्वियी अंस्ती, अथ्थे पर रिश्धियी नास्ती ॥ ॥ 

वस्त अंश्यि नथ्यि समकाले, रमण दरशम ज्ञाने जाले॥ 4 
॥ देख्यो० ॥ ११॥ 


-डउ्य पोताना गणपयोय रुप रिद्चिए करी अस्ति के० ढतो हू 
५ हे. परंछव्य परगुण पर्याये करी नास्ति केण ढतो नथी- डव्यना है 
९ स्वझव्य क्षेत्र काल अने जावनुं पोतामां' अस्तित्व रह करे पण पर- 
है झूठ्य क्षेत्र काक्ष अने जावनुं नास्तित्व एटले अबतापएुं अजाव ढे 

बस्तुनं अस्ति अने नास्तिपणं वस्तुमां समकाले होय छे तेथी पर 
# दुठ्य गुणपर्यायनुं आत्माने काम नथी पण पोताना गृणपर्यायनुं रमण 
$ पोताना दशन झाने करी पंडितो जुबे जाणे छे ॥ ११ ॥ 


£ एकांतिक सूख अनंतु, प्रस्भु मुखणी लह्युं बतुं ॥ शांति- 

जिन मन मंदिर आये, परमपद मनसुख शिव पावे ॥ 
8 ॥ देख्यो० ॥ १३ ॥ 

प्ः-एम प्रन्नु ताहरे एकांतिक एटले राग झेब रोग शोग जय 

जन्म जरा मरण वियोग परतंत्रता खेद क्केश अझ्लान मीथ्यालवादि 
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सुख जाए्ु. ज्यारे शांती जिनेश्वर तसो अमारा मनमंदिरमां आतो 
% तोज मनमां सुखे करीने तमारा सरखुं अमों अमारुं परम शिवपद 
कल्याण पामीए ॥ ११॥ 


॥ संपृ्णो ॥ 





॥ च्प्रथ सप्तदशम श्री कुंचुजिन स्तवन ॥ 

॥ रहेने रहेने रहेने अलगी रहेने ॥ ए देशी ॥ 
कुंथजिनेश्वर निर्मल द्रशन, प्रज्जुजी मुजने दीजे, दीजे 
दीजे दीजे निर्मल दरशन मुजने दीजे ॥ ए अप्रांकणी॥ काल है 
च्रनादिनों हुँ ढ़ तरस्यो, तुज वचनामृत पीजे॥ तनन्‍्मय तब्पे 
छढे मन माहरुं, प्रज्भु अब ढील न कीजे ॥ दरशन दीजे ॥ १॥ 

अथेः-सत्तरमा श्री कुंयनाथ अरिहंत तमारुं निमेल दरशन 
मने आपो, दरशन एटले जीवादि नव पदार्थ चार निक्तेपे सात 
नयेथी तमे दर्शाव्या ते जेने दश्यों अने शकादि दोष रहा न होय 
अने समकितनां आठ अग प्रगट थयां होय तेने निमेल दशैन 


थवा समकित कदीए 
(१) जिनेश्वरे जे रुपी अरुपी तत्व प्रकाइया तेमां शका रहे नहीं ः 


दर 
है अनंत दोष रहित एकलुं अनंतु सुख के. ते में तमारा मखथीज छतुं 
पु 


तप 
ते निशकित अंग कहीए 

(५) जिनेश्वरना वचन सिवाय अन्य कुमतिओना वचननी ४च्छा 
रहे ते कांका दोष कहीए अने ए दोष न होय तो निकां 
# क्ित अग कहीए 
(३) जिनेखरे जे ज्ञाव प्रुष्या तेमां एके जावनी पण झुगंठा एटले 
% जेननी वात वधी सारी पण साधुने नाहानु धोवुं नहीं, दातण करउई # 
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सप्तदशम श्री कुंथधुजिन स्तवन श्प्प्‌ % 
१ हीं, मलिन वस्र राखवां अंथवा नप्नपणे रहेवुं एकांइ ठीक नहीं एवो 
दर्गठा दोष मनमां न होय तो अवितिगिह्ला नामे त्रीज़ुं अंग कहीए 
(४) जिनेख्वरनां वचन, देव, गुरु अने धमेनी परिक्ता करी शके 
नहीं ते मृढता नामे दोष- अने परिक्तामां मुझाय नहि ते अमूढ्झष्टि 
; नामा चोथे अंग कहीए 
(५) पोतानी ढद्मसस्‍्थ झाष्टिण तेरमा गुणठाणा नीचेना ढ़ 
मस्थ गरुनी उदय आश्रित क्रिया प्रवृत्तिमां दोष देखे, बीजा 
आगल प्रकाशे ते दोष, अने पोताना ' मनर्मां समजे के डदय 
वशे किया प्रवृत्तिमां आपणी मू्खाईथी दोष देखाय पण ए गुरु 
शझू दर्शन क्ननगणे सहित छे, जिनेश्वरनां वचन समजावे सुधां 
प्रकाशे छे, धन विषय मान क्रोध कपटादिके परमेश्वरना वचनने 
बिल्कुल मरडता नथी अने शुद्ध नये देशना देश जविजीवोने तारे 
& के एम जाणी अवगुण बोले नहीं पण गुण स्तुति करे, पाल पंण 
है घणां वखाण करे ते उववृह नामा पांचमुं अंग जाएवुं. 

(६) समकिती जीव पोताना सम्पकुझाने करी पोताने अने परने 
समकित ज्ञान चरणादिकथी पडतो बचावे, सम्यकुझानादिमां स्थि 
% करे ते स्थिरिकरण नामा छद्ठे अंग जाएवुं- उपरथी कोई गरुपणानों 
ढंग राखतो होय पएण अंतरंग मिथ्याझष्टि होय, अथनी देशना देतों 
होय, शुरू घसेना ग्रेथ ओलवतो-छुपावतों अगर कोई वचन मरहतों 
होय तेने तुरत छोडी देवो, बीजाने पण चेतावी देव, पोते तेन॑ मह्रार्द 
पण देखबुं नहीं, आलाप संलाप संसग परिचय पण वजवों,.... 

(9) समकितवंतने णवों स्वन्नाव होय के गाय जेम परोताना 
वाढरडा डपर प्रिती राखी सार संजाल करे तेम पोताना गरु आक्र्य 2: 
जपाध्याय साधु साधर्मी शिष्य अने सर्वे समकितवंत लपर ग्रीति सख्रे, टै... 
सजाल करे ते वात्सब्यता नामे सातमुं अंग 


हु प्र रा ५ 
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' 

(७) सिद्धांतना रहस्यना जाए होय, शुरूनये उपदेश देवा तत्पर 

होय, कुवा दिओने हठावे-निरुत्तर करे वा होय, शासन संजाब अर्थे 

5 निमित्त प्रकाशी संजम साधताने कष्ट न पडवा दे एवा होय, पंच विषयना डर 
४ लोलपी न होय एटले पोताना क्नान दशेनादि गणोमांहे ततिवंत क 
होय, शासनना जपदव टालवा विद्या मंत्रादिके बलवंत होये, वचना- ४ 

: 

5 


ठ दिक सिद्धि लब्धिवंत होय अने काव्य सुधारस मधुर अर्थ कही 


# लोकोने जेन धर्ममां रींजवता होय- एम आठ प्रकारमांथी एक बे 
हू अथवा पुरा प्रजाववत होय एटले आठे बाबतमांथी गमे ते बाबते 

जविजीवोने जेनमार्गमां वाली शासन वधारता होय ते आउमुं प्रजा- है 
% वकरअंग. प्रजावकपणुं पोतामां न होयतो विधि सहित जात्रा पूजा- $# 


१५ 


दिक करणी करे. एम आठदोष रहित अने आउसंग सहित तथा # 
# ए विगरे सडसठ बोले सहित निर्मल दशन एटले निर्मेल समकीत हु 
& मने आपो. दीजे दीजे दीजे एटले ज्ञवजयथी जघ्ेग पाम्यो थको 
» जतावलो अति आतुरताए ताहरुं दशेन ईच्छु ढुं माटे मने कृपा करी 
# निर्मेल दर्शन आपो 

अनादिकालथी पुदगलीक मिथ्यादशेनरुप विषपान करवाथी 
माहरी तषातुरता गई नहि पण अधिक अधिक वधती गई जेने 
अस्त पान पीवानी एझच्छा छे ते विष पाने केम रींझे ? एटले ताहरां 
वचन -रुप अम्रत पीकँतो माहरी तष्णा आतुरता जाय. विषय कषाय 
अझान मिथ्यात्व अविरति आदि सर्वे दोषो मदे अने झानादि 
आत्मवीयें करी पुष्ठ थर्ूं- ताहरा दर्शन माटे साहरा मनमां आकरी 
तलप लागी रही छे अने दशन अमृत पीवा माहरु मन तन्‍्मय थयु 
छे ते माटे हे प्रसु! दीन दयाल हवे ढील करशो नहिं ॥ १॥ 
पुदगल ममता बहु छःख दे के, तेढ़नुं मूल खणीजे॥ बदा- 
सिन्नता प्रज्ु तम धारी, केम मुज कारज सीजे.॥ दरशन०ए ॥ 


कुंचु० ॥ ९ ॥ 
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अर्थः-ताहरा: दर्शन विना 'मने-पुदूगल समता अनंत दीषः खडा 
करी - चार गतिमां जमावी परतंत्रताए बहु दुःख दे: ढें. माटे, .ताहरा 
दरशनरुप -तिकाण शस्त्र ते ममतानुं मूल खणीये, उखेडी फेंकीए. पण 
प्ऱजी तमे तो जदासिन्नता आदरी चोद्राज लोकांते एकांते ज़ई 
बेठा तो एम माहरु काम शीरीते सिझ थाय ?॥ १॥ 


सेवक ऊजो चअ्परज करे ते, दिलमां किम. न घरीजे .॥ 
क्रारज माहरुं-तुमविण प्रद्न्‍ुजी, क्‍यां ज३' कहीए बीजे ॥ 
॥ दरशनणा कुंथण॥ ३॥ 
: : अ्यथः-हे प्रज्ञ सेवक जज्नञो हाथ जोडी अरज करेढे ते मनमां 
# केम धरता नथी ? हमारु कारज, तुम समान ज़पकारी विना बीजा' 
कोना आगल जई कहीए ? ताहरा शासन सिवाय बीजा तो अर्थी 
खअने पोतेज विषयना जीखारी तेनी पासे जई हुं झ करुं? माटे शेव 
कनी चिंता मोटा पुरुषोए जरुर टालवी जोशण ॥ ३ ॥ 


वात वल्गामी ज़ोलवतां, किम शेवक मन माने ॥ परम 
निठत्ति हूँ इच्छ ढ, ते केम राखुं गने ॥ द्रशन० ॥कुंझु ०॥४७॥ 


हा : अथे:-वाते वल्लगाडी एटले जवस्थिति आदि कारण बतावी 
शेवकने, ज़ोलवो. तेथी .शेवकनुं मन केम माने ? पण- हुंतोः परम निवृत्ति 
पदने .चाहूं छुं ते बानुं- केम. राखुं ९ एटले तमे तो सर्वे पुदू्गल क्रियां 
# त्यागी डाझात्म. तत्वमांहे थिर उपयोग करी सिदझ समान शज्यत्म 
अनुज़व लेबाथी परम .निवृत्ति।पामीए . एस कहाँ के पण जगवासी 
जीवने तो ए वात पसंद नथी पण हुं केम ढानुं राखुं ? ॥ ४:॥ 


तुम समजाव्युं हुं नवि. समज्यो,जोग़ः अ्रदत्ति न त्यागी॥ है 
लाझ. करी .दीधो: ओलेँनो, पण अजझु. परम: बिरागी.॥: 
॥ द्रण॥ कुंच० ॥ ०॥ हा 
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श्प् : « « स्तवन चोवीकशी 


. अथः«-हे प्रज्ु ! तमे सयोगी केवली अवस्थामां जविजीवोने सम- 
$ जाव्युं के जोग प्रवृत्ति छोडी शुर्ात्म तत्वमां स्थिर उपयोग राखी 
# आनुजव अच््यास करी अनुजवनी निर्मेतता अने स्थिरता वधारो 
# तेथी परमनिवृत्तिपद पामशो ते वाततो हुं पुरी समज्यो नहीं अने 
जोग प्रवृत्ति करी जोग चपलत्ता ढोडी नहीं. वली लाड करी में प्रजने 
ओलेजो (ठपको ) दीधो पण प्रजुजी तुमेतो परम बेरागी ढो- तमोए 
चेताव्या ढतां हुं न चेत्यो तो ' तेमां मात्र माहरोज दोष रघ्यो. ते 
माहरो अपराध कमा करजो ॥ ५॥ 


अ्प्राणा रहस्य ढवे में जाण्यो, ध्यादरवा मति जागी ॥ 
लब्धि वीरज फ्रे ततखीण,. ममता माया ज्ञागी ॥ 
॥ै दरएण॥ कुआ्ए ॥ ६ ॥। ' 

४  अथः-तंमारी आझ्ानो रहस्य एटले मिथ्यात अब्नत प्रमाद 
४ कषाय अने मन वचन कायानी योगप्रवत्तिनी चपलता रुप शझ्योप 


५ योगने अप्रशस्त कारण प्रथमथी तजी, सदगुरुनो विनय, वेयावच्च 
ः तथा वाचना, एच्छना, परियद्दना, अनुप्रेक्ता, धमेकथा, अने धर्म 


(अरज़र जे जरअर अर अर अर आए आ९ ९ 


88 


(उप ४ #४ आए 27 


शक्कध्यान काडसग्ग विगेरे शुयोपयोगने प्रशस्त कारण प्रथमथी 
खआदरी उपयोग थीर करवो अने थीर जपयोगे. आत्मशद्धता अनु 
जववा जोगववानो अज्ष्यास करवो- णवो गढ अथे हवे में जाए्यो ते 
2 आदरवा माहरी मति जागी. जो माहरुं लब्धिवीय॑ फोखुं तो 
ह$ तुरतज बाह्य क्रिया प्रवृत्ति एटले माया अने परझव्यनी ममता नाशी 
जाय ॥ ५॥ 

4 विए ममता चअ्पयमकम न रहेवे, नद्दि जववन दुव गा ॥| 
» मोटो ए लपगार तमारो, जाण्यो अगम अगाह ॥ दरण० ॥ 
॥ कुधु ० ॥ ७ ॥। ह ४... हज 
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सप्तदशम श्री कुंथु जिन स्तवन श्युए 


अथैः-ममता विए कह्ानावरणादि आठे कमनो बंध थाय नहीं 
अने जववनमां ज़टकतां कषायरुप दावानल सहेवो पडेले ते पण 
निवर्त्ते. एवो उपदेश तमे आप्यो माटे हे प्रजुजी ! ए तमोरो डप- 
कार बालजीवोने सहजे समजाय नहि एवो अगम अगाध ते में 
जाप्थो ॥ 5॥ 


विण ममता अविरति नहि आधे, नहिं विष विषय 
कषाय ॥ दरशन कान चरण होय निरमल, त्यागी प्रमाद्‌ 
च्यमाय ॥ दरए ॥ कुयअण ॥ ए 


अथः-देहा दिक परझव्यनी ममता तजीए तो अविरति आवी शके 
नहीं, विषयरुप विष आतम अआंगे ज्लागे नहीं अने चारित्रमोहनीय 
कमनी प्रक्ृ तिरुप पच्चीश कषाय तथा दरशन मोहनीयनी त्रण प्रकृति ध 
$ सुर्ांत मोहनीयनी अछावीशे प्रकृति उपजे नहीं. वली प्रमाद-तज्जीं 

कपट रहीत थाय अने दरशन छान चारित्र निमेल थाय:.एटले झस् 
मोकमागे सधाय ॥ 5 ॥ 


जोगनी थिरता पूरण आये, रमतां शुरू स्वन्नावे॥ 
मनसुख घर शिवसुंदरी संगे, परम समाधि पावे ॥ द्र० ॥ 
॥ कुंथु० ॥ ए ॥ । 
अथे-पुद्गलनी समताथी थता शुज्ञाशुन संकब्प विकब्प तजी 
आत्माना शुरू स्वज्ञावमां थिर उपयोगे रमण करतां जोगनी पूरण 
थिरता आवे, फरीथी कर्मबंधनुं कारण रहे नहीं. एम मनमां सुखे ४ 


करी परमेश्वरनी आझ्ा आदरतां आत्म घेरे शिवसुंदरी साथे परम 
निवृत्तिर्प समाधी पामीए ॥ ए ॥ 
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स्तवन चोवीशी 


॥ चअ्रय अ्यष्ठादशम श्री अरनाथजिन स्तंवनं॥ 
(गरबी )'॥ नेम प्रश्ध आवजो घेर वढेलारे ॥ एदेशी ॥ 


ही 
4 





नरम नित अरप्रस्यु शिवषद जोगीरे, तुंतो आतम अंनु- 
जब योगी वहालेसर वीनती अबधारोरे ॥ मुजने प्रवजल 
धिथी तारो ॥ वहाल्लेसर० ॥ ए आंकणी ॥ . 
जग परपरिणतिना दानीरे, ग्रहि सठमति अप्रल्िमानिरे ॥ 
# प्रज्ु निज परिणति सनमानीरे, तादरी रीत रुटी हम जाणी। 
- ॥ वहालेसर ०॥ १॥ 


के अथः-अढारमा श्री अरनाथ स्वामी उपझव रहित कह्वान दशेन 
# चारित्र अनंतवीयेना जोगी तेमने उपशांतपदे एटले क्रोध, मान, 
$ माया, लोन, हास्याद ढ अने- काम परिणामने अणआदरतो 
नमस्कार कर ढुं. हे जिनेश्वर ! तु पृदूगल वर्गणानो योगी नर्थी पण 
आत्मामां रहेला शुरू अनंत गुणपर्याय तेना अनुलव के० जोगनो योगी # 
ढुं. त्रण जगत्‌ना जीवों उपर हित करनार वहाला इश्वर माहरी अरज #ै 
सांजलो. अने आ ज्ञीम ज्यंकर जवसमुझथी पार जतारों, जगतजीव # 
ह#ै परपरिणतिना दानी थई रहा छे एटले परपरिणति के० पुद्गल शदब्दनुं 
5 दान श्रोश्रइडियने आपे के; पुद्गल रुपनुं दान चकुएझियने आपे के, 
पुद्गल गंधनुं दान घाणइडियने आपेढे, पुद्गल रसनुं दान रसें 2 
है दियने आपेडे अने पुदूगल स्पर्शनं दान स्पशेंडियने आपेले एटले 
पुदगल वस्तु ते आत्माथी परपरिणति परवस्तु छे, आत्माना घरनी वस्तु # 
नथी. ते परनु लेई परने आपवुं अथवा पुद्गल वस्तु लेइ अन्य जीवे 
यहेला पृदगलोमां आपवी तेने अझान दर्लाण अहंपणे में आप्युं 


2 एम माने के. एटले पंचेंडिय झारे जोगवाता विषयना पदाथते पोताने 


जन तल 7 


अष्टादशम श्री अरनाथजिन स्तवन ही: ः 





% आने परने आपवा ते आत्म घरमां नहि उतां परक्षेत्रे रहेला प्ुदूगलो 
जोग वडे ग्रहण करी पोताने अने बीजाने आपे छे पण आत्मा 
परवस्तु लेइ परने आपी शकतो नथी .पण ए काम उदेयवशे युदू- 





.$ गलवडे पुद्गलमां थाय हे पंण मूढ्मति यहण करी जूते अजिमान 

'करेढे- प्रजुजी तमे तो वीये गुणें करी क्ानने क्ानना, दरशेनने दरैनना, 
# चारित्रने चारित्रना, अव्याबाधने अव्याबाधना एम अनेता जे जे 
गुणों जे जे प्रयायना दान लेता लायक पात्र होय 'तेने ते ते पर्यायनु 
सर्वे समय अर्नत अचित्य दान आपोढो एटले -निजात्म॑ परिणति 
% सनन्‍्मानी आदरी छे.-ए ताहरी जली रीत कांइक हमारा जाणवामां - 
आबी ॥ १॥ 

पर लाने मढ्मति मातारे, निज लाजे ते ज़ग बातारे ॥ 

पर ज्ोगे .रागी हीणोर, अज्जु निज जोंगे लय॑ लीना ॥ 

% ॥ वहालेसर० ॥ २ ॥ 
आअरथे>सारा सरखा मूढमति धन खत्री तन-अने पुष्टि एटले लोही 5 

वीय॑ मांसांदिकनी पुष्टी, जमीन विगेरे पुदूगललाजमां क्ञाज़ मानी मस्त 

थएई रह्माढे पण तुंतो कान दशनादि अनंत आत्मगुण पर्यायनो लान 5 
है लेतो जगतना जीवोने त्राता एटले अझ्ञान मिथ्यात्व कषाय नकी- 
दिक दुगेति दुः्खोथी बचावनारो शरणागतने राखनारो छुं. परक्षेत्रे 
रहा जे पुद्गल शब्द वणादि तेनो ज्ोग जीवक्केत्रे अरुपी प्रदे- 
शर्मा आवी शकतो नथी पण तेना राग पझेषने ज्ञोगवतो हीणमती 5 
एप्स जाणे छे के ए शब्द स्पशो दिकने हु जोगवं छु. एम राग झेषने : 
जोगवी दरसमय सात अथवा आठ कमने बांधे छे. पण हे प्ञजी 
तमे तो स्वक्षेत्र रहेला अनंत स्वगुण प्योयर्मा अखंड समय लयलीन 
डो. तेथी हमारा जेवा साथे वात करवानो के बीजो अवकाश त-टे 
मोने नथी ॥ १ ॥ ् 
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स्तवन चोवीशी 


पर बपज्ोगी रागी .छेषीरे, तें तो पूदगल मति सहु 
खेसीरे ॥ करण वीरज पंर आवेशीरे, मादरो प्रच्जुजी 
च्ययोगी अलेशी ॥ वहा० ॥ ३ ॥ 


अथेः-जे पर उपजोगी जगत्‌मांहे वारवार नोगवाय एवां स्री अख्य 
आज़रणादिक तेना उपचन्नोग माननारा ते परक्तेत्री वस्तुने जोगवी 
ः शकता नथी पण अझानथी ते वस्तुना राग छेषने वारवार ज्ोगवे 
छे. तें तो परझठय पुद्गलादिमां अहंपणानी मति कोई प्रकारे 
राखी नथी तेथी पर उपन्तोगषणाना मिथ्या विकार ताहरे अंगे ५ 
लागता नथी पण सदाय झानादिक निजधमेना जपनोगी छो. जगत्‌- 
# बासी जीवोए निजात्म वीर्य स्वतंत्रे स्वगुणोमांहे थीर राखी फोरब्यु 

नहि तेथी तेज वीयेवडे करणलब्धि पामी पंचेंडिय तथा मन ; 
$ वचन काया रुप करणमां वीये चल थई तथा शजाशन विकब्पमां 
# तथा वचन आलापमां, कायचेष्टामां, शब्द, रुप, रस, गंध, स्पशेना 
विषय भोगववाना आविशमां प्रवत्ती रह्म एटले सहजानंद स्वभावमां 
स्वतेत्रताए थीर रही आत्मगुण भोगमां प्रवर्त्य नहीं. पण माहरो 
प्रस़्जी अरनाथ स्वामी मन वचन काया अने ए सिवाय बीजा पण 
5 पदगल झउयनो योग करता नथी.- अने परझव्यने जोगववा आदरवा 
$% राखवा वापरवा संजालवा प्रवत्ताववानी जेने लेश्या नथी एटले आत्म 
# बीये सर्वे समय पोताना क्वान दशेन चरणादि दान लाभ जोग जप. 4 

तोगादिकमां प्रवत्तोवे छे पण अन्य संबंध चल करता नथी सर्वे समय £ 
$ पाताना स्वक्केज्रमां थीर भोज राखे ढे.-जगतवासी जीवो पोतालुं शुद्ध # 
$ स्वरुप तथा दान लात जोग जपजोगादिने अणजाणता चल वीय॑ 
है करेंढे तेथी लवच्जरमणनों आत आवतो नथी ॥ ३॥ हे 
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मूरख पर व्यापमां व्यापेरे, तुं निज व्यापे निज थापेरे ॥ £ 
वसु कर्मना बंधन कापेरे, निज ग्राद्िने प्रज्जु शिव आपे ॥ 
॥ वढा० ॥ ४॥ ठ 
. अर्थ:-ताहरी आहझ्ाना अजाण पुद्गलना शब्द रुप रस गंध स्पर्श 5 
आअधकार ढाया कान्‍ती आदिपयाय पुद्गलव्यापमां अहंपणे राग पेषे ४ 
: व्यापे ढे. कोई झव्यनों व्याप अन्य झठ्यमां अन्य क्रेत्रमां .होतो 
 नथी पण आत्मानी झायकता स्वक्तेत्रमां लोकालोकनुं जासन थाय॑ छे # 
तेथी ह्ायकता लोकालोक श्रमाणना विस्तारे पण कहीए,.ते हाय- 
। कतारुप स्वक्षेत्रमां जासता जे जे मनोहझ् अमनोझ् झेयरुप परझव्य 
£ तेमां मूढ राग रोष करी अहंपणे व्यापे माठे व्यवहार नयथी पर- 
ः क्षेत्र व्याप्यो कहीए. पण तें तो परझेयनुं ममत्व तज्यं तेथी तुं पोताना 
४ अ्पलत पर्यायरुप स्वव्याप छोडी कझ्लेयरुप परव्यापमां अहंपणे व्यापतो ह 
8 नंथी, पण स्वव्यापमांज पोते थिर थोन्न रहो ढुं. तु जविजीवोना " 
४४ क्ानावरणादि आठे करना बंधने कापवाने कारण छुं एटले आठे 
% कर्मना बंधन कापवानी युक्ति तु बतावुं छुं. माटे कारणमां कार्यनो 


अषजई अ ऋजर अष्क हर 


# जपचार करी तु आठ कमनां बंधन काप छुं एम कह्यूं पण हमोने 
# ध्याठ कमना बंधन्थी छोडाबी सुखी करवाने कारण छुं. जे जीव 
हक पोताना कान दर्शनादि अने दान लाजाविक तथा कत्तो आाहकता 
कं व्यापकता रमणतादि निज ग्राह्य पोते ग्रही राखे तेने मोक्करुप शिव- 
| समाधीनो दातार तुं छुं. कोई ठेकाणे कारणमां करत्तौपणानो, कोई 
: ठेकांणे कारणमां कार्यपणानो उपचार थाय पण नयझ्ाने कत्तो कारण 


अं ऑओ. 


कार्य पोतानां पोतामां छे एम जाएवुं. निज ग्राहीने केए० पोतानाज 
झ्ांन दशनादि गुणोना पयोयरुप स्वग्राद्मयने यही राखे तेने ते शिव- 
# सुख आपे एम क्यूं ते कारणमां कर््तापणानो जपचार के. एम कोई 
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पण ठेकाणे उपचरित नयथी बोलवामां आवे तेनो विचार नय प्रमाणे 

ल्बो ््ि 

' पर रमण रमे मतिदीणारे, अरजिन निज रमणे लीनारें॥ 

पर रक्षणशथी जग ऊछंखीयारे, निज रक्णथी णे सुखीया 

॥ वहाए ॥ ०॥ 

अथेः-जेनी पोताना सहजानंद स्वज्नावरमां मति नथी ते पोताना 

% रम्य स्वरुपने जाएया बिना अरम्य जे पुदूगल परिणति रस, रुधिर, 

मांस, मेद, अस्थि, मइझा, वीयेरुप सात धातु अने साते मत्न, प्रीत 

है कफ स्छेष्स, वान्ति, मूत्र, पुरिष, असवेद, केश, नखादि क्रमी, कीट, 
जलोदर, जगंदर, सफोदर, कगेदर, प्लीहोदर, प्रमेह, पीटीका, 


8 


# कंठमाल, रुढद्माल, शिरोव्यथा, ताव, नेत्ररोग, करणरोग, सुखरोंग, 
$ नाशिका रोग, अक्रत कोड आदि अनेक रोगोनुं स्थानक उर्गधमयी 
क्णजंगुर छवां स्री पुरुष पूत्रादिकनां शरीर तथा गज अश्वादि बाग # 
ः वगीचा- घर हाट घन आदि अथिर पर अरम्यमां मतिहीण रमण # 
करे- पण प्रज्॒जी | तु क्ानवीयोंदि निज रम्यरुपमां अखंड समय अनंत 
# स्मणवंत लीनढु- परगुण: पयोय कोना राख्या- रहे नहीं. तो पण है 
# जगतवासी जीव अज्ञानथी एम जाए छे के माह शरीर, माहरो 5 
# परुष, माहरी सत्री, माहस पृूत्रादिक, माहरुं धन, माहरी शक्ति एम 
% अनेक पुद्गल पयोयने हुं सर्वे उद्यमे. राखुं एवी विपयोस वासनाए #% 
ठ् अनेक प्रकारे खोटो श्रमः करे पण परवस्तु आपणी. राखी रहे नहीं £ 
तेथी खोटो श्रमकरी ऊुःख मात्र जोगवे ले. अने निज रदय एटतें, # 
५ आत्माना उपयोग वीयोदि अनंत गुणः पद्माय ते पोताने राखवा, ल्ायकः ; 
तेने कानमां राख्या बिना सुखनों झओडगा पामता नथी- हे प्रजुजी! 
$ तमे निज रक््यनुं रखोपु करी अखंड समये सुखीया छो ॥ ५॥ . 
अं 
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ममता घरी थई परकत्तोरे; ते तो जवदरियिं ऊंःख जरतारे 
प्रंजु॒ निंज कत्तां लंढी थिरतारें, तें तो पर ढरता नहीं 


कत्तो ॥ वहा ० ॥ ६ ॥ 


; 

ः 

* अथेः-मर्मता के० शरीर, रुप, बल, पराक्रम, पुरुष, सत्री, पुत्र, 
% जाए, बेढेन, पीता, माता, सज्जन, मित्र, जाती, गाम, घर, अश्वादिक 
हु अनेक पुदंगल पदाथने पोताना जा, माने, अनुलवे अने तेनें 
% पोतानी ईल्लाएं राखवा प्रवत्ताववानूं ममत्व ते ममता कहीए. वली 

ह# तेनो हुं कत्तो जोक्ता आदि ढुँ एम जाणी मसले करी परझव्यनो 
है कत्तो चोक्ता थाय पण ते अथिर पदार्थों आपणी एच्छांग्रमाणें थाय नहीं 
आआपणी एच्छाए प्रवरत्ते नहीं, आपणा राख्या रहे नहीं, तेथी .संह 

: जानंद समाधि विना ज़व दरियामां छःख जरतो रहे- प्रज्भ॒ स्वग॒ण 


+घ 


६ 


(2४ 


पर्यायन्ं कत्तोपएं जाणी अनंत थिरता पाम्या एटले पोते परनो नोश 
करवावाला अथवा डपजाववावाला नथी. कोई पण परने नाश -करवा- 
वालो के डपजाववाबालो नथी. वस्त पोताना स्वज्ञावे .पर्वे 
पर्याये विणसे छे, नवे नवे पयोये जपजे ढे पण वस्तु वस्तुगते ध्रुव 
बे. एवो हे जिनेश्वर | ताहरो बोध जाणे नहीं त्यांसुधी जगतवासी 
जीव दःखिया रहेले ॥ ६ ॥ 


5 पर अधिकोरे अल्िमानीरे, तेशे निजपर रीत न जाएीरे ॥ 
डर 
ः 


हे के अब वि / 


रह्या तेह सदा दःखदानीरे, सुखी निज अधिकारी अप्रमानी ॥ 
॥ बढ़ाए ॥ 9॥ 


अर्थः-जगंतमां कोई जीव अन्य झव्यनो अधिकारी नथी. पण 
मिथ्यामती जीव परझव्यनुं अहँपएं करी परनों अधिकारी थई बेसें 
हे. जेम स्त्री कहेके आ पुरुष मारो ढे, हुँ एनी अधिकारी हूं, 
तेम पुरुष कहे आ स्त्री उपर माहरो अधिकार ढे, आ माहरुं राज्य, 5 


न मय पुल 


+ 
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$ ए६६ स्तवन चोवीशी 
कै 


हर 
यम मा 
% साहरा हाथी, घोडा, माहरुं सेन्‍्य, माहरुं शरीर, माहरुं रुप, माहरु 
४ बल, माहरु कुल, माहरी जाति एम अनेक पुद्गल पयोयो उपर 
पोतानो अधिकार मानतां ते वस्तु पोतानी- राखी रहेती चाहती 
% नथी.- तेथी पोताना चिदानंद अधिकारने चूकी दुंखिया रहेढे. तेणे है 
खत्म अनात्म चाल जाणी नथी. एटलछे ते सदाए पोतेज पोताने # 
दुःख देवावाला रहा. पण जेने चिदानंद आत्म अधिकार जाए्यो है 
अने आत्म अधिकारे वर्ते, परझव्यनुं अजिमान छोडे, ते सर्वे समय है 
कै सुखीया जाएवा ॥ 98 ॥ 
#% एम सकल विज्ञावनो त्यागीरे, जोगी अनंत प्रजाय ; 
सोनागीरे ॥ तुज गुणगण थुणी सुख लढ़ीयेरे, तुज. आण ८: 
#सदा घिर वढीये ॥ वहा० ॥ 0॥ _- . 
अथेः-प्रज्ुजी एम एत्यादिक सर्वे विज्ञावना त्यागी छो. पोताना : 
अनंत पर्यायने स्वतंत्रपणे अखंड समये ज़ोगवता सोज्ञागी ढो. ताहरा 
गण समुदायनी स्तुति करतां हमे हमारा गुणनी व्यक्ति पामी 
सुखी थईए. ए माटे ताहरी आह्ला मस्तके चढावी सदा आह्लाए 
चालीए ॥ ७ ॥ 
छग कान चरण समकालषेरे, एक रुपे तुंढीं निदालेरे॥£ 


समये समजावनी चालरे, मनसुख शिवकमला जाले ॥ 2 


॥ वहाए तर ९ ॥ 
्  शर्थ+-तलु पोताना कान दशन चारित्र आदि अनंत गुणने पोताना # 
& आत्माथी अज्ेदपणे एक रुपे समकाले जाएं देखुं ढुं. समये के० ताहरा & 
$ शासनमां कह्या प्रसाणे ग्रथवा समय के० निजगण पर्याय. निजमय ; 


अ(>(>६ कक पटल आकद ((जरआ€>र 


अज्ेदपणे समजावे जोतां चालतां मनसां सुखे करी शिव एटले 
7: लपडव रहित क्वान दशन चारित्रादि खक्मी स्वतंत्र देखे ॥ एए॥ 
४ ॥ संपूर्ण ॥ 
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' एकोनविंशति श्री मश्तिनाथजिन स्तवन- हक ; 
॥ अथ एकोनविंशति श्री मल्लिनायजिन स्तवन॥ * 
है 





॥ श्री श्रेयांसजिन अतरजामी ॥ ए देशी ॥ 


मल्लिनाथ जिन अपर अपसंगी, अलेसी अ्पनंगीरे ॥ 
जे मिथ्यामति पदगल संगी, खोटो रंग पतंगीरे ॥ एड 
च्प्रांकणी ॥ क्‍ 

निज चअ्प्रातम गणमां नहि रंगी, ते रोगी दःखी अप्रंगीरे ॥ 
जप्रमला कमला प्रञ्जु शिव संगी, सादि अनंत अपजंगीरे ॥ 
॥ सल्लि० ॥ १॥ 


अ्रथः-ओगणीशमा श्री मछिनाथ स्वामी जेने कमे शन्न मब्ब्यो 
( मसब्यों ) चर्यो छे. जेने अपर एटले पोता सिवाय अन्य परद 
व्यादिकनो संग संसग परिचय नथी. परझव्य जोगृववा आद 
रवा राखवानी ल्षेक्या नथी एटले कृष्ण, नील, कापोत, तेजो, , पद्म 
५ शक्क ए मांहेली कोई पण लेश्या नथी अने ओदारिक वेक्रिय आदि 
: # आग नथी पण चिदानंदघन अरुपी अनंत पर्यायनो पिंड एक निर्वि 
कारी आत्म अंग छे. जे मिथ्यामती अनंत वगेणाना पुद्गल पींडनो 
# संग करी ते जपर रंग एटले राग राखे हे ते खोटों रंग के० क्विण 
ठ जंगर पतेंगना रंग समान खोटो जाणवो 


जेने झझात्म अंगमांढे अने शुद्धांम गुणमांढे रंग रींझ नथी # 
ते पुदगल वगेणादि जपर रींऊ पामी सर्वे समय कर्मबंधन करी नवा 
नवा देहरुप पुद्गल पयोय ग्रहण करी तेमांहे उपजता जूख, तथा, 
ताप, शीत, ज्वर शीरो रोगादिक आत्म अंगे नहीं ढतां आत्म अंगे 
$ मानता दुःखी अंगी एटले अंगे दुःख जोगवता रहे. प्रसु तमे उपदझूव 
: रहित स्वठव्यथी अज्नेदपणे एवी निर्मेल क्षान दर्शनादि हक 
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क संगी अने स्वामी ढो- झने आदिथी अनंतकालसुधी .अज्ंगपणे 
स्वतेत्र लब्मीना जोगी छो ॥ १॥ 
* मूख्य छव्य परजाय मोणंथी, छव्यारथ ते कढीएरे ॥ 
ग़ोण छठ्य परजायनी मूख्ये, पयोयारथ लह़ीएरे ॥ मल्लिण॥ 
5 अथः-मूख्यपणे झूव्यने के० अस्तित्व, वस्तुत्त, झव्यत्त, प्रमेयत्त 
४ अगरुलघुत्त अने सत्त एवा सामान्य स्वतावनी सख्यताए झब्यने 
५ अगाडी करीने अने पर्यायने गोणपणे राखी जे अर्थ करवो तेने 
# झव्याथनय कहीए. झव्यने गोणपणे राखी पर्यायनी मुख्यताए जे 
है रथ , करवो ते पर्याधार्थ नय कहीए. नय एटले पुरुषनी दृषिने 
% घस्तु सनन्‍्मख दोरनारुं अगर वस्तु स्वरुपने पमाउन्नारु अथवा दर्शा 
वनारुं देखाडनारुं चचन जाणबू ॥ १॥ 
छब्यथी हुँ सामान्य स्वजावी, अछूय- एक झज़ेदीरे ॥ 

# दर्शन झान प्रजाय अपनंते, विशेष स्वज्नाव अखेदीरे ॥ 
#%॥ मश्लिणी ३२ ॥ 
$ अर्थः-झव्यार्थ नये हुं सामान्य स्वजावी छुं, अक्तय छुं, एक ढुं, 
अऊ जेद रहित अज्नेदी हुं. पर्यायाथे नये दशन झान चरण वीयोदिक- 
ना चिन्न जिन्न पर्याये विशेष स्वजावे करीने हुँ अनेक रुप अनेक 
$ जेव ठतो पण अखेदी ढुं. जे समये जे जीव परझव्यना ममत्व राग 
9 घ्लेष अक्वान सिथ्यात वशे विज्ञाव पर्यायने आदरे ते समय तथा ते 
% विज्ञाव ज्यां सुधी रहे त्यांसुधी ते जीव खेदवंत बे एटले खेदने »% 
ः जोगचे छे- पण ज्यारे जे जीव स्वदृव्यथी अजेदपणे रहेला झान दुश ः 
मर 
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नादि अनंत पर्नायने जोगवे त्यारे ते तेवा सर्वे खेद रहित छे ॥ ३ ॥ 

.  अ्प्रेण आरोप संकदप बत्रिज्ेदे, नेगम नय के साररे। सामान्य 
2 विशेष सत्ताय्राही, संग्रह दोय प्रकाररे ॥ मल्लि०॥ ७॥। ' ४ 
5 $ 5 ३ 3 2 $ $ $ $ $ $ $ $ ३ $ $ $ + $ $ $ $ $ # $ $ $£ $ $ & # $ 2 & 4 $ 3 $ 5 
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अर्थः-हवे नेगसादि सातनयना .जेद कहिए ढीए. तेमां, आअश 
आयगेप अने-संकदप एवा ,नेगमनयना. त्रण जेद छे. सामान्य अने 
विशेष सत्ता झहण करनारुं वचन ए.बे प्रकारे संग्रह नयः जाणुबो ॥७॥ 
शुद्शु< व्यवहार दाजिदे, बढेंचे तेव्यवढ़ारोरे। घुल सूदम #ै 
रुजुसूत्र दोयढे, वरतती परिणति सारोरे ॥ मल्लिए ॥ ०॥ हैँ 
अथे-शुरू अने अशुद्ध ए बे प्रकारे व्यवहारनय डे णटले शुद्ध 
अशुझूने तथा वस्तुना ज़ेदने तथा जुदा जुदा गुणगाणाना-व्यंवदारने 
साधु साधवी श्राव्क श्रावीकाना निन्न ज़िन्न व्यवहारने वरहेंचतो ते 
व्यवृहारनय कहीए. स्थूल अने सूक्षम वतेमान परिणतिने वस्तुपणे 
बतावे, पूवोपर समयनी अपेक्तां राखे नहीं एवा बे अकारे रुजुसन्र 
# नय छे. सूक्षम एटले सूक्ष्म एक समयनी परिण ति. गवेखे. अने स्थूल 
एटले बंह समय रहेनारो जीव पुद्ग़लंनो पर्याय तेनी गवेषणा करनारो 
नामादिक चार निक्केपा सहित रुजुसुत्र नय ढे॥ ५॥ : 


शह् प्रगट व्यक्तिने अशे, संजिरुढ् लणंशिरेएवंजूते पूरण 


ण््‌ 


व्यक्ति, वस्तु. प्रगट सवौशेरे ॥ मल्लि० ॥ ६ ॥ 
धअ्रथः-शहनय ते शहमां बोलाती जावनिक्षेपे वस्तुनी अंशे व्यक्ति 
एटले वस्तु स्वजावना थोडा अंश पण प्रगट पणे देखे तेने वस्तु 
माने एटले ए ज़ावनय ढे- समनिरुढनग्र शुहमां बोलाता वस्तुना 
% धरम घो अंशे प्रगट थया होय अने थोडा अंश प्रगट थवा बाकी ह 
रह्मा होय ते पण प्रगट थशे तेने वस्तुपणे माने ए पण ज्ञावनय छे. | 
एर्वशृत नय शहमां बोछाता वस्तुना पुरण धर्म सर्व अश प्रगट थया £ 
होय- तेने वस्तु माने ए पण ज्ञावंनय छे॥ह॥ ट 
कैंट 
हि 
हई 


शद्द थकी ल्रिय शंह प्रजाय, व्यक्ति प्रगट एढ़ देखेंरे।पुरव 
£ व्यपर नय जे न जवबेखे, मूखू्य गोणता लेखेरे ॥ मल्ति ० ॥9॥ 
0 ल्‍3000000000000000/0000₹0०७ 0० ८र*ऋ ३१ प 
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2. 


है अथः-शह॒थी त्रिय एटले शहर समनिरुढ अने एवंजूत ए तणे 
9 शह नय छे- एटले ए त्रणे शब्द नयनाज जेदके, ज्ञाव 'नयके- थोडा 
अश, व्यक्ति, बहु अश व्यक्ति अने सर्वे अश व्यक्तिने अनुकरमे ए हे 
ः त्रणे नय माननाराछे एटले प्रगट व्यक्तिने देखनाराढे. ए सात 
£ नयमांथी आगला पाढला कोए नयने जवबेखे नहीं पण एक नयनी 
# देशना आपतो बीजा नयना ज्ञावने सापेक्ृपणे गोणताए राखे ते 
2८ नय कहीए- पण सातमांथी एकने पण जथापे तथा एक एक नयनी 
% स्वतंत्र एकांते वात करे तो ते कुनय अने मिथ्यात्व जाणवो- उतक्तंच 
# “शकाते होई मिथ्थेत्तो” एटले एकांते मिथ्यात्े पण स्याष्यादे 
मिथ्यात्व नथी. नेगम, संग्रह, व्यवहार अने रुजुसुत्र ए चार झव्य 
नयढे ते झव्यांथकना पेटाना जाणवा. अने पाढला त्रण शब्द, 
# समजिरुढ अने एवंनत ए जावनयछे ते पर्योयाथकना पेटाना जाणवा 
% एम सवे सली सात नय के. पंण देवसेन डिगंबरी नवनय बतावेके 
कु ते यथा नथी. तत्तवाथेसूत्रमां उसास्वामीण ( डमसास्वातीए ) सात # 
नय कटद्मया छे. जक्तंच “तत्वाथसूत्रे” “सूल सप्तनयाः” ए “नयना 
% सातसें अथवा अनेक जेद पण ढछे. उक्तंच “जावंदा वयण पहा तावंता $. 
हँ तिचिव नय वाया” एटले जेटलों वचननो विस्तार फेले तेटला 
नयवाद्‌ जाएवा ॥ 8 ॥ 


सकल नय समज़ावे देखे, नय काने एम लेखेरे ॥ अति 
गंजीर विषय नयकझ्लाने, सकल धरम नय देखेरे॥मद्ति०॥ए॥ ॥ 
अथेः-जे सकल नयने - समजावे ज्ुए ते वस्तुनुं यथार्थ स्वरुप ; 


फट 






008) मम, आकलन 


जाए. पण एकांते एकादि नयनी खेंच करे तेने वस्तु स्वरुप यथाथे 
लक्मां आवे नहीं- नेगम नयथी वस्तुना अंशादिक विचारमां आवे 
ढे- संग्रह नयथी वस्तसत्ता विचारमां आवेढे. व्यवहार नयथी 
वस्तुना शुराशुर चेद जणाय छे, रुजुसुत्र नयथी  वस्तुना' वर्तता 
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परिणाम जोवामां आवेढे, शब्दादिक त्रण नयथी वस्तुनी . व्यक्ति # 
#% जोवामां आवेढे- एम नयंनो विषय आअतिशय गंजीर ढे. अनेक 
% नयथी एक वस्तना अनेक त़िन्न ज्िन्न धर्म जच्चार करवामां आवे 

एटले नयझाने वस्तुनां सकल धम ज्निन्न ज़िन्न एक वस्तुमां अज्ेद 

पणे जाणवामां आवे, एम नयझाने वस्त स्वरुप लक्षमां आएं॥ एछ.॥ 


पुरव अपर नय जेढ डववेखे, दूनय तेह कहावेरे ॥ १ 


ः 
एकांते मिथ्यात कह्यो जिन, अनेकांत समजावेरे॥ मद्लि०॥ए। है 
अर्थः-पूवापर नयनी अपेक्ता न राखे ते दुनंय. कहीए- जिनेश्रे हैँ 
एकांतने मिथ्यात्व॒ कह्यो ठे- से नयने पोतपोताने ठेकाणे समतुब्य 
राखे ते अनेकांत कहीए. जेम कोई बोलेके असंख्यात प्रदेशवंत : 
होय तेज जीव, एम एकांते बोलनारे जीवनुं यथाथ स्वरुप जाएपुं 
नहीं. कोई बोलेके अरुपी अवर्णी, अगंधी, अस्पर्री होय तेज जीव, 
एम एकांते कहेनारे पण वस्तु स्वरुप जाएयूं नथी केमके असंख्यात 
प्रदेशी तथा अरुपी, अवर्णी बीजा अजीव झडठ्य पण छे. कोई बोले 
के सत्तावंत होय ते जीव, एम एकांते बोलनारे वस्तु स्वरुप जाएयुं 
नथी. जेम कोए सोनाना कडानो गोल आकार देखी एम बोले के 
गोल होय तेज सोनुं, वल्ली को६ तेनी पीलास देखी कहेके .पीछं 
ः हो4 तेज सोनू, को३ बोलेके वजनदार होथ तेज सोनुं, कोई कहेके ; 
$ नरमाश एटले जम वालीए तेम वले तेज सोनुं, कोई कहेके निर्मल ; 
व शोज्ञा आपे तेज सोनुं, एस सोनाना अनेक स्वज्ञावमांथी एकादि 
स्वजावने स्वतंत्रणणें सोनुं माने ते - यथार्थ स्वरुप जाएया विना 
# सिथ्याती जाणवो- एुटले ते मिथ्यादृष्टि सोनाना पूर्ण स्वरुपने जाणे 
नहि. तेम जीवादि वस्तुना एकादि घमने जाणी तेनेज वस्तु माने 
तेने वस्तु स्वरुप यथाथ ओलख्युं नथी ॥ ० ॥  - 
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सत्ता वंश जेद परिणामों, व्यक्ति धरम जे जेनारे॥ : 
कोई्ना कोईमां नंवि अावे, कोई न॑ होवे केनारे ॥मल्लि ०॥१०॥ 


अंथः-जे जीव॑ंसत्ता ते अजीव सत्ता नहीं. जे एक जीवनी सत्ता ते 
अन्य जीवनी सत्ता नहीं. संबे जीवनी संत्ता संरंबी होय तो पण एक 
जीव॑नी सत्ता ते बीजा जीवनी थांय नहीं. जे एक जीवना आश ते है 
% अ्यन्य जीवना तथा धमोदिक अजीवना अंश नहि- एक जीवनो 
5 संकब्प ते अजीवनो के बीजा जीवनो नहि, एक जीवनो आरोप ते 
। पण बीजा जीव तथा अजीवनो नहीं. एक -जीवना जेद तेवाज 


कल 


7 ाए चाह मं 


बीजा जीवना जेद॑ होय तो पण ते जेद बीजा जीवना के अजी- | 
व॒ना नहीं एक जीवूना वत्तेता परिणाम ते बीजा जीवना के अजी 
वना नहीं. एक जीवनी थोडा आश व्यक्ति तेवी बीजा जीव॑नी 
५ थोडा अंश व्यक्ति होय तो पण ते व्यक्ति बीजा जीव अजीवनी 
नहीं. एम बहु अंश व्यक्ति अने सर्वाश व्यक्तिमां पण, जाणबुं 5 
# घम एक जीवनो एक नयधरम ते बीजा जीव अजीवनो नहीं. £ 
% छघटले नयधर्म कोईनो केनामां जाय आवे नहीं. जे जेनो होय ते 
% तेनोज रहे ॥ १० ॥ 


था, 


9. नय निर्ेंप बहु जंग प्रंमाणे, निज निज शक्ति देखेरे ॥ 
5 लदासीनता सहु परणावे, निज हृढ धर्म विशेषेरे॥ मद्लि ०२१ 
#  घ्यर्थं-एम नयघम जाएवा. वली एक जीवना, जे चार निर्केपा 


५ तेवा बीजा जीवादिकना पण होय पण एक जीवना जे निक्केपा ते ४ 
के बीजा जीवादिकना, नहीं- वल्ली एक जीवना जांगा अने प्रमाण ; 
; 


अ, 


2 तेवाज वीजा जीवादिकना होंय पण एंक जींवना ज्ञांगा अने प्रमाण 
ते तेनाज जाणवा पण वीजाना नंढीं- एक जीवनो जे पद स्वज्नावंं 

तेवो बीजा जीवनो होय तो पंणं-ते विवक्किंत जीवनों पेंद. स्वनाव 
77 2 + + ३ 2 3 $ & $ ४ $ $ $ & 3 + ३ $ $ 5 $ & £ $ $ £ » £ $ 2 & ३ +£  $ $ £ + £ 5 2 
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ते बीजानो नहीं. तेम एक जीवनो उदय. निश्चय (जवीष्य) स्वकाल ; 
£ जद्यम अने पद्स्वत्ञाव सहित पांचे समवाय जे जेनां ते तेनां जाएवां 
वली एक जीवना सासान्यस्वज्ञाव उत्पाद व्यय ध्वादिक अने 
2 विशेषस्वलाव जे जेहना होय ते तेहना रहे. को जीव के कोई पर- 
9 माए के कोई खंधना सामान्य विशेष उत्पाद्‌ व्यय घ्ुवादिक तथों 
पंच समवाय आदि, अन्य जीव परमाणु के खेंध के घसोस्तिकाय ;् 
९ ब्यधर्मी स्तिकाय आकाशास्तिकाय आदि कोइना कोई्मां जाय आें है 
है नहीं. एक झठ्यनी प्रवृत्ति ते अन्यनी नहीं. एक, प्रदेश प्रवृत्ति ते 
अन्य प्रदेशनी नहीं. एक समयनी प्रवृत्ती ते अन्य समयनी -नहीं. 
५९ एक जावधम ते अन्य जावधम नहीं. एम सर्वे झव्यमां स्वेत्र ; 
४ जाणव॑. एम बह जेदविक्लाने पोतानी शक्ति पोतामां देखे एटले'* 
अन्य झव्यनुं ममत्व के कासना अंशमान्न रहे नहीं एटले सर्वे पर-ट्रे 
सावथी। जदासिन्नता आवे अने पोताना विशेष घसेमां हृढता रहे 
# एटले सहजे शुक्कध्यान आवे ॥ ११॥ - 


मल्ली प्रजूनुं शासन पामी, मिथ्या दुरमति वामीरे ॥ पर 
पद काम तजी निज कामी, होय मनसुख शिव स्वामीरे ॥ 
॥ म्ल्लिण ॥ १३ ७ 


किए 2 8. मकर और है 
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ु अथः-मल्लिनाथ प्रचुनुं शासन पामी उपर कह्मा प्रमाणे वस्तु ? 
& स्वरुप जाणवाथी पह़ेलां जे मिथ्यामती अने झसेती हती ते गई. जे 
परपंदनी कासना तजे ते निज्रकामी थई मनमां सुखे करी शिवपद 


2 
जा 
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द् 
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: स्वामी थाय ॥ १५॥ - 
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स्तवन चोवीशी, 


॥ अथ विशतिम श्री मुनिसुत्रतजिन स्तवन॥ 
हांरे मारे ठाम धरमना साडापचवीश देश जो॥ ए देशी | 
ढांरे मारे जंगम सुरतरु झुनिसुत्रत सुज फलिया जो, 

वल रविकर प्रसयों मुज मन मंदिरेरे लोल ॥ ए आंकणी ॥ 
हांरे मारे जब वन जमतां रत्न चिंतामणी बाध्य जो 
प्रभु तुज दर्शन पामी, कोण परघर फरेरे लोल ॥ हांरे मारे 
% च्यखुट खजानो अतम गण पथिर राखे जो ॥ चित्रावेली 
# जिनवाणी गुण थिर करेरे लोल ॥ ढांरे मारे जंगम०॥ १॥ 
अथः-वीशमा मुनिसुत्रत स्वामी पृथ्वीततल विहार करता जंगम $% 
६५4 
सुरतरु देशदेशांतरमां जविजीवोने समकित अने शिवफल आपता हैँ 
ते आ पंचम आरामां मने सम्यक्त अने क्वान समाधि आदि ] 
शुज़फलदायक थया. वल्ली ते प्रजु केवलझान रुप सूर्यनां वचनरुप 
(किरण माहरा मन मंदिरिमांहे प्रसया-फेल्यां. जे बड़े में रुपी अरुपी # 
आश्रव संवर जीव अजीवादि ज्ञावधम जाण्या एटले अनंत स्व॒तंत्र डर 
समाधिनो मागे जाएयो 
मने अनंतकालथी जयंकर ज्ञव वनमांढे ज़मतां मुनिसुत्रत स्वा-%# 
मीना वचनरुप वंढ्तित फलदायक रत्नचितामणी हाथ आढदब्युूं- तेथी 
एवं प्रसुनूं जत्तम दशन पामी आत्मघर ढोडी कोण मूर्ख लोका ५ 
काश प्रदेश अने पुदगल वगेणारुप परघरमां फरे ? ज्यां परतंत्रताए 
ट्र 


2 
८त 
0: 
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शई 


पोताना झान दशनादि विना जन्ममरण व्याधिनी, अनेक डपाधि 
सहेवी पडे. धनधान्यादिमां चित्रावेली राखी होय तो ते धन्नधान्या- 
दिक वापरतां पण खूटे नहीं, तेम माहरा चित्तरुप जंडारमां परमे 
खरनी वाणीरुप चित्रावेली राखुं तो माहरूं गुण रुप धन वापरता ढता 
पण निर्मल अखूट रहे ए माटे परमेश्वरनी वाणी माहरा चित्तथी 
$ समय मात्र पष्ठ अलगी राख मत कल मर 7 ॥ १॥ 
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ढांरे मारे तजी जमता निज जाण्याो सिर समानजो हू 

$ ममता जागी जागी समता सहजनी रे लोल। हारे मारे प्ररछव्ये हू 

छउव्यादिक जाय न आवे जो, निज केत्रे निज रिद्धि अनंत ० 
ह च्परखंम करे लोल, ॥ हां० ॥ जंगम०॥ ३ ॥ 


अथेः-में सने हाड, मांस, चमे, वीरया दिकनो पुद्गल पींड जाएयो रे 
हतो ते लेदकझ्नानविना जडता हती पण ताहरी वाणी जाएणी एटले # 
जडता गई- अने में पोताने सत्ताप सिझः समान जाएयो एटले हूँ 8 
% सत्तास्थलमां झाष्टि थिर राखी जो तो सिझ समान सर्वे शक्ति माहरी # 
# झष्टिगोचर थाय एटले पूरण व्यक्ति प्रगटे- अने देहादिकन ममत्व 
ह॒तुं ते मटयु.- अने माहरा झव्य, क्ेत्र, काल, जावमां पोतापणानी हू 

मती थह एटले सहज स्वत़ावनी समता जागी एटले में जाएयु के 
४. कोई झव्यादिक परकेत्रे परझव्यादिकर्मा जाय आवे नहीं तो माहरा 
स्वप्रदेशमां माहरी झान दशनादि रिझ्धि माहरा अंगथी अटूटप 
अजेदपणे अक्य अनंती ढे ॥ १॥ 


ढांरे मारे एकांतिक सुख सहज स्वतंत्र अनंतजो, माहरूं 
४£ सुज पासे जाणी सुखीयो थयोरे लोल हारे मारे अमर अजर 
# निज जाण्यो च्यव्याबाघजो, लब्धि वीरज पामी जवदव 
& जय गयोरे लोल ॥ हां० जं०॥ ३॥ 
5  अथः-जगतजीवोने विषयादिकनुं सुख छे ते पूवापर अने वत्तेमाने 
| पण खेद रोगादि दोष जरेलू अने कब्पित उपचारथी सुख मनाय ढे 
» पण प्रभुए तो मने आत्म स्वज्ञावमां दोष विना केवल सुखज ते णकां 


तिक आनंद उपाधिविना सहज स्वज्ञावनो परतंत्रताविना स्वतंत्र 
अनंत आएंद साहरो माहरी पासे बताव्यों ते जाणी सुखीयों थयो 
7 वली में मने चेतना गुण अमर अजर शअबाधित जाएयो- अने तमे 
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चुद सतंवन- चॉवीशी 


व्यि वीये फोरववानी रीत बतावी ते में जाणी तेथी . चार गति 
जवरुप दावोनलनो नेय माहरे गंयो ॥ ३॥ 


हारे मारे परपद प्रीती तोमी तुमंथी जोमीजो, खोमी न *# 
रही तजथी मज कोई वातेनीरे लोल्ल । हारे मारे छांत्यादिक है 
धरी निजंगुण निर्मल राखुंजो, छव्य जाव य्तना' रार्खु निज 
जातनीरे लोल ॥ ढांए ॥ जं०५॥ ४ ॥ 
५ अर्थ -अक्लानदेशाथी माहरे पुंदंगलादि परझव्यमां प्रीति हती # 
ते माहरी श्रीति चोद्राजलोकंमांहे रहली पुदूगल ' परिणंति साथे 
रोकाई-अवराई एटले प्रीति साहरा गुण पयायमां रही नहीं. अने 
चोद्राजलोकनी परिणतिए तो माहरी प्रीतिना बदलामां पाढी 
माहरा उपर प्रीति करी नहीं एटले प्रीति मने पाढी आपी नहीं, 
तेथी फोंगट गई- अने जलटू खेदनुं निराशतंनं नाडंमेदीनुं पर- है 
तंत्रादि अनेक प्रकारनं झुःख थयुं- हवे ताहरी वाणीथी में जाएयुं के 
पुदूगल परिणति शब्द रुप रस गंध स्पश देखाडीने जीवना स्वतंत्र 
सखने ढींनावे के एवी कुटील ठगणी छे. तेथी में तनाथी पीत 
तोडी तुमथी एटले ताहरी वाणीथी प्रीत जोडी तेथी हंवे माहरे 
को$ वाते खामी रही नहीं. ह॒वे हु क्वांत्यादि दशविधें धर्म आदं॑री 
झानादि आत्मगुणो निर्मल अने थिर राखुं. ऊव्य अंने भावथी एटले 
माहरा क्लानादि गुणोनी तथा अन्य जीवना पण झानादि : गुणोनी 
# पटले जीव जातनी झठ्यथी जावथी यतना राखुं-संचाल राखु के 
माहराथी माहरा अने अन्यजीवना झड्य जाव प्राणनी हाणी 
#% थाय नहीं ॥ ४७ ॥ 
हारे मारे विमल कमल तुम झुख लखी प्रगटी शांती जो 
आंति नाठी स्यादवाद सुणी देशनारे लोल ॥ हारे मारे 
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# वेणादि रागादिक विगत विकारजो, लखी. निज “बहु “गुण 
शुद्धातम स्वप्रदेशनारे लोल ॥ हांण जं० ॥ ०१ 
ह  अ्यथः-तमारु निमेल कमल समान मुख देखी माहरा मनमां : 
शांति प्रंगट थई- तमारी स्याष्माद देशना सांजलीने, माहँरी अनेक 
5 प्रकारनी श्राति नाठी एटले अनात्ममाँ आत्मपणांनी, विषया- » 
दिक रोग उपचारंमां सुखपणानी, कुगुरु 'कुदेव 'कुधमंमां, सुगुरु १ 
सुदेव सुधमेपणानी, सुगुरु सुदेव ' सुधर्ममां कुगुरु 'कुदेव कुधमे ् 
पणानी अथवा ए 'त्रणेमां सामान्यपणानी, 'मुक्तमां अमुक्तपणानी 
अमेक्तमां सुक्तेपणानी, बंधपरिणतिसां * अबंधपणानी, >अबंधपंरिण- 
तिमां बंधपंणानी, आश्रवर्मां संवरपणानी, संवरमां आश्रवपणानी 
मित्रमां अमित्रपणानी, अमिन्रमां मित्रषणानी, विवेकमां अविवेक- 
पणानी /-अ विवेकर्सा विवेकषणानी ए आदि घणाप्कारे ज्रांति हृती 
ते नाठी. प्रज्जजी तमने रागादिक, वणोदिक, दोषो रहित देखीने 
माहरा शुद्धात्म स्वप्रदेशना बहु गुणो माहरा जाणवामां आव्या॥ ५॥ 
ढांरे मारे पृष्ट ढेतु प्रछुजी तु छुजने साचो जो, दान 
अप्रचितीत दीघुं मेहर नजर करीरे लोल । हारे मारे मुजहित 
कारण तुम आआएा सन्‍्मानी जो, विषय कंपराय -वशे नवि 
चूकुं हु फरीरे-लोल ॥ हां०- जं ०-॥ ०१ 
अथः-ताहरा पसायथी में माहरा शुरात्म गुणों जाएया तेथी 
संसारयथी तरवाने तु माहरे साथो पुष्टकारण ठु. हुंनहोतो जाणतो- के हैं 
णबु परमसमाधिरुप आरचेंत्य दान “मेहेर नजर कराने तें मने-आप्यु. है 
में माहरु: हित थवा माटे -ताहरी ' आक्लानो <आदर क्यों - ते हवे हैँ 
विषय कषायवशे “ फरीथी “कद्पि -ज्ुकुं नहीं. -जे . ताहरी आझा हँ 


३ | $ 2 4 2. & $ 5 $ 2 $ ६ $ $ $ $ $ $ # $ $ $ & $ $ $ $ $ $ $ $ है ॥ है हक । 
स्तवन चोवीजशञी 


जाणता नथी अने जाएया पढी ढोडेढे ते पण अने जाणीने आदरता 
नथी ते पण अनंतकाल संसारमां जमेल्े. साटे हवे हुँ ताहरी आहझला 
आदरवा प्रमाद केम न तज्ज ?॥ ६॥ 


; 
ढांरे मारे तुज आललंबन निरालंबता लहिशं जो, रहिशं ः 


५ 
लत 


शुरू गुणणाणे हृढ थिरता करीरे लोल॥ हांरे. मारे घनधाती 
ठूय जाशे शक्ति प्रकाशे जो, मनसुख शिवधरवासे शांतरसे 
उरीरे लोल ॥ हां० जंणा 9॥ 
अथः-हे प्रभु ! ताहरा आल्ंबन थकी निरालंबता पामीशु- चार 5 
प्रकारे पुदगल परावत्तेन करतां में खोटां खोटां आलंबन अनेक 
प्रकारे लीधां तेथी दुःखनों अंत आवदव्यो नहीं पण ताहरा आलंब- # 
नथी हवे निरालेबता पामीशुं. हवे शुरू गुणणाणे हढ थिरता करीने 
रहीशुं एटले आंत्मगुण व्यक्ति पामीशुं- एम करतां घनघाती कमेना 
क्रय थवाथी केवलझानादिक शक्ति प्रकाश थशे- एम जविजीवो 
मनसां सुखे करी ध्याननी थीरता ज्ञावी शिवघर वास करी शांति 
रसे ठरशे ॥ 3॥ 
॥ संपूर्ण ॥ 





१ 

॥ अथ एकविंशतिम श्री नमिनाथजिन स्तवन॥ हैं 

॥ श्री तीरथ पद पूजों जविजन ॥ ए राह ॥ 5 

नमी जिन दर्शन झ्ानानंदी, चरण रमएण आनंदीरे ॥ $ 

अ्रकूय वीरज परमानंदी, अव्याबाधानंदीरे । मुजमन मंदिर ढ 

उ्प्रावों जिनजी, समता रंग रमावोरे ॥ मुजए ॥ २ ॥ 

अथेः-हे श्री नसिजिनेखर ! तमे दशनगुणमां अने झानगुण 
मांहे परमानंदवंत छो- ए आदि पोताना अरुपी अनंतगुणोना अनंत 

न 0 कक कक कं 2 ४ 2 2 3 2 8 8 + 2 ३ $ ३ +  + 2 8 + + + $ + +$ 4 3 + $ $ 3 3 
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ईढ एकविंश तिम श्री नमिनाथजिन स्तवन- प्पए हे 


५ पयोय स्वतंत्र रम्यरुपमां रमणवंत एटले चरणानंदी ढो- तेमज पोताना 
स्वतंत्र थीर अक्षय वीयमां एटले पोताना सर्वे गृणपंयायने शक्ति 
& ध्यापनारुं अने कायम राखनारूुं वीये तेमां परमानंदीठो- तेस पोताना 
सर्वे प्रदेश गुण पर्याय अबाधीतमां आनंदवंत डो. तमारे झाननो 5 
आनंद छे पण संसारी जीव कह्ानावरणना अनंत पयोयने जोगवता हैँ 
अह्लानवशे बेभान थया थका शुं थशे? केम थशे?आ झुःख केम थाय हर 
3? ए ठःख केम मे ? क्यारे मठशे? मने कोण राखे? कोण बचावे? 
$ आरा ज़य केम टलशे ? सुख शाथी थशे ? एम अज्ञान दशामां कही 
% शकाय नहीं एवां अनंत प्रकारनां झउ्ख भोगवेढे- तमारे दशन गुणनो 
अनंत आनंद के पण संसारी जीव दर्शनावरणना अनंत पर्याय 
भोगवता वस्तु स्वरुप यथाथ देख्याविना अनिधोरपणे अनेक 
# विकब्पोनुं रख नोगवेडे. तमारे क्नन दशेन चरणादि निजगुण $ 
पर्यायल अनंत रमण के पण संसारी जीवने झानावरण दशनावरणना 5 
अनंत पर्यायनुं उःख के एटले अथिर अरम्य पुद्गलोमां रमतां ते 
पुदूगलो विणसी जाय तेथी तेने राखवा अनेक प्रकारनों प्रयास | 
करता ढतां पण ते रहे नहीं तेथी अनंत श्रम अने क्लेशनुं दुःख छे. 
संसारी जीवोनु पुद्गलीक वीये क्नोणे क्षीणे क्षीण थाय बे वली 
थोमुं नतुं वीये पण उपजे ढे पण आखर सर्वे वीयेनो क्रय थाय ढे, 
स्वप््लाए वीये फोरवी शकता नथी- संसारी जीवोनुं वीये शत्रु तोडी 
शके छे. मारे, ताडे, धन, वीया दिकलुंटे, कय करे तेथी महा खेदवंत 
थाय छे रूुंसारी जीवोनो आनंद पुरो थतो नथी -तेथी अपरम ढे 
अने ताहरेतो परमपूरण अनुत्तरानंद डे. संसारी जीव अनेक प्रकारना # 
रोगथी तथा ढेदन, ताडन, तजनादिथी तथा सिंह, रींढ, व्याघादिथी है 
तथा चोर अश्नि पाणी विजली आदि अनेक प्रकारनी पीडा पामे के है 
तेथी अव्याबाधनो आनद नथी. पण ताहरे तो अव्याबाधनो पूर्णा- 4 
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शएंफ । स्तवन चोवीशी.- 


नंद के. एवा नमीनाथ स्वामी तमारी सर्वे रिझि: सहित माहरा सनरुप 
संदिरिमां आवो अने पोतानी संमताने रंगे रमांवो ते देखी हमारी 
समता पण रंगे रमशे ॥ १॥ 


हट 
ः 
् 
ै 
आ्रमर अप्रजर निरछंधानंदी, नीनेय सत्यानंदीरे ॥ अना- ह 
कुल भिरता आनंदी, सहज स्वतंत आनंदीरे ॥ मुज० ॥श०॥ 5 
व्यथः-संसारी जीव चारगतिरुप नवा नवा देह पर्याय धारण करी 5 
वारवार मरेढे पंण तमे तो पोतानी क्वायकता आदि अनंत रिश्धि कर 
सहित अमर ढो.- जगत॒वासी जीवोने जेम जरा आपेढे तेम तसमारे हैं 
नंथी तेंथी अजर ढो-दुकालना वरसमां अने दुज्जोग्य समयमां देहधारी > 

६ 


किक] 


है है. जा 


४४ जीवोने खावा पीवादिक जोगनी तंगी होय ढे ए आदि कारणोए 
2 अ्रधर्धध थाय के पण तमारे तो अनंत गणपर्पायनो जोग सर्वे समय 
% स्वतेत्र कायम के, सदा सुकाल छे तेथी कोइ प्रकारे इंघदशा 
> आावती नथी तेथी निप्चधानंदी ढो. जगतवासी जीवोने सर्वेकाल हर 
५: झनेक घ्रकारना जय रहेडे पण तमारे तो को३ काले को९ प्रकारनो जय 
नथी तेथी तमारे निर्न॑यतानो आनंद थे जगतूजीवो पर डव्य, क्षेत्र, 
् काल, जावमां पोतापएं माने के.ते असंत्यताए दुःखीया थायछ्ेे पण तसे »& 
तो स्वद्व्यादिकसां सत्यता मानी आदरी तेथी तमारे तो सतद्यतानों हैं 
9 ध्यानंद के. विंतावी जीवोने सर्वेकाले अनेक प्रकारनी आकुलता ढे 
औ तमारे को काले कोछ प्रकारनी आकुलता नथी तेथी तमारे अनाकुक्ष 
# आनंद ले. संसारी जोवोए चल पुद्गलोमां कार्य मान्य तेथी पोताना 
9 बीथोदि चलायमान थया तेथी अनेक प्रकारनी चपलता चोगवेढे- # 
# तसे तो चल पुदगलोथी वाज़ु रद्या पोतानुं कार्य अचल चेतन- 
# तामां जाएयू तेथी तमारे तो थीरतानो आनंद रे. जगत॒वासी जीवो 
| छपाधि करी उपाधि जोगवी जपाधिनो आनंद माने के अने 
# पाती जंपाधि वधती जाय-छे तेथी दुःखीया बे. तमे ..तो रागादिक १ 
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४ लपाधिः ठोंडी सहज समाधिना जोंगी थया अने फरीथी' जपाधि # 
४ ध्याववानी नंथीं तेथी तमारे सर्वे समय जपाधिं रहित सहज समा 
6 घिंनों आनंद के. कोई काले' देह मननी याधि' व्याधीः थवानी नश्री 


£ संसारी जीवोने अनेक प्रकारनी परतंत्रता ढे'पण तमे शुद्ध स्वन्नाव 
जोंगी थया तेथी स्वतंत्रतानों आनंद ढे ॥'५॥ 


छउब्य केत्र स्वकालानंदी, पज्जव जावानंदीरे | अन्वय 
रिद्धि समहानंदी, दान ने लाज आनंदीरे ॥ सुज9 ॥ ३ ॥ 


व्रथः-जगतवासी जीवो पुद्गल' खंधनेः पोतानो. उठ्य मानेद्ेः 
अने ते: झव्य नाश पामे छठे तेथी आनंद रहेतो नथी पण तमारे 
तो असंख्याता प्रदेश निज गुण पयोयनो पिंड सदाकाल शाखतो ५ 
$ डे तेथी तमारे स्वझव्यानंद छे- जगतवासी जीवो परक्रेत्रे थिरता 
पामता' नथी पण तमे तो स्वक्तेत्रमां स्वतंत्रपणे रहोड्ो स्वक्तेत्रथी 
को तमने वेगल करे तेव नथी तेथी- तमारे स्वक्तेत्रानंद छे- जग- 
तूवासी जीवोने शनी, राहु, केतु आदिकः ग्रहकाल दुःख दे ढे. पण 
तमारा अरुपी आत्म आअंगने तो रुपी ग्रह लागी शकतो. नथी # 
प्रने समय समय सर्वे झूव्यनी रुपी अरुपी परिणति जाएवाने 
५ पोतानी नवी नवी क्ायकता परिणमे- ते तमारे स्वकालानंद ढे 
% संसारी जीव- आठ कर्मना अनंत विज्ञाव पर्यायने ज्ञोगवता झुःखी 
है के. तेमने स्वज्ञाव पर्यायनो पुरो आनंद नथी पण तमारा कान 
% दरशनादिक अनंत ज्ञावध्स पर्याय निर्मल थया. तेने सर्वे समयः» 
' लोगवोढो तेथी तमारेतो अनंत प्रयाय जावानंद ढ़े. तमारी झान:ह 

दशेनादि रिझ्धि वापरतां खूटे नहीं: अने तमारा' आत्म प्रदेश पणः 
घसाय' नहीं, व्यय थाय नहीं तेथी! तमारे अन्वयपणानो अनंत आनंद: 
ढेल संसारी जीवने तो घन शरिरादि व्यय पामे के-तेथी, तेमने अन्वय- 
परणानो आनंद नथीः तमारी: अन्वयः अनंत रिड्धिनो समुदाय सर्वे 
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29 समय समकाले जोगवों ढो तेथी रिझिसमूहानंद -छे. संसारी ; 

र जीवोने अनेक प्रकारनी रिद्धि होय पण एक समय एक जोगवाय 
तेथी तेने रिड्िसमृहानंद नथी- तमे वीये शक्तिए करीने पोताना 

; अनेतगुणो पात्रने पोतपोताना लायक अनंता पर्यायनुं दान आपोणो 5 

$ ते दाता, दान, अने देयनो अनंतो दानानंद तमारें छे. तमे. पोताना # 

# अनंत निर्मल पर्योयनो लाज़ ब्योगो तेथी तमारे अनंत ल्ाज्ानंददे- 
संसारी जीवोने दान देवा माटे प्रयास करी परस्थानकथी वस्तु 

है लावी परने देवी ते पोताने स्वतंत्र नथी तेम प्रयास करी पुद्गल है 

क$ वर्गणादिक मेलवी लात खेवो ते पण पोताने खतंत्र नथी अने पोतानी 

# छुच्छा प्रमाण वंठित समये लाज्ञ यतो नथी तेथी संसारी जीवोने 

दान अने लाज़ ए बनेनो आनंद नथी. * 


. झ्लोगोपजोग अलेश्यानंदी, अयोगी निरोगानंदीरे। दांति : 


हि 


महव अप्रज्जव निस्पृद्, तृप्त संयम आएंदीरे॥ मुज० ॥ ४॥ 
: अभेः-संसारी जीवोने जोग उपचजोगना पदार्थ प्रयास करी अंन्य है 


% क्षेत्रेथीी मेलववा पड़े के ते पोताना वेढीत पदार्थ पोतानी कामना : 


/3. 5 $$ $ 3 $ $ 4 


४ घसाएं सर्वे समय पूरण मलली आवता नथी अने आवेला स्वतंत्र 
$ रहेता पण नथी अने रोगादि डरथी एच्छा प्रमाणे पुरा ज़ोगवी पण # 
$ शकाता नथी, मागेला घरेणानी पेठे पाठा छोडी देवा पडे ढे एटले #% 
कै संसारी जीवोने जोग डउपचलोगनुं पण एच्छा प्रमाणे सुख थरततुं नथी 
# खने साहामी तृष्ण अने दीनता परतंत्रता सहेवी पडेढे- पण 
# घचुजी तमे तो अनंत पर्याय अने अनंत गुणों पोताना आत्मअंगथी 
# अज्ेदपणें सर्वे समय स्वतंत्रताए निर्मयपणे जोगवो ढो तेथी जोग 
उपज्नोगनो परमानंद तमारे छे- संसारी जीवोने परवस्तु राखवा ज्ोग- 
# बवानी लेश्या होय छे ते अनित्य पर वस्तु पोतानी ४च्छाए बने ४ 
ठ् अने बनेली - रहे पण नहीं तेथी ते लेश्या वडे छःख पामे के. पण #%, 
> तम्रे लेश्यावगर अने एच्छाआतुरताविना अनंत स्वगुण पर्यायने हैँ: 
आम अर अर  अ जि अअजजिरआआआअअकऋ अं 
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डर 
: करो जाणो राखो जोगवो तेथी क्षेश्या रहित परमसानंदी छो- देहधारी 
जीवो मन वचन कायाना योगे वी अनेक अनिष्ट संयोगे अनेक तरे- है 
है हनां उःख जोगवे छे पण तमारे तो शुझ स्वतंत्र स्वगुण प्योयनो £ 
# आत्म अंगथी अजेदपणे समवायपणे शाय्रत योगढ्षे तेथी मन वचन हैँ 
% कायाना योग छोडया छे अने सर्वे पुदूगल वर्गणानो पण योग छोडयो # 
# छठे तेथी इष्टवियोग अने अनिष्टसंयोग विना पोतानु एष्ट पोतानी पासे 
$ परयोग विना जोगवो तेथी अयोगीपणानो परमानंद छे. देहधारी 
ओ- जन्म, जरा, सरण, कोड आदि शोल ज्यानक रोग अने ए 2 
शिवाय अनंत रोगोनी डपाधिए झुखी के पण पन्नु ताहरे अरुपी है 
४ आत्म अंग सडएणपडण विध्वेसण बिना अनंत आरोग्यतानी समाधि ५ 
आनंद छे. संसारी - जीवो क्रमा विना जगतजीवोथी विरुझ करी 
बेरनी परंपरा वधारता छुःखी' ढे पण तमे निज प्राण अने पर भाणने 
; हणता नथी, क्षेम कुशल राखो ढो, पोताना अनंत पर्यायना अने 
; जविजीवोना क्षेमंकरठो तेथी तमारे क्मापणानो परमामंद छे. 
संसारी जीव कुल जाति आदि आठ प्रकारनां मान अने रिझ्िगारव 
रसगारव शातागारव एम बहु प्रकारना गवे करता ते अधिर पदार्थों 
है विणएसी जाय अने ठेकाणे ठेकाणे अपमान पामे तेथी जगजंतु 
# झुः्खीयाढे पण तसमेतो कोई प्रकारना मान अने गवे विना सर्वे 
क्र 
: 
कर 


ओर 


# जीवने अणजवेखता परम मारदवता रुप समजावना आनंदी ढो 
# संसारी जीव कूड कपट करता वक्ता परिणामे बहु आत्तध्यान करी 
है जवच्जमण करी उःखीया थाय के पण तमे तो परम आयेव केण० 
# सरलता परिणाम सम सुखानंदी ढो. संसारी जीवो देह, धन, 
पुरुष, देव, देवी पंचईडियना विषय मंत्र, जंत्र, अनेक करामत 
- आदि परजीवनी अने परपुद्गलोनी कामनाए एच्छाए आकांकाए 
जउभेदे अनेक प्रकारनी दीनता ज्ञोगवी अनेक प्रकारनी परत॑ 
ऊँ त्रता जोगवे क्षे पण प्रभुजी तमे तो धन रिद्धि जोग सर्वस्व पोतानुं है 
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पोतामां - अक्य - स्वतंत्र जाएयूं तेथी परनी ्पृहा कामना 
# बिना निस्पुह्ता प्रशमरति /निवृत्ति आदि निज घर, निज धन, /निज 

प्रीय संगे अक्य विलासी परमानंदी ठो -एटले.तमारे निस्पृहतानो 
|; परम आनंद के. संसारी. जीव आहारादि पंच£शडियना:विषय ज्ोग- 
है बता तृी पामता नथी ने सर्वे समय ईच्छा आतुरता रुप अप्लि ०: 
ए करी बलता रहे के पण.ताहरे तो क्वान दर्शन चरणादिकना अनंत 2 
स्वृपर्यायमां परम तृप्ति रुप तप छे ते तृप्तिनो परमाएंद छे. तमे पोताना 
सहज स्वजावे रहेला अनंत ज्ञावधरमेना संयम एटले पोताना अनंत 
* गण पर्यायने कोह समय पण चूका नहीं एटले चल अने मेला करो 8 
नहीं ते तमारे संयमनो शाश्वत आनंद छे. संसारी जीवो पंच अन्नत, ऋ 
पंच विषय, चार कषाय अने मन, वचन, कायानी चपल्ताए-आत्म > 
गुण मल्लिन करेढे तेथी तेने ए आनंद शानो होय ?॥ ४॥ 

सत्ता श< अप्रमंदानंदी, निर्विकल्प आएंदीरे। केय सकल 
निजकनान विलोकी, लोकालोक आएंदीरे ॥ मुज०॥ ० ॥ 
अथः-संसारी जीवनी सत्ता ,सिद्ध समान ढे पण 'परदझव्यना 
ममत्वे राग, झेष, आअझ्लान, मिथ्यात्व वडे पोतानी शक्ति सक्षिन अने 
मंद -करेले- पण -तमारे तो परझव्यना समत्व अने राग, छेष, मिथ्या- 
से, अक्वानविना सर्वे काल शुरू शक्ति व्यक्ति छे अने>अमंद ढछे 
* तेथी ते शुझतानो अने अमंदतानो परमानंद के. संसारी जीवोने 
युदूगल झठ्यना ममत्व अनेक शुज्ञाशुन संकब्प विकब्पनुं ठःख के 
पण तमे तो परझव्यना ममत्व विना स्वतत्वमां पोतापए जाएगूं तेथी 
गजाशज संकब्प विकब्पो छपजवानो संजव-नथी ते निविकब्पानंद ठे 
& तमारी झायकतामां लोकाल्ोकरुष झेय जुओढो जाणोछो, ते तसारी 

लोकालोक विलोकी झायकता शक्तिमां तमे परमानंदी छो- संसारी 
& जीवो- 'पोतानी पूरण शक्ति जाणता नथी तो तेने ए आनंद 

शायो होय 2 ॥ ५-॥। 
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; चप्रसंकुचीत सकल क्ैयथी, मोकल मढेल अ्याएंदीरें॥ : 
नित्य शोच शिव ब्रह्मानंदी, सुमती प्रसमाएंदीरे॥ मज णाप्ष। 


शअथे;-तमारी :क्ाायकता रुप चिदआकाशर्मा लोक अने अल्लोक 

सर्वे समाय बडे, अने एवा 'अनंता लोकालोक होय तो 'पण : तमारी 
झायकता असंकुचीत के० 'सॉंकडी थाय नहि, एवो तमारो सत्ता- 
सुमिरुषप अटुट, अखंड, अलोकिक वज्ञमय मोकलो महेल ते सांहे 
झायकतारुप अलोकिक गणपयोय रुप मणिमय सिंघासण उपर बिरा- 
जमान रहा थका मंहेलनी मोकलाशने जोगवता परमाएंदी ढो 
कोई काले कोंइथी एसांहे संकडाश कराय एवुं नथी 'तेम अन्य 
कोईथी प्रवेश पण कराय णवो नथी एटले एकांते शिवलुख 'जोगी 
ढो. अने संसारी जीवो एक पुदूगल उपर अनतानी कूंटाझ्|ुंट ते परम 
शंकडाश- 'वल्ली एक राजानो मेहेल हजार माणस रही जाके एवो 
होयथ आने तेमां जो सो माणस वधारे आवे तो जरुर संकड़ाश थया 
विना रहे नहीं तेथी संसारी जीवोने मोकलाशनुं सुख -नर्थ). जप्र 
लख्युं के अनंता लोकालोक होय तो पण तमारी हृलायकता सांकडी 
थाय नहीं पण कांए अनंता -लोकालोक होता नथी, लोकालोक तो 
जै छे तेज हे पण असत्‌ कब्पनाए-अनंता लोकालोकनो दृष्टांत आप्यो 
५ के. संसारी जीवनों शरीर, धन, कारण, काये, सर्वे अनित्य -छे पण 
ताहरे तो ताहरों धनादिक सर्वे नित्य छे तेथी ,नित्यतानो आनंद दे 

है शोच के० मलरंहित एटले ताहरा अंग स्वप्रदेशसां के गुण पर्या 
यमां पर पुदूगल झवठ्य परमाणु मात्र अगर तेना गएपयायो आवबी 
मली जाय नहीं 'एटले ताहरुं आत्म आओंग :तथा गणपर्यांय अमल 
£ के० मेल रहित 'शोच रहे ते (निर्मेलतानों ताहरे आनंद डे थणं 
5 संसारी जीवो :मिथ्यात, अझ्ञान, राग, छेषे करी पोताना गुण मश्तिन 
'करेंढे अने पुद्गलःवर्गणा ग्रही आत्म अंगने पुदगलोमां क्वीर.नीर ; 
# पेरे .एकसेक्‌ करेढे तेथी महा मलीनता जोगतब्रेढे- संसारी जीवोने # 
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अनेक तरेहना उपझव ' होय के पण . ताहरा अंग के गुणपर्यायमां £ 
जउपझव आवी शके नहीं तेथी,ताहरे. शिवपणानो अनंत आएंदडे- 
संसारी जीव अढार हजार जेदे अब्नह्म सेवता - छःखी थायले पण ह 
ताहरे परम निवृत्ति सकल्पयोय निरावर्ण झझ। सिद्ध ब्रह्मरुप प्रगट 
थयुं तेथी ताहरे पू्षे बह्मानंद छे. संसारी जीवने परझव्यमां अहं- 
पणुं होयढे तेथी आत्म तत्वथी वेगली मतिरुष कुमतिनुं 5ःख ढे, 
वल्ली संसारी जीवों कषायमां व्यापी कलुषता जोगवेढे तेथी तेमने 
प्रशमतानो आनंद नथी. पण ताहरें तो पोताना झब्य क्षेत्र काल ; 
धर 
ः 
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# आावमांहे पोतापणानी मती थ४् ते सुमतितो आनंद छे. कषायादि 
ह आनंता दोष क्रथ गया तेथी ताहरे विशेषे शांती थई ते ताहरे प्रश- 
# मतानो आनंदके ॥ ५॥ का 
आ्रक्नान तिमिर गयो सहु॒ तेदथी, अखिल बबोत 

आआएंदीरे ॥ अवेद अज्ेद अखेदानंदी, अखूट अटूट 
च्याएंदीरे ॥ सुण ॥ घ॥ । 

आअथेः-संसारी जीवने अक्षान अधकारे करी अनेक प्रकारनुं छःख 
हे पण ताहरे अज्ञान तिमिर गयुं तेथी लोकाल्लोक प्रमाणे झ्ान 
जद्योत थयो तेथी ताहरें अखिल जय्योतनो परमानद बे- है 
जीवने वेद उदयनी अश्नि बहु दुःख देढे पण तमे वेदनो सत्ताथी 
नाश क्यों तेथी तमारे अवेद पणानो आनंद के. संसारी जीवोना 
% तन मन घर आदि ज्ेद पामे छे एटले नेदाय के ( जागे टूटे छे, 
# जूदां पमे के ) अने ताहरे पोतानुं अग अने झ्लानादिक गुणो ढेदाता 
# जेदाता नथी केमके ताहरुं अनंतपर्यायरुप धन अने क्ानादि गुणो, 
क$ बल, सुख आत्म अंगथी निन्न नथी, अनेदपणे ढे, जुदा पढे नाहें तेथी 
# ताहरे अजेदानंद छे. संसारी जीवोना तन, मन, वचन, धन, स्लीआदिक 
2 खेद पामेठे एटले थाकी जायडे. पण ताहरुं अंग अने गुण पर्यायो 
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थाकता नथी तेथी अखेद्रपणानो आनंद छे. संसारी जीवोनां धनादिक 
सुखनां कारण खूटी जायछे पण ताहरे क्ानादिक.  रिद्धि अने गुणोनो 
# अक्षय . खजानो खूंटतो ,नशञ्री तेथी .अखूटानंद छे. .संसारी जीवोना 
हाथ, पग आदि अंग अने घर, घरेणादि वस्तु ज्ञागे.टूटे के. पंण 
# ताहरे तो पोतानुं अंग अने पोतानाः गुण पंयाय जागंवा -तुटवाना 
है नथी तेथी ताहरे अटूटपणानो आनंद ढे.॥ ३ ॥ 
$ उ्त्यादिक बहु गृण: अनंते, आएंद कंद आएंदीरे। 
2 तुमचो आएंद तुंमहीज जाणो, कीम  जाणे मतिमंदीरे 
!। सजए० ॥ 0॥  .. , 
अथेः-ईैत्यादिक तुं अनंत गुणानंदनो कंद के० मूल्ल हुं .तेथी 
# इ्यनंत आएंद उपजावनारो तुं पोतेज आएंद हु. हे प्रज्ुजी ! तंमारो 
१ आएंद तमे पोतेज ,पोताना केवलक्लान दशने जाणो देखोलहो पएण 
माहरी मंदसति तमारा पूणानंदने शुं जाणे ? पण पोपटनी पेठे शीख्युं 
सांजब्य ते में कह्यं- तमारो आएंद में अनुजवी जाएयो नथी पण में 
माहरो आएंद कांइक अंशे अनुजव्यों तेथी तमारो साचो परमाएंद 
जाएवा मानवामां आव्यो ॥ ० ॥ 
जाणो पण कही न शकी निजगुण, तो हम किणविध 
कहीएरे । परम कृपा करी गुण गण दीजे, तो तुम गुण सवि 
2 लहियरे ॥ मुज0 ॥ ए ॥ 
अथः-हे प्रजुजी ! तमे तमारा पूर्ण गुणोना पूर्णाणंदने जाणो ढो 
हैँ तो पण तमारा पूरा गुण तमे बीजा आगल कही शकता नथी. तो हुं 
हैँ शीरीते कहि शकुं ? वचन जच्चारमां आवे णवा वस्तुमां अनंत अजि- 
5 लाप्य धम्म ढे ते पण कोई पूरा कही शकतुं नथी. कदापी केवलीलु 
केवलझ्ञान देह अवस्थामां आठ वे ओढा क्रोड पूर्व वरसनुं होय ते 
पूरे करोमना असंख्याता समय थाय, ते असंख्याता समयमां अज्नि- 
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$ त्ाप्य, धम अतंता. ते पं एक ,जीज्याधी: न कहेवाय, अने ते अज्नि 

ज्लाप्य घ्मे, करतां अनंतगुणा: अणअ जिल्लाप्यं घम्मे के. ते तो तमे पण 
् वच्ननेथी कंढही शको नहीं: तो तमारा गुणोनो आएंद हुं शीरीते कहि 
५४ शरक्कू ?' पण' परम कृपाः करीने तमारा सरखा. प्ूरण गणो.मने आपो तो 


्र 
; 
# तमारा: सर्वे गुणो हूँ जाएं ॥ ए॥. ./ 


अं (क 


७०४ 


बाने एकांते सुख ज्ञोगो, केम दयाक्ष कहाशोरें । जो 
दंयालता बिरुद धरावो, सुज गण दायक थाशेरे ।छुज ०१० 
अथः-हे प्रजुजी ! तमे लोकांते एकांते ढानामाना पोते सुख जोग- 
है वोढो. पण तेमांनों अंशमात्र हमने तो आपता नथी तो दयाल 
# शी-रीते कहेवाशो ? तमे .दयालतानुं बिरुद धरावों ठो तो मने. गुणना 
दातार थशो- आ वचन. बाल-लाडनुं ढे पण प्रज्जुजी तमें तो: प्रथम 


कं 
थीज मने समकितादि गण दातार थया डो एटले तमारो पुरण 
; 


जज 


% जपगार छे. पण ते समकितादि सर्वे श॒द्धात्म गुणों पूरण पामवाने हुं 
# बाल लाडमां बोलूं ढुं॥ ?०॥ 

करुणागर करुणा करी सुजने, गण दे३. जग जश लीजेरे॥ 
मनसुख शिवसंगे शिव ज्ोगे, नमी जिनवर तुज रींकेरे ॥ 
मुजए ॥ २१॥। 
धथेः:-हे करुणाना जंडार ! करुणा करीने मने माहरा झुख्ात्म 
गण आपी जगत्‌मां जश ब्यो. नमी जिनेश्वर! तमारी रींफथी मनसुख 
शिंव्संगे एटले उपझव, रहित आत्मसत्ताज्मिसां रहेली कान दर्शन 
# चरणादि लक्ष्मी साथें शिव्र कल्याण जोगवे ॥ ११ ॥ 


॥ संप्ण ॥ 
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2 झाविंश तिम श्री नेमिनाथ जिन स्तवन श्णए 
४ . ॥ अप्रथ छा्विशतिम श्री नेमिनाथजिन स्तवन ॥ - 

५ परम पुरुष परमातमा साहिबजी ॥ ए देशी ॥ 

# नेम प्रभु सुणो वीनती साहेबजी, पालो पूरण प्रीत हो 


उ्प्रष्ट पुरव जव प्रीतनो साहेबजी, छीणमां न दीजे ढेढ हो 
॥ शिव० ॥ राजुल रागें विज्लपती साहेबजी, बहु विध- दाखे 
स्नेह हो ॥ शिव० ॥ नेम० ॥ १॥ 

अथेः-बावीशमा अरिहंत श्रीनेमनाथ स्वामी जदुकुल्मां -तिबक 
समान उग्मसेन राजाने घेर परणवा आठ्या ते समय पशुओनो 
कारुण्य पोकार सांजली तेमनो बंध कापी रथ पाढो फेरूयो, ते # 
जाणी राजुल मोटा पुरुषनो संयोग न थवाथी विरहानलथी मूच्छों 
गत यह. स्वच्छ थया पढी नेमनाथ अरिहंतने कहेढे के साहेब तमारे * 
माहरी साथे आठ ज़वनी प्रीत छे ते प्रिती पूरंण पालों- तमे माहरो है 
कयो अवशगण देखी स॑ने छोडोढो ? एक क्णमां ढेह केम आपोडो ? 
तमारा विरह रुपी अग्नी ज्वाला हुँ सही शकती नथी- माटे साहरा 

्र 


< शिव सेज ज्रमर थांसु विनती साहेबजी ॥ ए आंकणी । 
। 
कर 
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उपर करुणा करी पाणी ग्रहण करो. तमारी आहझ्ा्थी हुँ अलगी 
'नहि रहे. तमारा सिवाय में स्वप्तमां पण बीजो कोई छच्छयो नर्थी 
तो हवे मोटा पुरुषोए शेवकनी प्रतिपालना करवी जोईए. एम राग- 
आर विलाप करती बहु प्रकारे स्नेह देखाडती राजुल बोले छे के हे 
प्रजु]तमे माहरी अरज सांजलो. हे शिव सेजना जोगी अमर" माहरे 
ताहराथी ए-अरज ढे के माहरो हाथ ग्रहो ॥-१ ॥ 


नेम प्रश्सु कहे-तम सुणो चेतनजी, नहि 'थिर प्रदगल प्रीत 
5 हो मतिबंत राजुल छुणों शुत्ञ नीती चेतनजी॥ परपरि- 
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आम हे । 

रे णति दी नहीं चेतनजी, ए. जम अधिर अनित्य हो ॥ £ 

&%॥ मतिवंतए० ॥ १ ॥ 

धर अथे+-नेमनाथ अरिहंत कहेछे के हे चेतना ! तुं साची प्रीतनी 

रीत जाए. हुँ तने साची प्रीतनी रीत बतावुं ढुं के जे प्रीतथी ; 

ई 
डर 


(ओर 


४ अनंताकाल परमानंद जोगी थईए. हे मतिवंत राजुल ! जे पुद्गल 
# परिण तिढे, ते अनंत परमाणुथी थणली अनंत वर्गणानो पींड छे, पर- 
तंत्रढे- ए पुदूगल परिणतिनी प्रीत ते थिर नथी अने क्लान दरशन 
चरण अनंत आनंदमय समजावामत जोगने ए बगाडवावालीढे- 
ए रुडी नीती तु सांचल अने जाए. ए परपरिणति आपणी नथी. 
बतां आपणी मानीए तो नीती केम रहे ? एतो जड अधिर अनित्य हूँ. 
छे परकेन्नी ढे. आत्म क्ेत्रे एनो संग रहे नहीं. ते ढतां पण रहेती # 
होय तो पण ए मांहे ज़्ोगधर्म नथी- अने जोगधर्म तो आत्मा मांढे 5 
स्वक्तेत्रेढे. पुदूगल परिणति वडे आपणी कामना प्ररण थती नथी 4 
; तेथी प्रूणोनंदने पामीए नहीं. माटे सुक पुरुषोएण एनुं मसत्व अने हँ 
5 राग छ्लेष करवो नहीं, अक्लान अने मिथ्यात्वथी पुदूगल परिणतिने # 
तली मानवी नहीं जगतवासी ज्ञो्ा जीवोने स्पशे, रस, गंध, रुप, 
शब्दनुं मनोझृपएूँ बतावी पढी पोताना परिणाम अमनोझृपणे परि- 
7 णसी क्वानादिक थिर स्वतंत्र सुखने लुंटवावाली के एटले जग 
ह$ ठगणी ढे. एनाथी मतिमूढ होय ते चूके. एवी पुद्गल परिणतिमां # 
शा माटे प्रीत ईच्छोढो ? पोतानी प्रीती पोताना स्वगुण पयोयमां 
; राखो पण पोताथी बाहिर करशो नहि. जो छु मने प्रण हेतु जाणएती 
£ होक अने माहरी पूरण प्रतित होय तो छुं. तने अनुत्तर प्रीतनों 
# मार्ग देखाडंढुं. एटले ताहरा उपर उत्कृष्टी प्रीत करूं ॥ ५॥ 
निज इच्छाए नवि चले ॥ चेत० ॥ ए तो जमूचल एंठ 
हो ॥ मति० ॥ प्रीत रीत जम नवि लखे ॥ चेत०-॥ 
फोक एकांते वेछ हो ॥ मति० ॥ ३ ॥ । 
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*. अथेः-ए पुदूगल परिणति आपणी ईच्छाए प्रवर्तें नहिं, आपणीं है 
: राखी रहे नहि, आपणा सनन्‍्मृख ग्रीत पण करे नहि, ए स्थावर 3 
$ झअने त्रस जीवनी एंठ छे. एटले सर्वे जीवोए लोही, मांस,.हाड, 
£ चम, विष्टा, मूत्रषणे ए पुद्गलो अनंतीवार प्रही परिणमावी छोड़े 
$ ला ढे. जन्म, जरा, मरण, रोग, अनेक जयनुं कारण एज पुद्गल 
£ परिणति छे, जे एने छोडी शुद्यात्म तत्वमां रम्या तेज परम समाधिने 
| पाम्या बे- एने आपणे सेवीए ते बदल्लामां ए जड आपणा जपर 
; प्रीत करी जाणती नथी . मृढ जीवो पोतेज राग झेष वडे एम माने 
ढे के हुं एनाथी सुखी थयो वली हुं सुखी रहिश- पण ए तो सुख 
£ देवामां के लेवामां जाणती नथी, जड प्रीतनी रीतने जाणे नहीं अने 
४ तेनी पाढी प्रीत विना ए साथे प्रीत करवानो श्रम करवो ते तो 

$ एकांते फोगट वेठ छे ॥-३ ॥ 
जेणे निज संपदा नविल्लखी ॥ चे० ॥ ते मतिमूढ अंजाण 


६ 
हो ॥ मति० ॥ पुदगल परिणति आदरे ॥ चेत० ॥ दुःख- ल्‍ 
र 


नल कक लक कक 


अथे:-जेणे निजज्ञान वीयोदि संपदा जाणी नथो ते जगमांदे 
मतिसृढ अजाए पुदूगल परिणति आदरे, पुदूगल परिणतिनो आदर 


*य 

4६ 

7६ 

० 

६ 

& दानी दःखखाण हो ॥ मति० ॥ ४॥ 

९ 

4 

० 

*६ करे एटले प्रीती ते पदगल परिणति झुःखनी दातार अने 


* 033 


“| खनी खाण ढे ॥ ४ ॥ 
$ म्रढ़ रम्य निज रूपमां ॥ चेत० ॥ रमण विना रहा रंक 
# हो !! मति० ॥ सहज स्वतंत्र स्वजावने ॥ चेत० ॥- चक्‍या 
5 तेढ निःशंक हो ॥ मति० ॥ ०॥ 

अथेः-मूढ शुद्तात्म रम्यरुपमां रमण विना क्लान दर्शनादिक 
८ परमानंद विना रांक रहा, भवरणमां रोलाया, ते पोताना सहज स्वंतत्र 
$ चिदानंद स्वज्ावने ,त्िःशंकपणे चूक्या. .झानानंद रमण. विना 
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के प्रमाद अने कषायने प्राण हणी ग्थाख्यात चारित्र पामी :केवलक्लाना- 
% दिक चार आनेत प्रगट करी केवलझ्ञान दशन थिरता अने आनेत * 
है बी जोगी थई ेवटे शैलेसीकरण करी सिद्धो, बुझो,- प्रस्मनिवृत्ति 
प्रामो .एटले अज्ंग सुख पामोी ॥ ०७ ॥ : 
&  बचन सुण्यां श्री नेमनां॥ चेत०॥ प्रगव्यो बोध विनोद ; 
£ हो ॥ मति० ॥ परमानंद प्रगट थयो॥ चेत० ॥ शुरूतम ः 
अरविरोध हो ॥ मति० ॥ ० ॥ ; 
अथेः-एम परम करुणा अने .परम प्रीति जरेलां श्री नेमनाथनां 
ः 
| 


वचन सांजली ते वचन राजलने सात धातुए परिणस्यां अने बोधरुप 

प्रमोद जपज्यों आत्म शखझ्धताथी अविरोधपणे परमानंद प्रगट थयो 

५ हवे मनमां विचारे छेके हुं खोटी जगत्‌ जीवनी एंठमां प्रीति चाहाती 

अर ह॒ती पण नेमप्रजुण साहरी साची प्रीती पाली मने परतंत्रताना 

अनंत दुःखथी छोडावी. एमनो हाथ माहरा हाथ उपर न थयो पण 

; साहरा मस्तके थाओ. ,एम मनमां संजम आदरखवुं कबूल कर्यु ॥ ए ॥ 

४ पूरण प्रीती अज्जु करी ॥ सा० ॥ जाणीने निज दास हर 

हो ॥ शिव० ॥ तिम मूज पें प्रीती करो ॥ सा०॥ जेम लढीए 

# शिववास ढो ॥ शिव० ॥ १० ॥ 

अथः-हे प्रज् | तमे राज़लने पोतानी दास जाणी परण प्रीत करी » 
तेम मने पण दास जाणी माहरा जपर प्रण श्रीती करो. जेम अमे 

लपडझवनुं स्थानक देहादिकमांथी बूटी शुरू सत्ताजूमि उपझव-रहित है 

नंद्पुरीमां वास:-करीए ॥ रण्जा.... 


. . 'मोढा संगे -पामीए ॥ साहे० ॥ ज्त्तम -ल्ीज़ :विज्ञास हो ॥ 
॥ शिव० ॥ नेम भ्रज्ु पूज्यां लढ़े ॥ सा० ॥ मनसुखः शिवघ्र ४ 


(६६ 
3७४४५ ५७% 


जाके हक 


आफ कट औ आकर 


# चास हो।॥:शित्रए ॥ 7? ॥ 





९ 
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प्र हे स्तवन चोवीशी, 


जे 


. अर्थः-तमारो पूर्वे राजुल साथे विषय संबंधी संबंध हतो. पण 
राजुल मोटा पुरुषना संगे शुर्ात्म तत्व विज्लास पामी तेम जे कोई 
तमारा सरखा मोटा पुरुषनो संग करे ते जत्तम लील विलास पामे 
नेमप्रचुनी आणा सेववाथी मनसुख जपझवरहित स्थानक शिवघर 
वास पामे ॥ ११॥ 


॥ संपूर्ण ॥ 


4 


॥ अ्रथ त्रयोविंशतिम श्री पाश्वेनाथजिन स्तवन॥ 


मुरत दीठीरे मीती पास जिएंदनीरे, सुरत लगी शुत्न 
ध्यान ॥ देखी पद्माशन ज़ञव वासन दर गशरे, अक्तरथी च्पयरथ 
विक्वान ॥ मुरत० ॥ १॥ 

अथेः-तेवीशमा श्री पाश्चनाथ स्वामिनी मूरति आत्म अनज्व 
रुप अमतनी मीठाशने आपनारी माटे मीठी. ते देखी हमारी सुरत 
धर्म शुक्ल शुत्ष ध्यान तरफ पहाँची. जाणे परमेश्वर पद्मासने बेशी हैं 
# एस कहेता होय के जेस हु परझठ्य तरफर्थी झष्टि उगावी आत्मसत्ता ः 


आप 


है है आग 5 आह 22707 6 0 8 


% मांढे झष्टि राखी परम समाधिने ज्ञोगवुं छुँ तेम तमे पण परझव्य 
9 उपरथी झोष्टि उतावी निज सत्ता स्थलमां अष्टि थिर करी धर्म शक्ल 
# ध्यान आदरशो तो परम समाधिने पामशो एटले प्माशन देखीने 
$£ हमारा पौद्मासने बेशी ध्यान मुझा आदरवी ध्यानमां आवी- अक्र 
# देखीने जेम अथ याद आवे अने अथनो विशेष वोध थाय तेमज 
हे तमारु पद्माशन देखी मने थर्य. अने जव जमणने कारण जे मिथ्या 
# वासना हती, देह ४डियादिकरमां कार्य मान्युं हू ते जववासना 
३ दूर थह_् ॥ १॥ 

£ रागादिक जीते जिनवर परमातमारे, जिन तनु तो जिन 


छः 


है 
है 2 3 $ & $ क 3 $ $ $ + $ 3 # $ $ 4 3 £ $ ६ $ $ # $ $ $ $ $ 2 4 8 ३ 2 $ 8 $ $ # 5 


हे $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ #$ $ $ $ $ $ + $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 


; त्रयोविंश तिम श्री पार्श्चनाथ जिन स्तवन श्एप्‌ः 
अर पी शक अल आम कल तल 2 मत अल हम नल अत 
 नांढि ॥ जिन अरुपी रुपी सुरति तनुरे, अंतर वर बेहु-मांहि ॥ 


अथेः-जे पोतानी आत्म शब्यताए करी रागादिक कमशन्नुन जीते 
तेज पोते अरुपी आत्मा जिन कहीए, अने अनंतझ्ञान दशनादि परम 
जावने जोगवे माटे परमात्मा कहीए. जिन एज परमातमा अने 
परमातमा एज जिनेश्वर जाणवा- पण नामकमंना जदये जे जिनेश्वरनुं 
शरीर ते पुद्गल वस्तु के ते शरीर शुरूनये परमातमा नहीं. जिनेख्वर तो 
अरुपी अम॒त्ती परमात्मा छे. पण शरीर ते तो रुपी अने सृतिवंत ढ़े 
एटले शरीरमां अने परमात्मामां मोटो आंतरो ढछे.- शरीर तो 
अहिंयांज रहे अने परमात्मा तो लोकांते सादि अनंत -सिद्धता 
जोगव ॥ ५॥ 
जिन तन जिन कहिये डपचारथीरे, तेम जिन प्रतिमा 
सार ॥ नयण कचोलां समरस ज्लनर अमृत ठयौरे, ज़व दव 
ताप बुऊावन ढ्वार ॥ मुरत० ॥ ३॥ 
धथेः-जिने खरना परम ओदारिक शरीरन जपचरित नयथी 
# जम जिनेश्वर कहीए तेम जिनेश्वरनी प्रतिमाने पण जिनेख्र कहे- # 
$ वाय- सार के० जेनां चकु समरसरुप अमृत रसे जरेलां कचोलां है 
; सरखां शांति वरसावतां ठर्या केण० क्रोधाधिक विकार विना शांत अने # 
# थीर ठे. जाणे अमृत वरसावी -जवदव ताप बुकावता होय एम 
% देखाय ढे. अने जवदव ताप मटाववानुं कारण ढछे. जेनी संगे स्त्री के 
दर हाथमां तलवार ढाल आदि कोई विकारनुं हथियार नथी. जेनुं मुख 3 
ः कमल पनमना चंझूमानी पेठे शोज्ी रहमय॑ ठे अने शितलता वरसावी १ 
; ; 
कः 
३ 


॥ सरत० ॥ २ ॥ 


रह्ुं के. जेना हाथमां जपमाला नथी एटले जेने कोई वस्तुनी कामना 
नथी. जेने कांई पण कामना होय ते बीजा देवादिकने जपे पण 
परमे श्वरने तो सकल कामना सिझ थई छे कोए वाते अधुरापणुं नथो 


0 + 8:33 ३.०3 $ 3 $ $ # + $ २ $ ३ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ ३ $ 2 $ $ $ $ $ $ $ 8 $ $ 
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घ्एद्‌ स्तवन चोवीशो 





कोई उुध्ख टालवानु नथी, सुंखमां कोई प्रंकारे छणता नथी तेथी 
जपमालानुँ काम नथी- जेने कोइनो जय होय ते ढाल राखे पण 
जिनेश्वरने तो सर्वे जय नाश थया छढे तेथी ढालनं काम. नथी. #% 
जेनें माथे को£ शन्नु होय जेनुं को$ कांई बीनी शके एवुं होय॑ तो है 
ते बाएं, तलवार, भाला, सरीआं आदि हंथियार राखें पण जिनेश्वरने &% 
तो सर्वे जीव मित्रसमान छे जिनेंश्वर्न झानादिक तेमना आत्म 
अगथी अटुट अज्ंग छे ते कोहए पंण लेवाय तेम नथी तो हथियार 
शा माटे राखे ? जेने कामादिक विकार होय॑ ते श्रीआदिक पासे राखें 5 
पण कामादिकं कोई विकार जिनेश्वरने नथी. माटे को£ पण पोतानी 
पासे राखव पंडतुं नथी. एम अनेक दोषो गया तेने सोचवनारी अनें ः 
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9 अनेक गणो प्रगट थया तेने पण सोचवनारी अने जविजोवोने 
ध्यानरुप मोक्तमार्गने सोचवनारी, वली समझष्टि राखो एवुं सोचवनारी 
४ जिनेश्वरनी अतिसा निर्दोष छे एम जाएबु. अन्य देवो ख्री हथियार 


220. वी मेले 


के आदि राखवाथी पोतेज पोतानी मेले जणावे छे के अमे एवा दोषीला 


2 जाती समरण जिन श्रतिमा देखी लद़ीरे, केश तरीया ५ 
# संसार ॥ पापी तेह लथांपी करी अंतर्ययनेरे, केम लढ़ेशे जव 
# पार ॥ सुरतेए० ॥ ४ ॥ क्‍ 

अरथः-कंईके जीव जिनप्रतिमा देखी जिन दरशीन पामी, जाति- 
% स्मरण पाम्यों अने जवसम॒झनो पार पाम्या- अने जिनेश्वरनी प्रतिमा 
5 जथापनारा, पूजताने अतराय करी पोते आअतराय बांधी केम संसार 
» पार पामशे ? अथात अनंतकाल रखडशे ॥ ४ ॥ 

छब्यस्तव कारण छे जावनंरे, जाव :विना नहीं उज्य ॥ 
# कारज सिद्े कारशता नदींरे, स्यादवाद नहि गंव॥मुरत ०॥४०॥। 
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त्रयोविशतिस श्री पार्खनाथजिन स्तवन- ४एएउ 


0४60 8॥#रके+४३/४:#+0॥ 
छ- ख 


'कहेवाय नहीं. जेथी ज़ाव पामीए तेंनेज झठ्य कहीए- अने झड्यविना ६ 
जाव पामीए नहीं. झव्य नाव अज्ेद जाणवो- उक्तेच आचांरांगें 
४ “जे आसव्वा ते परिसव्वा परिसव्वा ते आसव्वा” एटले जे झव्यथी 
£ ध्याश्नवनां कारण होय तेज पलटीने संवरनां कारण थई३ शके के 


र्ड्र 
5 


८ एटले सेबरनो झठ्य थाय के. अने जे झ|व्यथी लंबरनां कारण ढोय * 


4 /ह५ ४ भा, 


45 #भ ४० 


३० 
2 *५८८६ 


॥' 
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£ ते संवरना परिणाम पल्चवटीने आश्रवरुष परिणाम थवाथी तेज : 


हे, #5 


' ५ ८ 
$ ध्प्राश्नवनां कारण थई३ शके छे एटले आश्रवनों झठ्य थाय बे. है 


£ जिनेशरना मतमां कारण कार्य एक समय छे तेम झठ्य ज्ञाव # 


£ पण* एक समय ढे. ज्यारे मन विषय कषायमां कार्य भानतु हतु त्यारे ० 
ते मन आश्चवनुं कारण हतुं अने तेज मन शुक्लध्यानमां लाय्युं- है 
त्यारे शुक्लध्याननुं कारण एटले संवरनु कारण छे. मन ज्यारे 

आश्रवनुं कारण हतुः त्यारे ते मन - आश्रवनों झज्य हतो “अने ह् | 

£ संवरनुं कारण थयुं त्यारे. तेज मन संवरनों उव्य-ढे- एमज श्रोत, -चक्क; है 

# जिज्यादि संवरनी बखते संवरनां उव्य, ढे- अने आश्रवनी- बखते : 


43 62%, 


कै 


४ ध्याश्ववनां झव्य हे. पण श्रोत, चक्कु,.जिज्यादि तो बंने वखतमां तेनां. 
* तेज छे एटले. परमेश्वरनी .. प्रतिमा समकिती मोक्त अनिलाषीतने 
तो संवरन कारण थाय. के. अने प्रतिमा देखीने जेने 'छलेष उपजे तेने तो £ 
बंधनुं कारण के एटले: एकज वस्तु आश्रव अने बंध बंनेनु कारण थई ह## 
४ . शके ढे- माटे शुर्ात्म परिणासे जिनेश्वरनी प्रतिमा आगल चेत्य- 
वंदन, स्तवन करी जिनेश्वरना कान दशेनादि गुणने जे स्तवेढे तेने रु 
$ संवरनृं कारण थाय ढे.- ते जीवने धन्य ढे | जे जीव ज्ञावधमने पाम्या 
अने जावस्तवमां छे त्यारे तेने झठ्यस्तवनी जरुर नथी .एटले काये 
# सिद्या पढी. कारणनी जरुर रहेती नथी. जेम घडो थया पढी तेज 
- घडाने: चक्रा दिनी जरुर: नथी-' परसे श्वरनो स्याष्याद' मत के अहिंआं : 


ब्ड 
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' गवेनी वात - नथी माटे को£ जीवे गवे- करवो. नहीं. जे- स्थाष्ाद 
; मत कहो ते स्थाष्यद अन्निप्रायः ढे पण गये नथी ॥ एन 
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जे 


श्एठ स्तवन चोवीशी- 


च्यर्थ लह़े अदार लखी पंम्ति ध्यानमांरे, ध्यान सुंछा 
लखी तेम ॥ ध्यान डल्लास ढोय शुत्न जव्यनेरे, ध्यानमां 
प्रगटे प्रेम ॥ सुरत० ॥ ६ ॥ ' 

अथे:-अक्कर ओलखी जेम पंडितजनो अथे ध्यानमां ले अने 
ध्यानमां प्रेम प्रगट थाय- तेम जिनेश्वरनी मूत्तिरुप ध्यान मुंझा देखीने 
जवि समकिती जीवोने शुत्ष ध्याननो जद्चास थाय अने आत्म शुरू- 
तानुं ध्यान करवामां प्रेम प्रगटे माटे प्रतिमा ते ध्याननुं कारणछे ॥६॥ 

पास जिएंदनी प्रतिमा पारस रस समीरे, गुण फरसे 
गुण ढोय ॥ दर्शन झान चरण बच्चसे तुज गुणस्तवीरे, मन- 
सुख शिव मुख जोय ॥ मुरत० ॥ 3७॥ ह 

अथ;-पास्वनाथ अरिहृंतनी प्रतिमा पारस समान के. जेम खोहूं 
पारसने स्पशेवा्थ। कंचनरुप थायढ्े तेम जविजीव पाश्नाथनी 
प्रतिमा देखी पाश्चनाथ अरिंतना केवछझानादि गुणो पोताना 
5 आत्म अंगे स्पर्शे तेना कझानादिक गुणो निर्मल कंचनरुप थायदे- 2 
जिनेश्वरना क्लानादि गुणने स्तववा्ी पोताना दशेन झान चारित्रादि #ू 
# गुणों जछसे के? सत्तामां रहेला गुणो निमेल .थई व्यक्तिपणे आवे हैं 
एटले मनमां सुखे करी शिवमुख जोबे ॥:98 ॥ 

॥ संपूर्ण ॥ 


| $ 5 


: 
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॥ अप्रथ चतुर्विशतिम श्री महावीर जिन स्तवन ॥ 
प्रजु वीर बचन मनरंग, शुद्ध लब्धि सबीय डमंग ॥ 
: घरी दइृढता ध्यान अनलंग, निज आतम गुण जबरंग ॥ सुदं- 
: कर जव्य जिनपद सेवो, चखो गुण गण. अनुजव मेवो ॥ 
%॥ सुहंकरछ ॥ ए च्पांकणी ॥ १॥ 
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अथे:-चोवीशमा अरिहंत श्री महावीर स्वामीए उत्कृष्ट वीर्ये 
करी आउठे कमे विदायों एहवा वीरस्वामिनां वचन मनरंगे- आदरवां 
डमंगथकी वीये फोरवीए तो आत्मानु शुरू लब्धिवीयें उपर आवे है 
एटले तीरोज़ावथी आवीरजावे आवे- प्रजुना वचनमां हृढता 
राखी ध्यानमां उमंग करे अथवा वीयेनी हृढता राखी अखंड ध्यान 
करी आत्मगण प्रगट करवानो उत्साह रंग राखीने हे जवीजीवो 
सुखने करवावालू जिनपद सेवो एटले राग छेष अने ममत्व जीत 
वानो अच्यास करो- जेणे रागप्तेष अने ममत्व जीत्यूं तनेज जिनपद 
प्रगट थर्यु माटे जिनपद सेवी झानादि आत्मगुण समुदायना अनुलव 
रुप भेवो चाखो ॥ १॥ 


; 

ञा 

ः जवल्लग निज तत्त्व न जाण्युं, तव लग परमां सुख 
४ मान्युं ॥ हवे निज संपति मन आणो, निज शुद्धता शुद्ध 
६ 

; 

दर 

; 

कै 
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पिगणो ॥ स॒हंकर ०॥ १॥ 
अथेः-ज्यांसुधी पोतानं शुरूस्वरूप जाए्युं नथी त्यांसुधी जीवो ट 
पुदूगल परिणतिमां सुख जाणी तेने राखवा आदरवा हिंसा, अश्लिक 
वचन, परझःव्यहरण, अब्रह्म, परिग्रह, आरंजरादि अढारे पापस्थान ह 
तथा ए आदि अनेक ' दोषो खडा करी आउकर्मनो बंध करी ज्ञव 
अमणलुं दुःख डपजावेढे. हवे मनुष्य ज़व पाम्या, सुख साधवानो 
अवसर अने जोग मलयो तेथी पोतानी स्वतंत्र सुखदायक : संपदा # 
मनमां आणो अने पोतानी शुझूसत्ताने शुरू रीते ओलखो अने आद 
रो के जवदःखनो अंत आवे ॥ १॥ 


तिरजक निज शक्ति विस्तारे, जिन्न जिन्न प्रदेश प्रकारे॥ 
सहु समये जधेता धारे, एम गुण परिणाम विचारे ॥ सह 
ट कर ०॥ ३॥ 
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अथः-आत्माना असंख्यात प्रदेशे क्ानादिक सर्वे गणोना प्रति : 
प्रदेश अनेता अनंता अविज्ञागी ढतिपयाय छे, ते असंख्याता प्रदे-.ह 
शर्मा जेटला झानना बतिपयोय छे ते सर्वे एकठा मलीने जाणवा 
रुप काय करे तेने ज्ञानगुण कहीए, ए झानगणना पयोय, सर्वे 
प्रदेश विस्तरेला फेलेला तेने तिरजक कहीए. अने झान गण # 
साथे झानना सर्वे पर्यायने परिचय छे साटे तिथयक परिचय कहीए 
जिन्न जिन्न प्रदेशना क्ानना सर्वे पर्यायमांथी कोई प्रदेशथी ओढा 
है घने को£ प्रदेशथी वधता एठले खट्गुणीहाणीवृझ्धिषणे काये करवा टै 
ह सामथ्यपणे आवेढे ते ढतां छव्य के गुण हलको जारे थतो नथी- ते 
वगुरुलघ गण सर्वे प्रदेश विस्तरेलो अने एक एक काम सरखी रीते 
# करे साटे तियेक सामान्य पण कहीए. एस दशनादि अनंत गुणोना # 
हू पयाय छेत्र फेलावपणे विस्तरेज्ला अने पोताना कार्यरुप गण साथे परिचय कर 
४ ख्परने पोताना कार्यमां सरखी रीते वर्ते माटे तियंक परिचय अने तिय॑क ४४ 
£ सामान्य पण कहीए एछटले सर्वे गुणोनो तियंक सामान्य अने तियंक 
$ परिचय कहीए. जेम एक साटीनो घडो पेटु तलोयुं गल्नुं काना आदि 
अनेक पर्याय सहित छे. पण जे पेटानो प्रदेश ते तत्ीयानो नहि अने 
$ तलीयानो ते गलानो नहीं अने गठ्ानो प्रदेश ते कानानो नही - पण घडाना 
सववे प्रदेशे घटपएं विस्तरेल्ु ते तियंक अने सर्वे प्रदेशे-घटत्व सामान्य 
अ्ने स्व प्रदेशे घटत्वनो परिचय ले अने जल धारणादि क्रिया एटले 
& गए तेनों पण स्व प्रदेश सामान्यपणे परिचय छे. माटे तेने परिचय $$ 
हर अने तियंक सामान्य कहीए. मूड झव्यना सो घडा होय ते सोए घडा ; 
ल़िन्न भिन्न केत्रे के पण मह झठ्यने निन्न चिन्न प्रदेशे रहेला निन्न 
; जिन्न घरा साथे परिचय के अने सर्वे घरामां घटत्व तथा मृदुत्व ;: 
सामान्य छे - एटले क्षेत्र जेदे तियेक कहीए. अने सर्वे घम्मामां मृदुत्व 
द तथा छटलवपणं, सामान्य अने सर्वे घदायी परिचय मांटे तियेक सामा- 4 
ह न्‍य छने तियेक परिचय कढ़ेवो. ए घमाणे जीव ऊज्य अने झानादिशुपोन 
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के 


६ हे के 
ह जिन्न जिन्न प्रदेशे विस्तार तेथी तिथंक अने सामान्यपणे झव्यगुणने 


'% सर्वे प्रदेशनो संबंध मांटे तिर्यक सामान्य अने तियंक परिचय 

पण कहीए. शक्तिनुं क्षेत्र विस्तरवुं ते तियंक कहीए, शक्तिने 
# पोलाना स्व क्षे्न साथे संबंध तेथी परिचय कहीए. अने ते सर्वे क्ेत्रे ः 
् शक्ति सामान्यपणे तेथी सामान्यप्ण कहीए. जिन्न जिन्न प्रदेश हैँ 
है प्रकारे के० आत्म झठ्यने असंख्यात अदेश अगुसुलघुनुं खट 


# शुणी हाणीइ॒झिपणे ओडा वधलापणे परिणसवरुं एटले एक श्रदेशें 
* बीजा प्रदेश करता अगुरुकघुनी संख्यातगुणी हाणी, तेथी बीजा # 
'* ग्रदेशे असंख्यातगुणी हाणी वल्ली त्रीजा घदेशे अनंतगुण हाणी % 
8 चोथा प्रदेशे संख्यातमे ज्ञागे हाणी पांचमा प्रदेशे अर्संख्यातमे जागे £$ 
हाणी, बच्चा प्रदेश अनंतसे ज्ञागे हाणी एम ढ प्रकारे हाणी तेम क 
£ छ घकारे वद्धि पण परिणम ढे एस जाएणनुं. ए हाणीवृद्धिए करो हैँ; 
5 प्रदेशनी जिन्नता पडेढे अने अगुरुखघुना अखंड चक्रे करी डव्यनी 
% ज़िन्नता पडेढे. जीव झठ्यना सर्वे प्रदेशना अनंत अनंत पर्यायमांथी 
# खटगुणीहाणीवुद्धिएणे पर्याय तीरोचाबथी आवीरजावमां आवेडे 
अने नवे नवे समय नवि नवि काये परिणति ते जधेता कहीए. ते 


रे 
८ 
नवि नवि काये परिणतिने झव्य साथे अने गुण साथे परिचय 


45 $ 5. | $ ४ $ $ 
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रे 


सांमान्यपणे छे. जेम क्ानगुण नवे नवे समथ नवा नवा झेयने -जाणे 
पण झानरुपे रहे, अन्यरुपे थाय नहीं- झान गुणनो तथा स्वड्व्यनों 
प्र ० ही गे (्‌ः 
# सामान्यपणे परिचय रहे तेथी जध॑ता परिचय कहीए, तियेक- 
4 + पयायने 
# मांथी आवीरनावमां आवे ते जर्धता अने झानना पर्यायने ज्ञान 
है गुण साथे अने जीवडझव्य साथे परिचय ते परिचय .कहीए अने 
झानना पर्याय जाणवा रुप कार्यपणे सर्वे समय सामान्य तेथी डर्घता 
सामान्य पण कहीए. जेम एक माटीनो .घडो तेमांहे वस्तु चरी 
राखवानां तिरोजावे ढती पर्याय रहेला छे ते :उधताए कोई समय है 
"(घी जर्यु, बीजा समयमां तेल चर्यु, वल्ली कोई समय-मद चर्यु, -एम 
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3 5 ३ 3 $ $ + 3 3 $ + ३ $ + + 5 $ $ $ $ $ के $ # # $ $ ६ 2 $ 4 # 2 3 2 ३ 4 
हु ३०५ स्तवन चोवीशी 


220५ 





# अनेक समय अनेक जुदा जुदा पदार्थ ज़रीए तो ज़राय, तिरजकजावे 
% रहेली ढती पर्यायनी शक्ति नवे नवे समये नवी नवी आविरजावे 
# जधेतापणे आये के ते सवें समयनी जधेताने घटसाथे परिचय ढे. * 
के बने वस्तु ज़री राखवानों गण सर्वे समयनी जध॑तामां सामान्यपणे 
&ले ते जधेता परिचय अने जधेता सामान्य कहीए. वली ः 
के सुवण झठ्यमां अनेक घाट थवानी तियंकपणे अनंत 9 
है पर्यायनी ढती शक्ति छे. नवे नत्रे समथ नवा नवा घाटनी अजर्धता 
& थाय छे. ते डधघेताने सोना साथे सर्वे समय परिचय ढे ते जर्धता 5 
*# परिचय जाणवो- घाट थवानों गण सर्वे समयनी जधध॑तामां सामान्य ६ 
पणे के माटे जधेतासामान्य पण कहीए. एम डदव्यना परिणाम 
$ जाणवा विचारवा- कोई झठ्यनुं तिर्यकपणुं अने जर्धतापणुं अन्य 
# दाठयमां जतुं आवतुं नथी. माटे पातानी तियंकपणानी अने डधेता- धर 
पणानी शक्ति व्यक्ति सर्वे समय स्वतंत्र पोतामां छे. ॥ ३ ॥ 
बढती पतक्कषव सह परदेशे, गुण गणना अनंत विशेषे ॥ 
प्रति गणना पक्वव जेता, मली काज करे सु तेता ॥॥ 
सुदकरए० ॥ ४ ॥ 4 
आथेः-झूव्यना सर्वे प्रदेशे सर्वे विशेष गंणना अविज्ागी बढती % 
पर्याय अनंता अनंता छे. दरेक गुणना सर्वे प्रदेशना स्वजाती छता है 
अविज्ञागी पर्याय जेगामलीीने पोतपोतान कार्य सर्वे समय करे छे॥७॥ : 
निःप्रयासे कारज कारी, निजधर्मनों प्रन्च॒ अधिकारी, # 
# परपरिणति दर निवारी, न्निन्न ल्िन्न कारक गणकारी॥ ; 
3 ॥ सुढंकरण ॥ ४॥ 
है अथेः-पोताना स्वप्योय वड़े प्रयास विना सर्वे समय झान 
# दर्शन चरणादिक स्वगणकार्य थयां करेढे. ते कार्यरुप निजपमंना दें 
ट प्रजुजी तमे पोतेज अधिकारी ढो एटले तमारा कायनो वीजोकोई अधि- हें 
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ह कारी नथी तथा पर झउठयना गुण रुप कायेना तमे पण अधिकारी 
# नथी एटले कोई झ|्य केना कायनो अधिकारी नथी- मिथ्यात्वी 4 
जीव पुदूगल झठयना कारयना पोताने अधिकारी मानी जवजच्रमण ॥»9ै. 
* करता दःख जोगवेडे- पण तमे तो-पर परिणति ढोडी तेथी सर्वे समय 
4६ 
सहज स्वतंत्र परमांनंदी ढो. जीवडझव्यमांहे क्लनादिक अनंत 
गणरुप ज़िन्न ज़िन्न कारयनां ज़िन्न जिन्न कारक के ते कोई समय 
अप्रवर्त्या रहेतां नथी एटले सर्वे समय स्वतंत्र प्रयास विना सहजें 
निज निज काये थयां करेबे- तेमांहे एक झान गुणनां छ कारक 
लखीए ढडीए 
: (१) जेम कान गुणनं जाणवा रुपी कार्य ते कार्यनामा पहेलुं कारक 
2 (५) ते जाणवा रुपी कार्यनो कत्तों जाणनार झ्लान पोते ते कत्तो 
# नामा बीजुं कारक 
9. (३) करण नामा त्रीजा कारकना बे जेद (१) उपादान (५) निमित्त 
5 (१) स्वप्रदेशे रहेल्ला पोताना छती पर्याय ते लपादान कारण 
#$ (१) स्वपर क्लेय ते निमित्त कारण 
#._ (४) नवे नवे समये नवि नवि वत्तेनानी ह्ायकता ते संप्रदाननामा 
: चोथु कारक 
(५) पू्वे वत्तेनानी क्ायकतानो व्यय ते अप्नदान नामा पांचसुं कारक 
ह (६) झ्लानना स्वप्रदेशादि ते अधिकरणनासा ढह्ठे कारक 
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ट एम आत्मामां जिन्न निन्न अनंत गुणनां जिन्न जिन्न कारक सर्वे समय ** 
० विना प्रयासे पोत पोतानु कार्य सहजे करे छे एवो परिणामीक घर्म अनंता हे 
के तेथी को समय कोइ कार्यधर्म पोतानी परिणा मिकवाए खप रिणामे 
परिणस्या बिना रहे नहीं ॥ ५॥ 4 
' गुण गुणनां कारक जूदां, निःप्रयास प्रदत्ते शुद्धां ॥» 
9 टढ वीरज परम सहाये, समये परिणति बदलाये ॥ सुदं- # 
करए ॥ ६ ॥ ु डर 


कई 
कई 
नम मल अर गगह  ककिलकी हक. 


2॥॥२४४९) # 63206: 30/6%::%306%:१,/५४१॥४ (४ 
# ३०७ ै स्तबन' चोवीशी 


कर ब्रेक 
+ 


# ' इप्रथ;-उपर प्रमाणे गण गणना कारक जदां जुदा ढे- ते सर्वे सधां पोत 





% पोतानां स्वकायने करे ठे पण अन्य गुणना कार्यने करतां नथी. अने 
को£ गणने को गणनी सहाय के मदद जोहती नथी. पण वीर्य ; 
222२ 
! 


६2६2६) 


# गुणनी सर्वे गुणोने परम सहाय छे ते दीय अति झढ अचल ढे को९ 
% समय चलायमान थ्तु नथी. कार्य परिणति समय समय बदल्लाय 
5 छे, लवा नवा कायने करे छे. ते दरेक काथना कारक. मांहे सप्तजंग 
£ बिचारी लेवा, ते नीचे प्रमाणे 
# (२) क्लानगणनां खट्कारक झ्ान कार्य कारकपणे अस्ति.ढे. 2 
स्थादअ स्तिनामा. पहेलो ज्ञांगो 

(२५) झानगुणनां-खट्कारक ते दशनादि, वर्णा दि, रागादि परकार्ये 


कारकपणे नास्ति ले. ते स्थादनास्ति नामा बीजो जांगो 
# 


(६ 2८ 38६ 
) 


(३) आने ए अस्ति तथा नास्ति बने ज्ञांगा समकाले छे माटे 
स्थादअस्तिनास्ति नामा त्रीजो ज्ञांगो 

(४) अस्ति अने नास्ति बने ज्ञांगा समकाले ढे तो पण संम- 
काले वचनथी कहो शकांय नहीं तेथी स्थाद अवक्तव्य नाभा 
ह$ चाथो जांगो 

एम स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्थाद अस्ति नास्ति, स्थाद अव- 
क्तव्य ए चार ज्ञांगा थया 

(७५) झान! कारकने कान काय कारकपणे अस्ति कह्युं पणए ए 
कारकर्मां तेज वखत.समकाले नास्तिपएं, एकपएणु, अनेकपणुं, जव्य- 
पणुँ, अजव्यपणुं आदि अनेक पयोयों रहेंलाडे पण स्थाद्‌ अस्ति 
# कंहेवाथी एक.अस्ति पर्योयज' कहेवायो अने वाकीना एकपए, 
ह$ अनेकपण आदि पर्यायों. न कहेवाया तेथी' स्याद्‌' अस्ति अवक्त- 
# उयनामा पांचसो ज्ांगो 
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: अस्तिपएुं, एकपणुं, अनेकपएं आदि बीजा धमे पण छे ते चनमां 

है कह्देवाया नहि-तेथी स्यथाद्‌ नास्ति अवक्तव्य नामा छछो ज्ांगो. . है 
(9) अस्ति नास्तिनो तो कोइक प्रकाोे समकाले उच्चार थाय 

पण एकपएुं, अनेकपणुं, जव्यपएुं, अज्नव्यप आदि अनेक घमम # 

|: समकाले वचनमां न आव्या तेथी स्थाद्‌ अस्ति नास्ति युगपद # 

# अ्पवक्तव्य नामा सातसों जांगो 


£. :(६) नास्तिपए एक जचचारे समकाले मुख्यपणे.कह्मं पण तेज समये ः 





एम दरेक कारकमां जिन्न जिन्न सप्त जंगनो विचार करतां जे जे # 
कार्यन कारक ते तेज रुप यथाथ जाएवामां आवे- पण एक काये- 
ना कारके करी बीज काय थाय नहीं- एम अनंत झव्यमां, गणमां 
पर्यायमां, प्रदेशमां, कालमां, जावर्मा सर्वेमां ससनंग विचारीए १ 
तो पूरे शुरू विज्ञानघन बोध प्रगट थाय ॥ ६ ॥ 


ः 
ल्‍ प्रव परिणति व्ययपंती, नवल्ली परिणति डपजंती | : 


(८५ 


ध्रुव शक्ति शुधातम जासे, शुद्ध दुशन झ्लान प्रकाशे ॥ 
स॒हेकर० ॥ 9॥ 

अथः-पूव. समथनी कार्यनी परिणति वत्तेमाने व्यय थायढे झने 
नवे समय नवि थाय बे एटले वत्तेमानमां नवि कार्यपरिणति जपजे # 

छे.. एम पूर्व कार्यपरिणतिनो व्यय, नवि कार्यपरिणतिनो उत्पाद # 
; अ्रने सर्वे समय कार्यपरिणति धघुव एटले एकज समयमां उत्पाद हैँ 
है व्यय 'घुव अनंतो छे.' विवक्तित समयमां पूर्व अनंत कार्यपरि- हु 
'ण॒तिनों व्यय थयो, नवि' अनंत कार्यपरिणति डपजी अने सत्ताएं # 

अनंती कार्यपरिणति ध्रुव के एवी-पोतानी ध्रुव शक्ति शुधात्मानी है; 
८ पोताना शुरू दशेन झान ज़द्योते परवापर अने वत्तेमान. एम त्रिकाल ह 
सर्वे सम्यनी शुरूपणे तमने जासे,छे॥ 3॥ 


आवब अविज्ञागी अनंता, ते वरते 'सदज :सवतंता.॥ 
<४2६:६ ३४ कह 54 5 3 3 $ 4 # 4 3 $.$ $ £ $$£ $.+ $ $ है | $ $/ 4 


॥ 


स्तवन चोवीशी. 


च्याप आपए काज करंता, परिणामिक धर्म अनंता ॥ सहं- 
करए ॥ 0 ॥ 

अथेः-एम ताहरे अविज्ञागी अनंता पर्याय निर्मल सहज स्वन्नावे 
स्वतेत्रपणे स्वें समय वत्तेता पोतपोतानु कार्य करेंढे. एम अनंता 
स्वपरिणामिक घसनो ताहरे अनंतो आनंद छे ॥ 5 ॥ 

परजाय त्रिकालना जेता, सहु उव्यना जाणे तेता ॥ निज 
पक्कव निज आवासे, निज पुरण प्रजाय विलासे ॥ सुहं 
करए ॥ ए ॥ 

अथेः-लोकालोकना त्रिकालवर्त्तीना सर्वे झठ्यना सर्वे पर्यायने तसे 
पोताना पर्याय वे स्वस्थानके रह्मा थका जाणो छो- तमारा 
स्वपर्याय परक्तेत्र जता नथी तेस अन्य रुपी अरुपी सर्वे झव्यना 
सर्वे पर्याय तमारा स्वक्तेत्रमां आवता नथी तो पण तमे ते सवे 
पर्यायने जाणो ढो. एम ताहरे पोताना प्रूण प्योयनों सर्वे समय 
अखंड विज्ञासठे ॥ ए ॥ 

जिर वीरज बे घिरिजकनो, डर्डताए कहिये नवीनो॥ 
नवि नवि परिणएतिथी नवलुं, सत्ता थल वीरज अचलु ॥ 4 
॥ सुहं० ॥ १०॥ 

अथेः-ताहरुं वीये पोताना स्वप्रदेशे तियकपणे एटले स्वप्रदेशे # 
फेलावपणे अनंतु अचल छे. पण ते तियकपणे रहेल्ं वीय नवि नवि # 
परिणतिए छउर्ऊतामां आवे तेथी नवं नवुं कहीए पण सत्तास्थलथी ; 
वीये चलायमान थ॒तु नथी तेथी अचल वीयें छे ॥ ?१०॥ 

ते वीरज परमां न फोरे, राखे निज गुण गण ठोरे ॥ 
उब्यांतर विरतज न जावे, थिर वीरज सदज . स्वज्ञावे ॥ 
॥ सुह० ॥ २१॥ रू 
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( चराविश तिम श्री मंहावीरजिन स्तवन ३ण्घ के 


६ ध्यथेः-तुं पोतानं वीये पुदूगल अने अन्य जीवादिकमां फोरवतो नथी है 

€ पण पोताना गुण समृदायने ठेकाए राख ढुं. कोई झब्यनुं वोये कोई # 

$ शन्‍्ये झव्यमां जतु आवतुं नथी सहज स्वजावे ' वस्तु तत्वमां वीर्य # 

£ थिर रहेढे ॥ ११॥ 

* फोर्य वीरज हम परघरमां, सुख आद्युं नहि निज करमां॥ 5 
ढवे तुज आएा शिर धरणशु, गुण गणमां वीरज वापरशुं ॥ 4 

*॥ सुढहं ० ॥ १३॥ 

अथेः-पण हमे अक्लानद्शाए आत्मवीये परपुद्लादिक घरमसां फोय ः 


6९२४६ 


तेथी झ्ानानंदादिक स्वतंत्र शाख्॒तुं निज सत्ता घरमां रहेल॑ आत्मीक 
सुख हमारा हाथमां आदयु नहीं एटले झाष्ट गोचर थया विना निज 
गुण गण कायेमां स्वतंत्रताए वापरी शक्या नहि.- हवे हे प्रचुजी ! # 
ताहरी आह्ा माथे. चढावीने एटले कबूल करीने आत्मवीय॑ आत्म है 
गण समुदायमां वापरीशं पण निजगुणथी बाहिर जवा देझझु नहीं- 
चलन करीशे नहीं ॥१५ ॥ 

चल वीरज करी दल बंधे; परपरिणति अप्रथ्िर संबंधे ॥ 
जग लाग्यो जठे धंधे, तुज आणा बिना निज रंदे ॥ 
॥ सुहं० ॥ २३ ॥ 

अथः-हे प्रजुजी ! ताहरी आहझ्ा जे जाणता आदरता नथी ॥॥ं 

ते पोतानी मति कब्पनाएं स्वढंदपणे चाली परवस्तुमां कार्य मानी 
# वीये चलायमान करी झ्ञानावरणादिक अनंत पूद्गल् वर्ग वांधी ह 
हू देह, त्री, धनादिक अथिर पुद्गल परिणतिना संबंधे अजाण ठ् 
4 जीवो दुःखीया रहेले. एटले ताहरी आह्ला आदयोविना जगत्‌ जूठे 
घंधे लाग्यो ढछे॥ २१॥ ' 
पूरणं पज्जव आरांभी, तुं तों परपदनो निःकामी ॥ एम 
काल अनंतानंत, प्रञ्जु पूणीनंदे संत ॥ सुहंए ॥ १४॥ 
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2 ३०७ * स्तवन चोवीशी.- 
अथेः-पण हे प्रश्ुुजी -! तुंतो पोताना' निर्मेत्र झ्ञांनं- दशन चरण 
: वीयेना अव्याबाध. प्रूर्ण' परयायमां परंमारॉमीलुं अने डे 
है दिक एटले परगुण पयोयनी ताहरें. अंश्मात्र कांमना:नथी तेथी 
# स्वतंत्र पूर्ण मप्नतामां हुं. एम अनंतानंतकाबसंधी तुं' पूर्णानदें 
9 शांतिवंत ढुं॥ २४ ॥ 
ह£ सेवी महावीर महंत, लढीशुं हमे संख अत्यंत ॥.विलसे 
2 मनसूख स्वतंत, शिव संगे सादि अनंत ॥ युहं० ॥ १५ ॥ $ 
अथे:-अनंत कान वीयेवंत एवा महामहंत श्री महावीर स्वामी- |: 
ने सेवीने एटले एमनी आझ्ा शुर नये जाणी आदरी एटले 
# आंक्षा प्रमाणे वर्त्तीने हमे अत रहित शुद्ध स्वतंत्र शा्रतु आत्मीक ; 
& सुख पामीशु. जे पुरुष पोताना भनमां सुखे करीने बहु विनये हे 
बहु आदर सन्‍्माने वीर स्वामिनी आझ्ाए वत्तें ते स्वतंत्र शिवमंय 
पंरमाएंद सुख पामे ॥ २५ ॥ 
॥ संपूर्ण ॥ ( 





॥ कल्लश ॥ 
गावो गावोरे एम चोवीश जिन गुण गावो ॥ 


भोह महामंल शत्रु हणी अड, कर्म जीती शिव पावो, । 
दर्शन क्लान चरण करी निर्मल, लब्धि पंच प्रगटावोरे ॥ एम चोवीशणा 
नरतव सफल करो श्रुत सेवी, जेम संसार न थआआवो, 
धीर वीर पुरुषारथ करी निज, कुमत प्रमाद हठावोरे॥ एम चोवीशणर। 
गुण गातां आतम गुण प्रंगटे, सुमति रंग रमावो, 
परधर जमतां काल व्यतित अति, चेतो सहज स्वन्नावोरे॥ एम चोवीशण 

है कामकुन सम कब्पलता ए, जिन गुण चितामणि ज्ञावो, 


2 अनुनव रंग तरंगे जच्नसे, केवल शुद्ध स्वनावोरे। एम चोवीश० ॥३॥ 
(603९४ % ५२४०४ + 0३002 + ५७६४९ ऋ+८//+६४/#00*/४: 
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््रं 
4५० 
ध्ड 
थि्‌ 
ऋऔऋ ॥ऋ ऋ आऋ ऋ ऋड आफ 


त्यागी विज्ञाव रहो निज जावे, सम्यक बीज ए वादवो, 
दिन दिन समरस अमृत सींची, फल निवोण जपावोरे॥एम चोवीश०७ 
दोहद संवत ओगणीश त्रेशठ, अख्िन रंग जमावो, 

शुक्ल एकादशी गुरुगुण रंगे, हरखत रंग वधावोरे॥ एमण०॥ ५ ॥ 
कस्तूरां आदि बहु जविने, जिन गुण गान सुच्हावो, 

शुत्ष अवसर लहि रचना कीधी, जिन स्तवी क्लेश नसावोरे। एमणा६॥ 
जिन गुण गण केम थरुणी शक्क पूरा, मुज मति बाल स्वजावो, 
पण गुण एक स्तवे जन कोई, नाशे सर्व॑ विज्ञावोरे ॥ एमण०॥ ३ ॥ 
प्रसु गुण खहि शिव संपति साधो, गुणी गुण निज अंगे ल्ावो, 
तीथेपती गुणशुदू स्तवीने, मनसुख शिवपद पावोरे ॥ एमण० ॥ ए ॥ 


व 
फ 


समात्त. 
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चेत्यवंदन चोबीशी .. झर३ 


"चतुर्विशतिम जिन चेत्यवंदन चोवीशी अर्थ सदिति प्रांरंज्यंते॥ 


अर, 





॥ 'बोधाधारं रिखवजिनजी, वंदिए आदिनाथं ॥ 

॥ दाता त्राता जविकजनने, मूक्तिना मूल साथ॑ ॥ 

॥ वीना खेंदे स्वगुण रमणे, शाश्वतां सूख आपे ॥ 

॥ उव्ये जावे निजपर दया, आपमां च्पराप थापे ॥ १ ॥ 
ध्रथेः-जविजीवोने शद्यत्म तस्वना अने मोक्रमागना बोधना 
खआ्राधार एवा प्रथम तीथकर रुषनदेव अरिहंत मोक्तमार्गना धोरी, हैं 
जविजीवोने मोकमागममां प्रेरनारा वली गणधर आचायोदि मारफते 
सारण वारण चोयणादि करावनाराने परम आदर विनय सन्समाने *ह 
चंदीए. ज्विजीवोने मोक्तमागंना दातार अने नरकादिक कुगति 
ब्रक्नान मिथ्यात्व अने क्लेश जवश्नमणथी बचावनारा, धर्मनो अढार % 
कोडाकोंडी सागरोपमनो विरह जेणे निवायों अने आ अवसर्पिणीमां के 
प्रथम मोक्तमार्ग बताव्यो. माटे मूक्तिना मृक्षकारण अने मोक्तमार्गनो 
साथ चल्ाव्यो तेथी मोक्नना साथ- जगत्‌वासी जीवो पुदगल परि- 
ण॒तिमां खेद करी करीने मन-वचन कायानी अवृत्ति करी जे युद- 
गल परिणति आपणी करी जपजती नथी, आपणी राखी रहेती नथी 
आपणी इच्छाए चालती नथी, आपणा क्षेत्रमां आवी शकती नथी, | 
आपणे एना उपर हेत करीए, राग करीए पण ए आपणा उपर कक 
पा ढेत करी शकती नथी अने आपणे एने राखवा, भोगववा, सुख है 
लेवा सोटा मोटा मनोरथ करी श्रम करीए ते फक्त वत्तमाने अने है 
है आगामी काले दुःखनुं कारण थायदे. ते दुःख मटाडवा करुणा निधान है 
ः अरिहंत देवे आपएं शुद्धात्म तत्त तेज शुरू ध्येयमां विना खेदे * 


; 
अ्रथ प्रथम श्री रुषनजिन चेत्यवंदन ॥ मंदाक्रांता ठंद- ॥ : 


रमण करबुं बताव्युं तेथी स्वतंत्र शाश्रत आत्मीक ज्ञान वीयादिक 
अऑपजेजिज जज जज अर 7 ऋअऋऋ १ 
हु 


८ इसपर चैत्य्ंदन -चोवीशी 


हूँ खरतत सुख' घगटे मादे विना खेदे शाश्वत सुख आपे-वली स्वपर 


के जीवना झवय भाण अने जाव घराणनी दया बतावी आत्माने आत्म 
2 जावमां थापे. जे जीच झवयथी झअले ,जावथी स्वपर प्राणनी रक्षा 
ह करता नथी अने हाणी करे छे ते क्ननावरणादिक कम बांधी चोद- 

राज लोकमां जवच्नमण करी दश्ख. सहेता कोई स्थानके धिरता 
$ पामता नथी- पण हमारा आदिनाथ साहेब आत्माने आत्मशझता 
बतावीं पोतानी आत्म शुद्धतामां थापेढे ॥-२ 

॥ सारे वारे ज्वजलधिथी, पाप संताप कापे ॥ 

॥ में तो जेव्यो त्रिद्युवन गुरू, सिद्धिनां सूख आपे ॥ 

॥ तारी वाएी विमल मतिए, शुद्धता राखि साधे ॥ 

॥ पासे रिद्धी शिव मनसुखे, अ्प्रंगमों रंग वाधे ॥ 9 

अथेः-परमेश्वर ज़विजीवोने रागादि जवजलमां बुडतानी संज़ाल 
करी वारे. अने अढारे पापस्थानक सेववार्थ। जे पापनों ताप उपजे हे 
तेच्री छोडावी आत्मशुद्धतामां रम्तण - करावी पाप अने संतापने काप्रे 
छे. णवो तण झुबननो गुरु पूर्व पुण्यपसाये -में अंतर नयणे जेव्यो 
जे आत्म रिद्धि अने ,सिड्चिनां .छूख आपनारो ढछे- हे जिनेश्वर | 
ताहरी वाणी निर्मल मंतिण “चित्तनी शुरूता राखीने जे साथे ते 
मनमां सुखे करी उपझठव रहित आत्म सिद्धि पामे अने निज आत्म 
गणोमां रंग बंधे ॥ १॥ 


च्रथ शितीय च्यजितजिन चेत्यवंदन ॥ मालिनीदत्तम्‌ ॥ 
॥ परम अजित वंदो, सिद्धिना सखदाता' ॥ 

॥ कुगति कुमति कापे, जजव्यना हेतु आाता॥ 

॥ विमल बदन वाणी, जव्य जेणे पिगणी॥ 

॥ अतिशय हित आएी, साधिए!सूखखाणी ॥१॥ 
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7 चैत्यवंदन चोबीशी. इ्१३. 
० 


अथेः-जे रागादिक शब्न॒ल॑ जगतवासी अनंत जीवोने जीती 
5 पोताने ताबे करी ज्वनाटक नचावे छे- णवाने पण तें सहज लीलामां 
# जीत्या माटे परम अजित णवा अजितनाथ स्वामी जविजीवोने 
% आत्म सिद्धि सुखदाता जो जविजीवोने मोक्त सागे बतावी कुमति 
# झने कुगतिना, कापनार, जविजीवोने सुखना हेतु अने झरित # 
# झुभखथी बचावनारा मसाटे त्राताढो. जेना निर्मेल वदन कमलथी है . 
5 स्याद्वादमय वाणी निकली ते वाणीने हे जविजीवो! उंलखी अति- है 
& शय स्वपर हित आणीने साधिए तो अनंत सुखनी खाए के, अनंत # 
सुखने उपजावनार छे ॥१॥ 
॥ नर जव लहि प्‌ण्ये, सेविए सत्य देवा ॥ 
॥ मुगति सुगति हेते, साधिए नित्य सेवा ॥ 
॥ परम धरम जावे, शाश्वतां सूख आदवे ॥ 
॥ मनसुख शिव पावे, आतमा चअ्परात्म जावे ॥ ३-॥ 
आर्थ:-अनंतकाले प्रचुत्व युण्ये उत्तम मनुष्य जब, आर्य क्षेत्र 
पाम्या. हुवे अनंतझ्ञान न्याय अने दयावंत एवा साचा देवने सेवीए 
एटले तेमनी आझ्ला सेवीए-सन्मानीए-कबुल करीए. जेनी आझा 5 
आपणाज सुखना मार्टे छे माटे ते आह्ला सेववा-आदरवामां प्रमाद हु 
करीए नहि. क्लानावरणादिक कमे थकी, मुकाववा माटे अने मोक्त हर 
ः हेतु उत्तम गति पामवा अर्थ ते उपकारीनी सेवा थिर ज्ञावे साधीए. 
5 जो आत्मा पोते परझंज्यादिनुं ममत्व तजी आत्माना परमज्नाव 
रूप परमधर्मने जावे तो शाश्वतु सिझिलि सुख पामे. जे जीव मन- 
# मांहे सुख करी जिनेश्वरनी आहझा प्रमाणे मांग आराधे एटले 
; आत्मा पोताना निर्मेल जावने ज्ञावतो सिद्धि पामे॥ शक. ; 


डर : ॥ संपूर्ण ॥ 
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चेत्यवंदन चोवीशी 


श्री संजवनाथ जिन चेत्यवंदन ॥ उतविलंबित बंद ॥ 
सुमंत दायक नायक शासनं, अखिल आआतम धर्म प्रकाशनं॥ £ 
परम शाश्वत शर्म विद्लासनं, करम आठ हरे जव वासन ॥ १ ॥ | 
अथः-भ्री। संजवनाथ स्वामी सुमत के० अनादि अज्ञानवशे है 
जीव पोतानु शुरू स्वरुप अणजाएणतो अधिर पुदगल परिणतिमां # 
अहंपणानी मति करी ते पुदूगल परिणतिने पोतानी अने सुख ह» 
स्थानक मानी तेमां कत्तों जोक्ता माहकता व्यापकता रमण आदि 
करी दुःखी थ३ रहो के एवी अहंपणानी मतिने दर्मति अथवा 
# कुमती कहीए, ते उमति दूर करवा संजवनाथ अरिहंत जविजी 
हैं बोने अनंत दशन झान चरण वीयमयी आत्मानं अंव्याबाध 
४ स्वरूप वतावी स्वदठय क्ोत्र काल जावमांहे मति करावे एटले 
हक सुमतिना दातार. वली जिन शासनना नायक, आत्माना झ्लान 
दशेन वीयोदिक अनंत पर्यायने तथा नवे तक्तोना जावने प्रकाश 
: करनारा एटले आत्माना पूर्ण धर्मने प्रकाश करनारा गो. अत्कृष्टी 
शाख्वती आत्मीक रिद्चिनो विज्ञास करनार छो. जगत॒वासी जीवोने 
ज़ववासना वशे आठे कमनुं बंधन के. ते ज़ववासना अने आठे 
ट 
ः 


न ५ 
>/ ७ 
५ “न 
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डर 
| 





ये 


कि 


आम 


कमने दूर करवावाला ढो ॥ १॥ 
ममत मोढ विनाशनकारणो, धरम संजव जमे विदारणो॥ 
सकल्ल देव सुरासुर वंदितं,करत संज्व देव महा हितं॥ ३ ॥ 
स्रथः-संजवनाथे पोते आदरेलो अने जविसुख हेते प्रुषेलो 
शद्ात्म धर्म ते परझव्यमां ममता अने मोह केण अझ्ञान वशे पर- 
परिणतिमां मंंकाई रहेवु' ए बंने दोष दूर करवाने कारण बे तथा 
अझान समिथ्यातवादि जसेने तोडवावालो के एटले संज़वनाथ स्वामी ट्र 
पोताना वचने करीने जविजीवोना अज्ञान मिथ्यावादि भम्मने पोते ट्र 
विदारवावाला बे- जेने सुरासर चारे निकायना देवे वंद्या पूज्या 
अच्यो के. ते संजवनाथ स्वामी परम हितना करवावाला बे ॥ श ॥ ; 
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का तक जल के तप) 2280-35 00 मल करण? तक २2. 
० सहज अ्रातम वीर्य बल्लासितं,पुरण संपति नित्य विल्ासितं॥ ॥ 
*$ रमण केवल झान सुदर्शन, मनसुखे शिवढेतु सदा जिनं॥ ३॥ 
ट अथः-जेने सहजीक आत्मवीये परम जब्लास पास्युं के एटले दे 
हम की ५ ८ है 
पूर्ण व्यक्त थयूं ढे. पोतानी पूर्ण आत्म संपतिनों सर्वे समय अखंड 
विलास छे. पोताना एक अने निर्मेल केवलझान दशैनमयी स्वज्ञाव हैं 
मांहे रमण छे. एवा जिनेश्वरनी आह जे ज़विजीव मनमांढे सुखे # 
»४ करी परम आदरे सेवे तेने जिनेश्वर ते पोताना जेवा परमानंदनो 
रु कारण ढे ॥ ३ ॥ 


हु 


है 
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॥अथ चतुर्थ अज्लिनंदन जिन चेत्यवंद्न॥वसंततिलका बंद ॥ 


तारी कृपा लहि हमे अज़िनंदएंसी , लाधी मा सहजनी 
निज प्रीत ज्ञासी॥ नाठी दुरे कुमत तो सुमती प्रकाशी, 
जेव्यो हमे जगगुरु मुगती विलासी ॥ १॥ 

अथे+-श्री अजिनंदन स्वासी हम तमारी कृपा पाम्या के तमे 
# परसकृपा करी तमारा सरंखुं हमारू नित्य शुरात्म स्वरूप बताव्युं. 
$ तेथी हमारूँ परम सहज स्वरूप गा हमारी दष्टि ' गोचर 
: थयुं, एटले झ्ानादिक अनंत आत्मिक रिद्धि हमारा शुरात्म 
$ स्वज्ञावर्मां जाणी. पोतानुं स्वरूप जाएयाविना हुँ अनादिकालथी 
ः अथिर पुद्गलोमां प्रीति करतो हतो. ते मारो घी तिस्वज्ञाव चोदराज- है 
हम 
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लोकना अनंत पुद्गलोमां वखेरायो. पण हवे माहरूं शुरू स्वरूप 7 

जाणवाथी माहरो श्रीति स्वत्ाव ताहरी आज्ञाए माहरा शुद्ध 

स्वभावमां ल्ाग्यो एटले परझव्यथी प्रीति तोमी स्वनाव एकत्वमां 
ः प्रीति करवी तेज परमसमाधिनुं कारण के एम चास्युं. अने 


के पक 0 0 
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परझव्यादिकरमां .आत्मबुछ्धि .हती अने कार्य बुझ्ि पण हती ते 
#$ कुमती नाठी अने मसाहरा झठ्य क्ेत्र काल ज्ञाव अने गुण 
८ पर्यायमां माहरापणानी मति थई झने कार्य पण. निज झठ्या- 
दिकमां जाएयूं तेथी सुमती प्रकाशवंत थई- सकल कर्मथी मुक्त 
# शुरू स्वलाव विल्लासी त्रिजगगुरूनी माहरे लेट थह ॥ १ ॥ 
च्राणा रसे थिर रहे ज़बि सिद्धि पावे, नासे मद दुरित 
जो शुध शक्ति ज्ञाव ॥ जेने तुगे तुंहि सदा चिर पाप जावे, 
जेटी तुजे मनसुखे शिव संग लाव ॥ ए ॥ कै 
अथेः-जे जवी जीवो ताहरी आणाना रसीआ थई ताहरी कर 
आणा शमाणे शुरू उपयोगे थिर रहे ते परम सिद्धि समाधि पामे. % 
तमे बतावी जे शुद्धात्म शक्ति ते बहिरात्म ज्ञाव तजी अंतरणत्ममां है... 
> थिर रही आत्मानी परम आत्मतारूप शुरू शक्ति जावे तो 
तेनां मोटां मोटां छरित डतावलां नाश पामे- वली जेना (पर तु तुष्ट- 
2 मान थयो अने जेने ताहरां ब्रचन परम आदरे आदयों अने सदा ् 
५६ ताहरा वचन प्रमाणे शुरू साध्य साधनामां जे ल्ाग्या तेनी परिणति 
परसंबंधथी बूटी पोताना स्वरूपमां लीन थाय- तेने चिर संचितद्ठं 
पाप ततकणे नाश पामे. जे प्रचुने मनमां सुखे आनंदे जेटे ते 
जपद्व रहित आत्मानी परिणति पोताना साथे करे ॥ ५ ॥ 


संपूर्ण. 
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उप्रथ श्री पंचम सुमतिजिन चेत्यवंदन ॥ राग दरिणी बंद॥ 
॥ सुमति जिनने पाये लागूं, महा जय वारणो ॥ 
॥ वर विमल में वाणी जाणी, लब्यो जब तारणो॥ 
॥ सकल . सुखनो दाता तु छे, मने शुद्ध जावनो॥ 
॥ जविक तुजने सेवे के जे, शुधातम पावनों ॥ २ ॥ 
203) ९3 जआ >अ अ/अ >> जज ऋ जअ >अऋ7अ अं ऋ (अत एअ० 
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अथेः-अनंत सुमतिना धणी रागादिक कम शत्रुने जीत्या -एवा 
श्री सुमतिनाथ स्वामी पांचमा तीर्थंकरना पाये ल्ागु के० ते सुमति हर 
जेनेश्वरनुं चरण स्वजञावाचरणमां प्रवर््यु तो हुँ पए सुमतिनाथ 
# जिनेश्वरना स्वजावाचरणमांहे लागुं ( मेडु. ) अगर सुमतिनाथना 8 
# चरण कमलमां शिष नमावुं एटले सुमतिनाथनु आचरेलुं स्वजावा- ४ 
# चरण मस्तके चढावुं. ते सुमतिनाथ अरिहंत जन्म, जरा, मरण, # 
ध्यक्ान, मिथ्यात्व, क्लेश आदि महाजयथी बचाववावाल्लो ढे. वर ः 


अर अजज जि # 22९ 
व? 


प्रधान निर्मेल सुमतिनाथनी वाणी में जाणी- ते सबे वस्तुने शुरू 
नये साक्कातकार बतावनारी वली माहरा शुद्धात्म तत्वने बताववा 
वाली, तेथी में समतिनाथ अरिहंतने जवासिंधुर्थी तारवावालो 
जाए्यो. तु सर्वे जीवने पूरण सुखनो दातारढु. मने शुर्ात्म ज्ञावनो # 
दातार हुं. जे ज़्वि जीवो तमारी आह्वलन सेवे ते आत्म झुर्धता पामी के 
पाप रहित थाय ढे एटले निर्मेल थाय ढे ॥ १॥ 

॥ विमल मनमां घारे वाणी, लद़े सुख खाएणिते॥ 

॥ अखिल हुःखने खोबे ढे ते, शुधातम जाणिने ॥ 

॥ तुज समयमां जाष्या बे जे, जिवादिक सारढे ॥ 

॥ शिव मनसुखे पामे ते तो, सदा सुखकार बे॥ ए॥ 

अथेः-ताहरी विमल केण मोहनीनी अधछावीशे प्रकृति रहित अने 

अझान रहित स्थादवादमयी वाणीने सांजली मनन निदिध्यासन 
करे ते अनंत सुखनी आवदानी जेमां ढे एवी शुद्धात्म जावरुप सुख- 
खाए पामे. ते जीव आत्म शुझूता जाणीने सर्वे प्रकारना दुःखनो 
कय करे. तुज॒ समय के० ताहरा प्ररुषेला सिद्धांतमां जीवादिक 
पदार्थों जरुर जाणवा ल्ञायक जे सार बे ते पामीने मनमां सुखे 
है समाधाने मोक्तमागं आराधि उपझव रहित आत्म समाधि पामे 
॥ सादे ताहरी वाणी सदा सर्वेने सुखनुंज कारण ढे ॥ १॥ 
४ ॥ संपूर्ण ॥ 
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कर 24 चेत्यवंदन चोवीशी 
॥ ध्प्रथ श्री पष्टम पद्मप्रजजु चेत्यवंदन ॥ शारदलविक्रीमित बंद ॥ 


॥ जेव्या आज हमे महान प्रज्जुजी, थासुं सुखी तो ढवे ॥ 
॥ राखो लञाज हवे सदाय हमची, म्हारे ते सिद्धी. सवे॥ 
॥ साचो ए जश ढे कृदा न चुकिए, जूठोनि आशा टल्ली॥ 

॥ म्हारे नाथ तु छे जल नहि ढवे, जेला रठोने मल्ली ॥ १ ॥ 

अथः-त्रण जगतमां मोटा देवाधिदेव एवा पद्मप्रज्ञ॒ स्वामीने 
आज हमे जेव्या तो हुवे सकल दोष रहित आत्म समाधि पामी 
क# सुखी थईशु. ममता मोहादि मने क्लीणे क्षीण उले के तेथी चोदराज 
ः लोकमांढे हूँ ज़टकी अनेक विधे अपमान पा हें. हे प्रसु ! तमारा 


| 


सरखो जगतमां सर्वे काले सर्वे देश परम दयाल बीजों को? नथी। 
तो हवे हमारी ल्ञाज राखो एटले तमारा झानातिशय, वचनातिशय, 
है अ्यपायापगसना तिशय अने पूजातिशय पसाये हवे हुँ मोहादिकथी 
हू खलना पामं नहीं ए माहरी लाज राखो- मने तु मब्यो तो माहरे 
9 सर्वे सिझिज ढे. हे साहेब ! तमे अनेक जीवोने तायो तेम माहरा 
$ सरखा रांकने पण तारो तो ए तमारो साचो जश ढे. ए जश हुं 
% अनंत्तकालसुधी नहि चूकुं. जे परदझव्यादिकर्मांहे काये, अर्थ, सुख 
9 आदि बतावे एहवा जूठाड॑नी आशा हवे मने नथी- माहरे माथे 
# तुंञज चणी हुं. हवे हुँ तमने जलु नहि. माहरा मन मंदिरमांहे 
सदाए साहरी ह्वायकता साथे रहो- माहरी क्ायकताथी समयमात्र 
$ पण अलगा थशो नहीं ॥ १॥ 
॥ झानानंदि जिएं नमो निरमलं, देवाधि देव परे ॥ 
॥ नाशे मोह दुरे मढेर प्रझुनी, साचो तुं शीवंकरं॥ 
॥ जे जे जे जिन चंद पद्म बदन, पद्म प्रजो ज्ञास्करं॥ 
॥ मोटो एज लमेद के मनसुखे, आनंद ढोवे पर ॥9॥ 
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चेत्यवंदन चोवीशी श्श्ए 


अथः-अनंत झानमां आनंदवंत सकल कम शजन्नने- जीतेला 
सकल देवोमांढे परम देव परम निर्मेलतावंत तेमने हुँ उपशांत चावे 
वंदना करुंढुं. ताहरी महेरथी दुष्ट मोह दूर नाशे एटले तु साचो 
शिव कब्याण करवावालो ढुं. सामान्य जिनोमांहे चंदझमा समान 
रक्त पद्म सरखं शोजायमान जेन॑ मुख कमल एवा पद्मप्रज्ध॒ रुप 
केवल्नझान सूर्य सदा जयवंत थया, जयवंत छो, जयंवत रहेशो. माहरा 
सनमां एज मोटो डउमेद छे के तमारा पसाये सुखे करि आत्मिक 
परमानंद पामुं ॥ २१ ॥ 





॥ संपूर्णी॥ ॥ 


बन आओ +जा »फ  : तन अभगगगनान 


॥अथ सप्तम श्री सुपाश्वजिन चेत्यवंद्न ॥ शिखरणी वत्तम॥ 


॥ सुपासं सुक्ती दं, सर असुर सेवे विनयथी॥ 

॥ सदा ध्यावे ध्याने, सुथिर मन योगे जय नथी ॥ 

॥ मने साचो स्वामी, सनुष ज्व पामी तुंढहि म्यों ॥ 

॥ थयां सुखो साचां, जवचञ्जमणनो तो जय टब्यो ॥ १॥ 


अथेः-श्री सुपाश्वैनाथ अरिहंत मुक्ति दातारने चोरे निकायना 
सरासुर अने नरनारी किन्नर किन्नरीज॑ण विविध प्रकारे बहमान 
विनये करी सेव्या सेवे छे अने सेवशे- हे जिनेश्वर | तमारा शद्ध 
स्व॒तावने जे सदाए ध्यानमां ध्याय अथवा शुद्ध स्वरूप सन थिर 
करी ध्यानमां सदा थिर राखे तेने जन्म, जरा, मरणादिक को£ 
प्रकारनो ज़य नथी. मने आ दृषम कालमां मनृष्य ज़व पार्मी साचो 
स्वामी तुंहिज मब्यो तेथी माहरे माहरा हृदयमां साच॑ सुख 
प्रगट थयु. अने ताहरी आणएा आंधारे हूं शिवमार्गे चालीश तो 
जवश्नमणनों जय गयो एम जाएवुं॥ १॥ 


जे (लए अर अर अर अर अपर अर अर ओर फेर अर 7 


है 
ः 
|! 
 ई 


: 
42 । 
हा! 
हे 
है 
६ 


चैत्यवंदन चोवीशी 


2 ॥ घरूं ध्याने हूं तो, तुज गुण गणोने थिर मने॥ 

॥ नहिं आर्त्ते रूदे, परिणति बिगाऊुं मुठपणे ॥ 

॥ खरी सत्ता जाणी, परिणति परायी दर करूं ॥ 
॥ पुजी पृज्याने तो, शुत्ञ मनसुखे हुं शिववरुं ॥ 9 ॥ 
अथः-ताहरा गुण समुवायने हुँ थिर मने सदाय ध्यानमां राखुं 
मूढपणे आत्ते रोझुष्यान अथवा अशुझ अध्यवसाय आदरी 

माहरी परिणति बगाडूं नहीं. माहरी आत्मसत्ता में साची जा 
अनादिनो माहरे जे पदगल परिणतिनो आदर हतो अने 
कांइक के ते ताहरा वचन आधारे ज्षेदझाननी शक्तिवडे पर परि 
तिनो आदर सब दूर करुं. परम पज्योने पूजी झपज्न मने आणा 
ध्ंगीकार करी सुखे करी शिव समाधि वरु ॥ १॥ 

॥ संपूर्ण ॥ 

॥च्प्रथ अप्रष्टम चंछप्रज़जिन चेत्यवंदन ॥ $छवजा ढंद॥ 
। 
» ते तारु साचो जिनच देवा, कीजे हमे तो श्री जिएंद सेवा॥ 
£ चप्रापे सदाए श्रुत झानमेवा, देख्या न एवा सुखशांति देवा ॥ २॥ 
#& घअ्यर्थ-हे चंझप्रतु स्वामी ! जविजीवोने संसार समुझथी तारनार ; 
एक तुंहीज साचो हुं. तो हमे श्री जिनेश्वरनी आणा सेवा आदरीए 
चंझाप्रच्॒ पोते ध्यानानल धमी शुक्ल ध्याननी आंचे कम काष्ट प्रजाली हे 
# निज्ञात्म कंचन क्यों अने चितमां परम करुणा आएी आ्नविजीवोने £९. 
संसार ससझ तरवा माटे पोतानी स्थादवादमय श्रुती छाराए श्रुत 
४४ झानरूप मेष आप्यो- ते श्रुतक्ञान रूप मेवरों चाखी नविजीवो 
हक आत्मवीय जल्लासपामी केवलझान दशनादि सिद्धि समाधि पामे 7 
५ ताहरा समान सुखशांतिना दातार कोई केत्रे अने को काखे ; 
र ; 


और 
थ्र्थं 
टन 


दे मम 


न 5 5 05 2 मर हर, 








ना 
ज्ञा 
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न्‍ एल 


फऋे( 


पण में देख्या नहि॥ १॥ 


३ $ # $ + $ $ $ 3 $ $ $ $ $ $ ६ $ $ $ + 3 $  $ £ $ $ $ $ £ $ $ $ ४ $ $ + + 3 $य 


चेलीव॑ंदर्त चोवीशी 'ड््श् 


| या मीथ्या मतीनो तजि.-संग दरें, जेब्यो प्रजुने शुध-तेज 
नरें ॥ तारी- सुआणा हृदये धरीने, पास सुखे हूँ शिव 
सुंदरीने ॥ 9 ॥ ः 
अथः-ताहरा वचनथी डल्लटा मिथ्या प्ररूपणा करनारा, विपरित वासना- 
वाला, मिथ्या आचरण करनारा, तमारा प्ररुषल्ला शुद्ध सममागेथी जंलटे # 
मार्गें दोरनारा एवा मिथ्यात्वीओनो संग दर करीने केवलक्कान, केवल- 
दशन महातेज महानूरबंत, एढ़वा प्रजूनेमें नेव्यो.ताहरी रुढी आहझा 
माहरा हृदयमां घधारी आदरी सुखे करी हूँ शिवसुंदरी पाममं ॥ ५॥ 


० 
ह संपूर्ण 
4 
हर 
4 
४ 


| 








>-४05 


 ॥ अथ श्री. नवम सुविधिजिन चैत्यवंदन ॥ ललित ढंद्‌॥ 


। 


सुब्रधि देवने आज़. में लबह्यो, सरवःपापनो ताप तो ग्रयो ॥ 
परम देवने सेविए जवी, अखय सूख ढ्यो एहने स्तवी ॥१॥ 
|. ध्मर्थ:-नवमा श्री पुष्पदंत स्वामीने में रुडी रीते आज जाएो के 
सकल दोष रहित अने झानादिक अनंत गुण सहित परम करुणांव॑त, 
| संसार तारक, महागोप, सहामाहण, महासथ्थवाह, महावेद्य; - कमे 
रोगने हरवावाला एम अनंत शांतिदाता जांण्या: तेश्री सर्व पापनों 
ताप-माहरा अतरंगथी गयो एटले ते पापनी जड जे मिथ्या ज्ञाव 
हतो ते अंतरंगरथी दग्ध थयो. हे ज़विजीवो ! एहवा परम. देवाधि 
देवने सेवीने स्तवीने अक्षय अनाकुल. अबाधित आत्मीक सुख पामो 
जरम जागशे जागशे सदा, सु्ति आपणी आवशे तद्रा॥ है 
प्रम -थर्मनूं मूल ए सही, सकल जंतुनी दो दया कदी ॥५॥ ह 
अथेः-सुविधिनाँग् - स्वाप्तीनी आह्ा: सेववाथी परदव्यमां अहं-.% 

£ 'पणानो -जमे पुदगलमांठे सखनो जम ए-आदि अनेक प्रकारना जमे 


2 आय 8 8 2 3 ३ ३ 3 4 मी ३ 4 8 $ ४ मं हे $ $ $ कल 


ता पनीलिल हज जा 2६ 


है 20025 र्फिकी७ 


मु । नं 
0 ४ 


७ | 
नस 


ट्ा। 
च्ज्ज्य 


छैस 
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खो. ल्हः ३ हुमा रास्री 
क्‍ कर हर. संजम राखी सार आदरे ते मनमां 


< कदर: कर 0 पगने हैधर्थी तरो ॥ 
हु कक) प्र्र्ट 


3 ओर न - पके सा संपूर्ण 
हम क सम नचैत्यवंदन ॥ खग्घरा ढंद॒॥ 


५ न हर वदधि: . रंग उप्र ने॥ 


शांतिमां रहे ॥ ३॥ 
अब्य / तार रूप समुझथी तरो. जे 


पामी आल समाधि जोगी रहे ॥ १॥ 


>छ आस मु 
हक कह बन सुख, करवा ढेतु मोटी ठरी ते ॥ 


॥॒ न 
कर 


रा 
45५ 
2 । 
दर 
रा 


ढ्‌. 
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% चेतना विलासने बतावनारा शितलनाथ स्वामी एज में सने सुखना ४ 
| कारण जाएया. माटे सकल पुद्गल परिणति उपरथी प्रेम तोडी 
4 एकत्वपणे प्रजु साथे प्रेम जोदी प्रदु आह्लाए वच्ुं- तेमनी आझा ५ 
# सेववी एज मोट शिवसुखन कारण के. ए शिवाय बीज को$ मोक्त 
है सखन॑ कारण नथी. चार निकायना देवोए अने मनुष्य विद्याधरोए 
है अंगमां रेंग धरीने सदाए मोछने अर्थें एटले विष, गरल अने 
६ अन्योगन्य अनष्टान आदि दोष तजी तद॒हेतु अने अम्तत जावे 
सेव्या. हे एवा परम महंत देव प्रते पाम्यो- तेमना प्रतापथी 'मोह 
# छर नाशे, मरी पाढो आवे नहीं. ॥ १॥ ५ 
॥ शुरू सत्ता प्रकाशे, सकल दरवनी जूल नावे फरीने ॥ है 
॥ नाशे जर्म लब्योते, जब तपत हरे सूख शांती ज्रीने ॥ 
॥ शाता आपे ज्षवीने, शितलप्रज्भु नमो तारताने स्तवीजे॥ 
॥ चप्राजे ज़ेट्यों हमे तो, मनसुख शिवना ढेतथी जे लद़ीजेा। 
ध्थेः-परमे ख्वर सर्वे झव्यना धर्मेनी शुरू सत्ता शद नये निक्षेपे हैं 
है अनेक प्रमाणे प्रकाशे तेथी सांजलनारने पांढी चल नावे. जिनेश्वर भू 
# केवलज्ञान रूप सूयेना वचन रूप कीरऐं जूठा जमेरूप अंधकार नाशे- # 
$ खाने जवच्जमण करता जीवोने जन्म, जरा, मरण, परतंत्रता, अक्लान 
मिथ्यात्व, क्लेश आदि प्रयास ताप जपजे ढछे ते पुष्कल्ावत्ते- मेघ ; 
सरखां अमृत वचन वरसावी ज्विजीवोना तापने हरे अने हान 
; दशैन चारित्र स्वतंत्र वीयोदिनी सख शांती जविजीदोना आत्म ; 
“ः 


6९ अर आ 


$$ $$ $ 4 + 3+ 3 


आअंगमां परे. एम अनंती शाता शितलताना दातार शीतलनाथ 
स्वामीने परम आदरे नमीए, ज्वीजीवोने तारनारने स्तवीए. एवा 
परम जपगारी शीतल्षप्रजुनी आज माहरे जेट थई. मनसुख कहे ढछे 
# शिवसूखना ढेतु जिनेश्वरथीज जय पामीए॥ १ ॥ 
संपर्णे प 
द कर कक कक 5 


हर 
३५४ चेत्यवंर्दन चोबीशी 


/ तय श्री एकादश अयांस जिन चेत्यवंदन ॥ हरिगितबंद॥ ः 
2 ॥ श्रेयांस जिनवर दुरित दुखढ़र परम धर्म सुपावनों ॥ पर 
2 ॥ शुद्ध झान दरशन चरण रमणे परम सिंदि डपावनों ॥ 2 
॥ जग जंतु हितकर मोह तमहर विमल दिनमणि ज़ावनो ॥ 
॥ मिथ्यात नाशे सुमति जासे सुक्ति मारग. दावनो.॥ १ ॥ 5 
अथेः-अगीआरमा श्रेयांस स्वामी विज्ञाव महणतानी दुरित अने कर 
तेथी लपजतां जवच्रमणादिकनां अनेक दुःख तेने दुर करवावाला छे 
निजात्म अनंत धर्म पूर्ण पयोये प्रगट थयो तेथी सकल कर्म मत 5 
# रहित पाप रहित निर्मेल खो. नविजीवोने शुरू झान दर्शन चरण 
रमण करावी परम सिदझधता जपजाववाना कारण ढों- जगत्‌ना जीवो 
जपर झठ्य जावथी हित करवावालाढो- पुद्गल परिणतिमां मऊाई 
# रहेला जीवो पोतानु स्वरुप जाएयाविना दुःख जोगवेढे ते मोहांघ 
० कारने नसाववा निर्मेल दिनमणि (सूय्ये) समान गो. तमारा वचनथी 
जविजीवोनो मिथ्यात नाशे. पोताना झूव|्य गुण पयोगमां पोता ५ 
#- पणानी मती थाय तेसुमती जासी कहीए. तेथी ताहराज पसाये जबी के 
जीवो दाव राखी कम शज्नने हरावी मुक्ति साधे ॥ १॥ 
॥ सुर इंछ सेंवे सूख लेवे सकल क्लेश नशावनों 
॥ निज रम्य रमंणे रमण करता शुद्ध सिद्ध सुहावनो ॥ 
॥ विमल वदने वाणी वरसे देव छंछनि गरगमे ॥  #$ 
॥ कमति सय त्रय त्रेशठेना मान मीण परे गले ॥ १५ ॥ &# 
अथः-प्रजुजीने देव अने देवोना इंदो तथा मनुष्य चक्रवत्यो धर 
दिको सेवे तेओना सकल क्लेश नशाववावालाढो- ते जीग्रो तमारा 
डर चरण कमल सेवी शाख्वतां सुख लेछे, प्रचुजी पोताना शुरू गुण पर्याय # 


६ दिला पथ प्ािए सोककनान ले अपनी सविशय६ सर्वे शाय्रत संमय रमय परिणाम रमण करता शुरू 
१ सिझ्धतामां पूरण समाधिण शोजायमान ढो- प्रशुजी मणिमय 
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चेत्यवंदन चोवीशी 


सिंघासन डपर बेसी निमेल् वदन कमलथी', निर्मत्र 'स्याध्यदमश 
वचने वस्तु स्वरूप प्रकाशे- ते मेघ झडी पेठे शांती वरसावती वाणी 
वरसे छे. ते समय आकाशमां देवडंडुली गंजीर नादे गरगडे के- ते 
देखी त्रणसे त्रेसठ पाखंडीज॑-डल्मार्गीज॑नां माल अश्नि संजोगे जेस 
मीण गली वही जाय तेस गले छे ॥ ५॥ 

॥ सुर अमरि नाचे विनय साचे इंछ चामर वींजता॥ 

॥ परखदा बारे सेव सारे तत्व लि मन रींऊता ॥ 

॥ लत्पाद व्यय ध्रुव त्रिपदि थापे पाप कापे जव्यनां ॥ 


८: 
: 
: 
॥ मनसख रंगे शीव संगे जीोग सख चअप्रन॑त ज्यां ॥ ३ ॥ ः 





अथेः-परम आदर साचा विनय सहित देव द्वेवीओ :जिनेश्वर 
धआागल बत्रीश विधे अथवा अनेक विधे नाटक करे. अने 
चोवीश जोडा चामर वींफे, शिर जपर त्रण बन्र धरे ए आदि अनेक 
शोज़ा होयछे.- बार प्रकारनी पखेदा परमेश्वर पासे मान मोडी हाथ 
जोडी सेवा सारेढे- अने परमेश्वरनां प्रसुपेलों तत्त पामी मनमां परम 
रींऊ पामे छे. पंचास्तिकाय अनंत झूव्यना जिन्न जिन्न उत्पाद व्यय 
ध्वनी प्ररुषणा करी त्रिपदि थापे- तेथी स्वपर झज्यनी जिन्नता जाणी 
$ जविजीवो पोतानं आत्मस्वरुप सिझसमान शुरू ध्येय ध्याई कमे 
% नाश करी सिद्धि समाधि पामे, साटे एज जिनेखवर ज्व्योना सकल है 
पापना कापनार हुर करनार जाणवा. एवा त्रिपदिना ज्ञाव जाणीने 
मनमां सुखे रंगे करी मोक्तमार्ग आराधे ते सिद्धिस्थाने शिव- 
छै 
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कमला संगे सादि अनंत जोग विलास पामे ॥ ३ 0॥ 


॥ संपूर्ण ॥ 





असर 


अऑ/जज जज जज आआ 3 0४3++++00006/0 १++(॥ ०» + 


है ४ ३ 2 आई से $ $ 5. $ 3 $ 3 $ $ $ $ $ $ $ | $ 3 $ $ $ $ $ $ & $ $ $ $ $ $ $ $ ३ $. + 


चेत्यवंदन चोवीशी, 
॥ अथ श्री छादशम वासुपूज्य जिन चेत्यवंदन॥ वंशस्थ छंद) 


ल्प 
८3 
के । 





ग्र 


_ब्न्न्नी 


सदा देव श्री वासुपूज्यने, दिए महाएंद हरंतु दृःखने ॥ 
मे खमे मूनि सवे शुद्धत्मथी, सुरी गणो आदर दे प्रमोदयी २ 

अथः-आत्माना निर्मत्र स्वप्रदेश रूप आएंदपुरी ज्यां आत्मानी 
# अनंत खलद्मी रहे के णवा शिवस्थानमां जेणे वास क्यों छत्रा श्री 
# वासुपूज्य स्वामीने सर्वे समय वंदणा करूं ढुं. ते आत्मीक परमा 


हे 
% नंदना दातार अने सकल छ खने दर करवावाला ढे. जेने गणधर ल्‍ 
: 


322६2): ३९ कि 
तय यथा 


% जआ्याचायों अने मुनिल॑विगेरे सदा आत्म शुर्ूताए नमे छे, दोषों 
# खमावेढे. अने आचायोंना समुदायों जेना वचनने परम प्रमोदे 
आदरे ढे ॥ १॥ 


कमा करो ध्यान धरो सतानथी, दया समो धर्म कहीं 
हो नथी ॥ तपे तरे के सुनिसं सध्यानमां, करे क्रिया क्लान 
था समानमां ॥ ३१:॥ 


अथेः-ए मांठे हे जबी जीवो ! तमे वासुप्ृज्य प्रजुनां वचन 
जाणी परम क्वमा धारण करो. ए प्रज्ञए जें शुद्धात्म ध्येय द्शाब्यो 
तेन॑ हृढ ध्यान धरो वली प्रभ्ञनना कह्या प्रमाणे घममे शुक्ल अथवा 
5 पदस्थादि आदरो. केमके जंतुनी उविध दया समान कोई ठेकाणे 
# बीजो घमं क्ह्मो नथी. मुनि पोताना झान दर्शन 
है चरणादि शझ्घात्म स्वज्नावमां तप्तिवंत रही खद खट प्रकारे बाह्य 
ह छज्यंतर तप आदरे के ते संसार समुझथी तरेढे. अथात्‌ मुनिओ 
निज शुरू स्वरूप ध्यानथीज तरेढे. झान अने क्रिया समज़ावे 
* आदरे एटले जे ठेकाणे जे जाणी जे आदरुं तजबु पडे तेज भ्रमाणे 
के शुरधात्म प्रशस्तताए ढेय अने शुद्धात्म प्रशस्तताए जपादेय पटले 
$ आत्म शुरूताथी अप्रशस्त जाव होय ते जाणी तजवा अने आत्म 
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चेत्यवंदन चोवीशी इ्श्प 


शत 


शुर्ूताथी प्रशस्त ज्ञावो जाणी ' आदरवा एटले णकांते क्रियानो के 
काननो हृठ नहीं एम समजबु ॥ १॥ ' 


॥ संपूर्ण ॥ : 

॥ अथ श्री त्रयोदशम विमलजिन चेत्यवंदना सुसुखी बंद॥ » 

विमल्ल जिनेश्वर वंदि नरो, करम खपावि सुझान वरो॥ 

जगत जिवोनि दयो करिए, सहज शुद्धतमता वरिण॥ १॥ 

अथेः-हे जव्यजीवो ! जेणे पूणे आत्म गुण निर्मल कर्यो एहवा 
तेरमा श्री विमलनाथ स्वामी तेमने वंदी के०ण तेमनी आह्ला पोताना 
सर्वे उच्यमे परम पुरुषाकारे ( पुरुष पराक्रम वड़े ) प्रमाद तजी आद 
रवी ते वंद्या कहीये. एम प्रचुने बंदी मिथ्यात, अविरति, प्रमाद 
अने कषाय सहीतनी क्रियाएं उपजेलां झानावर्णांदिक चार घन- 
घाती कम तेने क्रय करी निर्मेल कान पामो- जगत्‌मां रहेला जीव, हर 
सुत, सत्व, प्राणी स्वपर जंतुनी झव्य ज्ञाव दया करीए तो पोतानी # 
सहज शद्ध आत्म शुद्धता पामीए ॥ १॥ 

धरम हरे ज्व फंद सदा, नवि फरिए ज्वमांहि कदा ॥ 

परम स्वज्ञाव सुधीर करो, विमल स ऋातम क्त्वि वरो॥9॥ 

अथ:-विमलनाथ स्वामीए आदरेलो अने प्ररुपलो कान चारित्र- 
रुप शुर्वत्मधमें तेज ज्वफंदने के० आठे कर्मोना बंधनोने सदाए # 
5 हरवावालो छे. सर्वे काल्ले ए शिवाय बीजी कोई रीते कर्म फंद कापी ई 
शकातो नथी. तो एवो उत्तम धर्म आदरी जवफंद कापी फरीथी 
ः उण्खदाएइ अवकंतारमां न फरीए. पुद्गल संगे डपजेलो जे विज्ञाव है 


किए कह 007 87207 कक दिकओर 7 हक 


स्वज्ञाव ते वडे पोताना झ्ानादिक परमस्वज्ाव चल अने सलीन 
# थया के साटे पर परिणतिनो ममत्व अने राग छेषादि तजीए है 
तो पोताना क्लानादि परम स्वज्ञाव स्थिर थाय. माटे जिनेश्वरनी 
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है. $  $ $ $ $ $ # # # के $ $ $ $ $ + $ # $ $ $ $ # $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ ॥ 


४ श्श्छ चेत्यवेंदन चोवीशी 


# वाणी, अवलंबने पोताना परम स्वजावने: निर्मेल-अने स्थिर करो 
तेथी परम निमेल स्वआत्म ब्रक्मी' एटले अनंत झान दर्शनः -सख 
ने वीयोदिक पामो ॥ २॥ 


॥ करम कक्षक न का फरस, सकक्ष शुधातमता दरशे ॥ 


शुकल शुधातम ध्यान धरो, मनसुख संग शिव सुधरो ॥ ३ ॥ ५ 
शअ्रथेः-विमलनाथना वचनथी आत्माने पोतानी सकल शझ्ाात्मता 





दरशे एंटले करम कल्ेक मात्र तेने फरसे नहीं. साटे पूणे आत्म 
शझूता ध्यान ध्रो एटले मनमां सखे करी आतम शर्ऊंतार् ऊंपझूव 
रहित सुख धारण 'करो 0३ ॥ 


५९ च 
संत, 





ध्प्रथ श्री चतंदेशम अन॑तनाथ जिन चेत्यवंदनावेश्वदेवीं ढंद॥ 


दाता ते देवे ज़व्यने शुद्ध सिद्धि, ते तायो आणी आपिने 
ज्पात्मनिर्ि ॥ में लेटया आजे ज्ये अनंत जिएंद, जे सेवे 
पामे ज्योति झाने दिएंद ॥ २१ 
-चोदमा अनंतनाथ स्वामी जवीजीवोने शुरू सिड्धिना हैँ 
# दातार छे. जगतमांढे लोको पंचईंझि: विषय जोगना पदार्थों आपी 
9 दातार कहेवाय बे पण ते पदार्थों अथिर अशुचि अने तन मनमां # 
रोग उपजावनारा कमंबंधना कारण ज्ववनमां ज़सावनारा हे. पण 
के परमेश्वर -तो अक्षयदान दातार ढे- अने एमनी सेवा करवावाला के- 
# टल्माक नथी जाएंता के जिनेश्वर तरफथी केटल्ुं दान मलशे पण 
जिनेखर तो अचित्य दान दे छे, ते दान ल5 जंविजीवों शाश्वता सुख 4 
# वीलासी थाय के--मार्टे शुर सिद्धिनो दातार:होय तेनेज खरो दातार 42 
$ कहीए, ते जव्य घ्राणोने आत्म निधान बतावी संसार समुझ्थी 
3 ताया दःख दालिझथी तारी स्वधने घनवंत कयो, णवा अनंतनाथ 
हक 5 $ 8 5 8 + 5 ३ + ३ ३ 3 ३ & 3 8 $ + 3 8 2 $ $ $ $:2$ +  # 2 + 
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है. $ $ $ $ $ $ $ $ के $ $ $ $ $ $ $ $ $ $.+ $ | $ # | $ 4 $ 3 + $ $ $ $ 3 3 $ 5 $ $ $ 


चेत्यब्रेंदन चोवीशी इशए 


स्वामि के जे अअनंतझ्ञान, अनंतदशन, अनंतसुख ने अनंत वीपना * 
घणी तथा अनंत जीवोनी सार संजाल करवा कराववावाला तेश्नी - 
अनंतनाथ कहीए- तथा सोहनी कमेना अनत पर्यायरुप अनंत. फोः: 
जने जीत्या मांटे जिन कहीए पुढवा शअगीआरमा तथा बारमा' 
गणठाणावाला उपशांतमोही अने क्लीणमोही जिन तथा चारे 
घनधाती कर्मनी अनंत फोजने जीत्या एहुवा तेरमा गुणउाणावाला : 
ह सामान्यकेवली सजोगी जिन तेमाहे पण ईझछसरिखा एटले जिन ' 
खतने इस ए बे शब्दनों समास ते जिनेंद कंहीए. एहवा अनंत जिनेंद 
; तेमनी आज माहरे जेट थ३- ते साहेब जयवँता वर्त्तों- जे अनंतनाथ 
स्वार्मीनि सेवे ते कृवन॑दिनकर ज्योती पासे ॥ १ ॥ 


5 जे एने मोह मारी खपावे, लेवे ते लाहो सिद्धिनांसौख्य - 
पावे॥ते ताजा साजा ध्यानमां घेये पावे, तारूनी जे ते हंप्राणमां - 
ढ्ये लगावे ॥ १ ॥ “ 

; अथ-जे ए प्रज़नने सेवे ते मोहनीय कमेने भारी क्य करे. ते 
मनुष्यलवनो अने परसेश्वरना वचननो ला ले अने सिड्धिल सुंख 

4 पामे. तेनेज ताजा साजा 'कहीए के जे शुद्ध ध्येयमां चैये राखी ड्टी 

# थीर करी अडोल ध्यान राखे. जे संसार तारक तीथकरोनी आह्लामां “ 

४ लय लगावे तेनेज ध्याननी सिद्धि थाय ॥ २१॥ 

$ सेवाना मेवा पामिये सेवि देवा, आइा राखीशुं .सिद्धिना: 

लेवा ॥ शोधी पाम्यो ढं पुण्यथी हाथ आपव्यो, जेणे 

ः जाण्यों पूजवा दाव फाव्यो ॥ ३॥ 

$ अर्थः-देवाधिदेवने सेवीने झ्ानदशनादि मीठा मेवा पासीए... 
सिद्धिनुं खुख लेवा मांटे ए प्रसुनी आह सकल समय लक्क॒तां राखीश 

; अथाोत्‌ आह आअतिक्रमीशु नहीं. तारनारनी बहुशोध करवायी : 


डर ३३० . चेत्यवंदन -चोवीशी  :- 


आई 


| । 
१] 
ट ६५ ४ 


9 प्रचुत्व पुण्ये तारक हाथ आवबी चड्यो ढे. जेणे ताहरुं शुद्ध, स्वरुप । 
ल्‍ जाण्यूं तेज तने पूजी शक ढे एटले शुरू स्वरुप जाएयुं तेनेज, हाथ. 
ल्‍ पूजवानो-दाव फाव्यो ॥ श॥ । 
६ 
ः 


'" संपूर्ण, 


अ्पथ श्री पंचदशम धर्ंनाथ जिननुं चेत्यवंदन॥ चंपकमाला॥ ठ 
धर्म जिनेशं हे सुखदाई, शक्ति डपावे आत्म अमायी ॥ ६ 


केवल कझानानंद डपावे, कर्म हणी ते तो सुख पावे ॥ ३॥४ 
अर्थः-झाना दिक अनंत धर्मनों स्वामी अने शुदात्मधर्मुं शासन है 
चलावी ज़्विजीवोने चुखदातार छे. ते जिनेश्वरनो प्रुषेत्नों धर्म 
संसार अटवीथी पार उतारनारो अने आत्मसिद्धतानो आपनारो माटे ; 
धमम जिनेश्वर अने तेमनो प्रस्पेलो धर्म छ बंनेनो जे आदर करे हैं 
ते परम सुख पामे- ते आत्मा पोतानी अनंतशक्ति अमायीपणे रहि 
/ प्रगट व्यक्तिषण. उपजावे. केवलझ्लानादिकनो- स्वतंत्र आनंद प्राप्त 
है करी अष्टकर्मनो नाश करी पुरण सुख पामे ॥ १॥ 
; धर्म करे शांती सहु साची, धर्मथि रिद्दी सिद्धि अवाची॥ 
धरम सुध्याने क्वान निपावे, शुक्ल सुध्याने: कमें खपावे॥ ९ ॥ 
४ अर्थः-धर्मनाथनों धर्म सर्वे साची शांती प्रगट करे. धर्मथी जीव, 
% वचनर्थ 
् 
प 
के 
सा. 





अर, 


? न कहि शकाय णएवी अमित रिद्धि सिर्द्धि पामे. वस्तु 
स्वजाव धर्म जाणवाथी जीवने पुरण झ्ञान जपजे . अने रुझ्ा शुक्ल 
ध्याने करीने कमनो क्रय करे ॥ १॥ नि 

॥ धर्म करे जे ते जगशूरा, आतम रि>्दी पाय सनूरा ॥ 

4 सेवकने तु तो शिव आपे, जो तुज़ आझक्लामां मन थापे ॥३॥ «| 
5... अर्थः-आत्मघ्म प्रगट करे तेज ज़गतमां शूरा पूरा जाएवा एटले 2 


र 


है 5 डे ४ 8 


-ऋ(ऋ> आज ज जज जि आर पड 2, 22022: ऋऋ॥ऋ(ऋ,ऋ)(:ऋफ'तशए# 
हल चैत्यवंदन चोदीशी झ३२ : 


# आत्माना कान दरोन थिरता आदि धस, अझान, मिथ्याख अने 
कषायादिके दबेलो ढे ते अक्ान मिथ्यात्व कषायादिने विज्ञान विवेके ट्र 
हणे अने दबाएलो आत्मधमसे प्रगट करे तेना समान श्रो अने पूरो ट 

औ पराक्रमी जगतमां बीजो कोई नथी- धमे कांई नवो करवो नथी - एटले : 

ह धर्म ते कत्रिम वस्तु नथी.- अने कृत्रिम वस्तुनो तो नाश थाय पण घर्म 

दर तो अक्नत्रिम अक्तय अविनाशी छे. ते आत्मसत्तामां रहेलो धमे व्यर 
क्तिपणे प्रगट करवो ते धरम कर्यों कहेवाय. अने ए धमे प्रगंट करवा 
प्रशस्त कारण आदरवां ते पण कारणमां कार्यनो उपचार करी घसमे 

# कर्यो कहेवाय- माटे.झ|्यथी अने ज्ावर्थी जे धममं करे ते शूरा कहेर 
वाय- तेज तिक्ृण बुध्धिवाला एटले सनूरा पुरुष श॒ुझ निजात्म रिश्धि 
स्वृतंत्रपंणे पामे- हे तगवंत ! ताहरी आझा सेवनारो सेवक ताहरी 
आश्षामां चित्त थापीने जो अरहु परहु न करे तेने तु शिवकक्याण 

४ आपे- पण जे ताहरी आझ्ा थिर चित्ते आदरता नथी- ते तेनो पो- 

# तानोज वोष ले पण ताहरी आझ्ञा तो शिव आपनारी ढे ॥ ३॥ 

# शांति सुधा ध्याने रठ लावे, जे तुज ध्यावे ते शिव पावे॥ 

4 मो मन मानी छे तुज सेवा, तो मुजने देशो शुज्ष मेवा॥ ४॥ 

है अर्थ:-सकल क्लेशने अणआदरतो ताहरा शुरू स्वरुपमां. लक्त 
दर शांत स्वजावमां एटले समजावरुप अमृत पीवामां जेने. रढ लागे 

; अने ध्याननी थीरता राखी ताहरा शुरू स्वरुपने ध्यातों रहे. ते उप? 
झव रहित शुरात्म सिद्धता पामे. माहरा मनमां तो ताहरी सेवा 

; आदरवी प्रसन्न के एटले में ताहरी आणा सेवा सन्‍्मानी के, तो 

के 

; 

4 ७0066 


प्रजुजी तमे श्रुतक्नान अने चारित्रनी थिरता अने केवलझ्ानादिक 
शुल् मेवा सने आपशोज एम जाएवबुं ॥ ४॥ . ' 


संपू् 


संपूर्ण, . # नर शक 
८ 
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चेत्यवंदन चोवीशी 
च्परथ श्री पोमशम शांती जिन चेत्यवंदन 3 शालिनी रंद ॥ 


| 








ध्यावो गावो गृण शांती प्रजूना, सत्ता ज्ञावो दृःख नाशे 
जवोना ॥ ध्याने काने काज जव्यों सुधारे, नाशे कर्मो थीरता 
चित्त धारे ॥ १॥ 


अथेः-अनंती शांतीना प्रभु एवा शांतीनाथ अरीहंतंना झाना 
दिक क्लांत्रादिक गुण गावो. एवा शांतीनाथ प्रजना शुरू गुणपयोय 
ते शुद्ध ध्येय, पोते. धर्म शुक्ल ध्यान भांहे ध्यावो. अने एंज प्रमाणे 
परझठयना ममत्वविना अने राग द्ेषविना आपणो शआत्मा शदझू 
ध्येय बे अने जेनी सिद्धसमान सत्ता के ते पोतानी सत्ता शुक्स्त 
ध्यानमां अचल उपयोग राखी ज्ञावो एटले आठेकर्मनो नांश थई 
जतव ख्मणने झुःख मटे- पंरमेश्वरनी वाणीथी पंचास्तिकाय स्वरुप 
जाणी ते भाँंहे एक निज शुद्ध स्वरुपनुं ध्यान आदरी जंबवी जीवो 

निजात्म सिद्धि रुपी कार्य सुंधारे के. पोताना शुद्ध स्वेरुपमां वित्तनी 
रू थीरता करी सद्य निज शुद्धता जावे तो सकल कम नाश थाया १॥ 


हिंसा त्यागे छीविधे खांति राखे, रंगे चंगे शुद्धता क्वान £ 
चाखे ॥ देवे सेव्या सिद्चिना सख लेवा, सेवो' जष्यो तारता : 


00000 6१(ज0 जब एाग्फ का 


जज आओ न न 





शांति देवा ॥ १ ॥ 
अर्थः-मोका जिलांषी जीव स्वपर जंतुनी झव|्य जावथी दया 

आदरे अने झठय ज्ञावथी बचन्ने प्रकारे क्रमा राखे- एम शुद्धात्म 
के ध्येयमां जेनी परिणति रींऊ पामी छे रंगाई के एवों पुरुष मनोहर 
$ शुरूतानु क्वान चाखे-अनुलवे. चार निकायना देवोए मुक्ति अर्े 

77 जाओ अरिहंतने सेंव्या के. तो हे भव्यो! आपतिे पण अन्य 

श्रथे दागी मोझृुअर्थे संसारथी तारनार शांतीनाथ प्रचुनी आझ्ा 

तन्‍्मयताए सेववी ॥ १॥ 
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ते पाम्यों सेव साची प्रजूनी, जावे व्याधी हूँ ते पाम्यो सेव साची प्रजूनी, जावे व्याधी एंठ माग माठ ८ 
जवानी ॥ जाणे माने आए जे तुआ साची, सिद्दी पास्रे है 
# एढ्मां नांहि काची ॥ ३॥ ह | 


अथः-हुं: शुरू ध्येयमां थीर उपयोग घरवा रुप शांतीनाथ # 
अरिहंतनी साची सेवा पाम्यो- जेथी भवज़व. जमवानुं कारश ् 
मिथ्यात्वादिक अने जगतजंतुनी एठ पुदूगल परिण तिने ग्रहण करवी : 


शा 


ते रुप व्याधि. अन नरकादिक माठा जवोनी जलपाधि सर्वे. दर 
#% जाय: जे ताहरी आझह्ला जाणे अने हृदयमां पोताना संवेदन झानें 
क साची माने अने आदरे ते जीव सिद्धि पामे एमां कांई शका नथी ।हे। 


॥ संपूर्ण ॥ 

: अ््रथ श्री पोरशम शॉंतीजिन चेत्यंबंदन ॥ झुजंगी ढंद॥ - 

नमो शांति देवा करे देव सेवा, सदा सिद्धि आप मद़ानंद 

मेवा ॥ तु ध्यान तु झान॑ तु सिद्दी निदान, अनंतं स्वंतंतं 

सुधा शुरू पाने ॥ २॥ 

अथे-अनंत शांतीना धणी एवा श्री शांतिनाथ देवने नमस्कार 

करुं छुं. चारे निकायना देवो जेनी आपणएा सेवे छे. जे एमनी आहत 

% आराधे तेने सदा सिंड्धि रुपी महा आनंद मीठो मेवो आपे ढछे. हे 
प्रजु। ताहरा शुद्ध स्वरुपने जाणी ध्यानसां राखवुं एज हमारे ध्यान ४ 
प्‌ 
: 





डे. अने ताहरुूं शुरू स्वकृप पूणे पयाये जाणवुं एज जत्कृष्ट कान 
हे. ताहरां वचन सिद्धि आपनारां माठे तुंज सिद्धिन निदान केण० 
# जड ढे. तु पोते पोतानी सिद्धि सहित अंत रदित हुं- ताहरी रिद्धि 
#-सथा ताहरी शक्ति ताहरे 7 बेन ताहुरां वचन ते मृत डेअने 
जे पीए आवरे तेने अमृत पान के ॥ २॥ | * ै 


हक 2 8 डे 8 8 डे 2 3 3 3 5 
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सवी ज़व्य पूजे महा प्रेम आएी; सुधा स्वाद आपे 
सदा जेन वाणी ॥ हरे पापने ताप संताप कापे, दिए झानने 
मुक्तिनां सूख आपे ॥ १॥ 
आअथेः-मोक्ता जिलाषी जवीजीवोः हृदयमां प्रण प्रेत आणी तमने 
# सेवे पूजे के. तमारी वाणी हमेशां संममार्गने बतावतारी शमत पेठे 
अ्रनेक प्रकारना रोगोने नाश करनारी परम पुरुषत्व आपनारी ल्ब्धि 
वीये प्रगट करनारी एटले मोठा मोटा स्वाद आएंद आपनारी हें 
'तमारी वाणी सर्वे पापने नाश करवावाली वली भवनों ताप अने 
# संताप कापवावाली छे- मोक्ताजिलाषी जीवने तमारी वाणी हझाननी 
# दातार थई मक्तिन सुख आप ढे ॥ १५॥ 
% यथा बोध जआआापी करे दख पारे, सुधे मार्ग वाली जवाब्धीयि 
4 तारे ॥ महाझान जानू सुब्योती अ्रकाशे, महामोद नाशे 5 
; 
३ 


"₹!॥ 
24, 
5० 


अध्अरजअअएअरओं ऑजिअअरआ 


(आए आर 


# स्वशक्ती विकाशे ॥ ३॥ 

% अ्र्थ:-तमे परखदाने यथा्थ बोध आपी तेमने ठःख पार जतारो 

# छो अने डन्मार्गेथी सुधे सार्गे वाली जंवसमुझथी तारो छो- तु मोटो 
कान ज्ञान हुं. ताहरी क्लान ज्योती चोद्राजलोकमां रहेला रुपी 

हक अरुपी पदार्थ ढेय झ्ेय जपादेय आदिनी प्रकाश करवावाली बे 

$ ताहरा वचनथी मोटो मोह नाशी आत्मानी रुडी शुदात्म शक्ति 


% प्रगट थाय ॥ २॥ 
ध्प्रक्रोधी ध्मानी अमायी अ्रकामी, नमो देवना देवने £ 
शीर नामी ॥ तेरे तेह जे शु< आहझा विचारे, तेरे आप ते 
जव्यने शीघ्र तारे ॥ ४॥ 

अथेः-क्रोध मान माया काम लोजादि रहित देवांधिदेवने 
वे हाथ जोडी मस्तके चढांवी नमसस्‍्कोर करू ढुं- हे प्रजुजी ! ताहंरी ८ 
2 8 2 8 8 8 के 8 के कं के $ 3 $ 8 $ $  $ 2 5४ 3 $ ४ 
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शुरू आह्का विचारे.घारे ते पोते संसार समुझथी तरे.बीजां तंव्योने » 
पण जतावल्ों तारे ॥ ४ ॥ 


२ 
तजे कर्मने धर्म शुद्धात्म सेवी, नमे नाथने. जावथी देव ६ 





* देवी ॥ चपनंते जवे त॑ लब्यो नाथ प्यारो: नसुं ढं खरो नाथ 7 
£ तुदी हमारा ॥ ०॥ 
आअथेः-देक देवील॑ आदि जावथी प्रजुने नमस्कार करी -मिथ्यात्व £ 
अविरति आदिए पुदगलक्रिया करी कमंबंध- थाय ढे तेः -तजी 
शर्यात्म धमममें सेववाना अनिलाषी थाय ढे.- अने शक्ति प्रमाणे 
शदझात्म धर्म पण सेवे छे. हे साहेब ! आ कंतार संसारमसां- अनंता 
जवच़्नमण करतां ताहरा सरखो नाथ हुं पाम्यो तो माहरा मनमां 
ले  अतिशय प्यारो छू. हुँ नमस्कार करुं हुं के माहरे खरो'नाथ 
तुंहिज ढे॥ ५ ॥ 
तुंढी मात तु तात तु बंधु ढेतू, करे पार संसारभी तुंढि 
सेत ॥ बढ़े क्रोम कब्याण जे प्राणि सेंवे, टले मोह मिथ्यात 
च्यानंद लेवे ॥ ६ ॥ 
अथेः-ताहरी वाणी मोक्तातिलाषी जीवने पुत्र पेठे पाले संजाले # 
4 डे. अने तु पिता पेरे संजमीने पाली संजम जीवनमां वधारूं हुं 
अने सर्वे जीवोने मित्र समान नाई समान जाएं हुँ. वल्ली आत्म 
4 सिझतानो तु कारण ढुं माटे मात तात बंधव अने हेतु तंंहिज हूं कै 
हू संसारथी पार उतारवा साटे ताहरां वचननो आदर एटले ताहरी 
आझा जे अतिकमे नहि पण आहझारुप पूल जपर-चाले तेने संसार 
है 
पार करवा तुं झछढ पाका पूल समान हुं. जे तने सेवे तेनो मोह 
£ मिथ्यात्व टले, क्रो कब्याण होय अने अक्षय परमाएंद पामे ॥५॥ 
; 


संपूण 


है 
ः 
| 
३ 
; 


चैत्यवंदन चोवीशी 
॥अथ श्री सप्तदशम कुंचुजिन चेत्यव्ंदन॥नाराच ढंद ध्प० १६ 


॥ मदन कुंशु देव सेव साचि वाचि सूत्रमां ॥ 
॥ करो सदा सुध्यान ज्ञान जान राखि आणमा ॥ 
॥ प्रमांद त्यागि नित्य जागि राग झेष गेमिए ॥ 
| ॥. सुदेव सेबि खोटि टेव ठालि मोह मोमिए ॥ १॥ 
अथे;+-महान परम पुरुष सत्तरमा श्री कुंथुनाथ अरिहित देवने। 
सेवा परम सिझता पामवाने अर्थ सूत्रोमां साची कही छे. ए माटे 
एमनी सेवानो राचो अज्निप्राय रुडी पेरे जाणीने हसेशां ध्यानमां है 
% राखी जिनेश्वरना कह्या प्रमाणे हेय झेय उपादेय आदरो. -परमेव्रन)- # 
% आहृ्वाए आअढारे पापस्थानक तजी (नित्य सचेत रहि पंचाचार पंच ह# 
महात्रत पंचसुमती त्रण गुप्ति अप्रमाद जावे आदरो: एवा परम-ह 
हितकारी रुडा देवने सेवी मिथ्यात अन्नतादिक ज्वन्नमणनी खोटी 
% टेव टाली मोह मारी सुखी थहए ॥१॥ ् 
॥ विज्ञाव जाय झ्लान पाय॑ जाय प्लग वासना ॥ ; 
. ॥ करो हमेश सार देव कुंथुनी लपासना ॥ कै 
॥ नररचंतार पामि सार तार त्तार आप तु ॥ टू 
॥ अझान जाय सिद्धि थाय शीव संगमां रहुं॥ ९॥ ल्‍ 


श्प्ए 
2 
बा 
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आथः-कुंथनाथ स्वामिनी सार उपासना सेवा हमेश अति आंदर 
5 हरख संहित करीए तो रागांदि सर्वे विज्ञाव जाय अने पुरण झ्लान 
पामीए. परझंव्यादिकंमां माहरांपणानो, कार्यपणानो, सुखपणानों अने 
कुगरुमां गरुपणानो, कुंदेवर्मा देवषंणानो, कुशाख्रमाँ शाखत्रपणानों 
प डन्मागमा सार्गपणानो, असुंखरमा सुखपणानो, किया जपाधिमां निरे 
लंपाधिनो ए आदि दःखदायक अनेक जम नाश पामे, सार मनुष्य 
% अवतार पुरुषपणानुं पराक्रम पामी तुंपोताने पोतेज तार तार- व्यवद्ारथी 2 
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0... तत्त्व तप +क्‍क्‍स्‍स्‍तन्पत न ड़ न्‍्नतनड डा >ल्‍्ैाान्लओ- 
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: तीथकरों अने आतचायोदिक, नबी जीवोने शुदतानो उपदेश देए तार है 
नारे कंहेवाय - ते तों कारण मात्र के. पण तेमनो जपदेश लेह पोतेज 
पोताने शिव सार्गे वाले तोज पोते तरे. माटे अवसर पामी तु .पोताने ४ 

४ तार तार. एम तार तार बे वार कढ़ेवाथी जरुरता जणावी ढे. जो तु 
कुंथनाथनां वचन आदरी पोतानी शुद्धता सेवुं तो क्नावरणना अनंत 

के पयाय. कय थाय एटले अज्ञान जाय अने आत्म सिद्धि थाय अने 
सदा डपदझव रहित सहजातम परिणति संगे थिर रहुं. एम आ चे 

>. त्यवेदन करता कुंथनाथ अरिहंतनी स्तवना करतां पोते पोताने कहे 

ह# ले. तेमः बीजा मोक्तानिलाबषी जीवोए पण ज्ञाववु ॥ १॥ 


' 65. - ॥ संपूर्ण 





॥ध्प्रथ श्री अष्टादशम अरनाथ जिन चेत्यवंद्ना।किसलय माला 
॥ अरजीन वंदि सदा रहु, थिर शुद ध्येयनो ध्याता रे ॥ 
॥ काल अनंत एले गया, अब ल्यो तारक त्राता रे ॥ 

। ॥ समय व्रचन तूज जे ग्रढे, ते लहे अनुज़व योग रे ॥ 

है ॥ परपरिणति ममता तजी, लढ़े निज पञ्षाव जोग रे॥ २॥ 

अथे:-अढारमा श्री अरनाथ स्वामीने वंदी के० नमस्कार करी 
$ तेसना वचनने परम आदर करी सदा भाहरा शुरू ध्येयनो ध्याता है 
थरई-थिर रहुं.. शुरू घ्येयने .जाएया .ध्याया .विना मोह अकृान वशे 
चौदराज॑लोकमां -जमतां परतंत्रताए अनंतां डःख सहेतां. कानादिक ;॥ 
्र आत्मीक आनंदविना अनादि अनंत्काल .फोकट'खोयो. हवे /आं > 

: अचसपीणी “प्रांचगा आरामां,संसारग्ी. तारक ज्ने .ज्वष्ठःख़थी 

 बचावत्रावाला री अरनाथ स्वामी परमपूष्य प्रते,हुँ पाम्यो, ताहरा 

के सिर्तांतमो आत्म:प्ररिणति आत्म प्रदेशथी अज्ेदप्रणे बतावी छे; है 
्र ते. निञमग्र 'शुद्ध :पौरणति :आदरंवी :ए प्रचन पोताना :चित्तमां ; 
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है २३७ बज पा चोवीशी. 





ग्रहण करे अने आदरे ते शुरात्म अनुजव योग पामे. जे पुरुष 

ः पुदूगलादिक अन्यनी परिणतीनु ममत्व तजे ते निज शुरू गुण 

पयायनों जनोग पामे ॥ २. : 
॥ शुद्ध नय समय छाह्युं तुज, बेदशे कर्मनो पासरे ॥ 
॥ समय चअप्रजाण जे जड़ रह्या, तस ज्व जञ्रमण नीवासरे॥ 
॥ शुरू ध्येय नीज तुज सम, जे थीर शुक्लता ध्यावेरे ॥ हर 
॥ घनघाती धाती करि, चार अनंत ते पावेरे ॥ २॥ 

#  ध्यथ:-जेने ताहरुं प्ररुपेलुं सिदयांत शुरू नये जाए्यूं तेण निजात्म 
स्वरुप पण शुरू नये जाए्युं, तेज कमना पासने ढेदशे- जे जम ताहरा 
सिद्यांतने शुरू नये जाणता नथी ते शुदू नये आत्म स्वरुप जाणता 

# लथी त्यांसुधी तेने ज़वज्जमणमां विशेष वास के. ताहरा सरखो पो 
तानो शझ्यात्म ध्येय जे थिर उज्वत्न ध्यानमां ध्याय ते चारे घनघाती 

५ कमेनो नाश करी क्लानादिक चारे अनंता अप्रतिपाती गुण प्रगटावे॥१ 
॥ मति कह्पित मारग ग्रढ़े, निजपर दृःखना दानीरे॥ 

॥ शिव संपति सहजे लढ़े, तज आएा सनमानी रें ॥ 
॥ प्रयास विना सूख ते ले, आरातंम रमणमां रांता रे ॥ 
॥ मनसुख सादि अपनंत ते पामशे, शिववर सातारे॥ ३॥ 
अर्थ:-जे कुमति पोतानी मतिकब्पनाए मोक् मार्गनें नामे खोंटो 
मार्ग गढ़े आदरे ते पोताने. अने पर जीवने जवच्जमण करांवे सादे 


ते स्वपर जीवने दःखदाता जाणवा- ताहरी शुरू आकह्ला सन्‍्मानी आ- 
; दरवावाला उपडव रहित सहजात्म संपदा पामे, जगत्‌वासी जीव 


जज अ(आ(ऋ 


डर लेजर जजजरओ अजित 


मन वचन कायानो प्रयास करी पुदगल सम कम करता ढंतां 


६ सलाह सुख पासता नथी, जलदुं जवन्रमणादि दुःख वधारे के. पंण जे 
; शुर्ूत्म रमणमां राता के ते. विना प्रयासे शाश्वत सुख पामे बे 
#3अअअजजअ्अऋऋऊऋ 


हे 







चेत्यवंदन चोवीशी.- . इशए 
'एटले जे शुद्धात्म रमणमां थीर उपयोगे सनमां सुखे करी रमशे 
'ते सादि अनते वर (प्रधान) शिव समाधिनुं शाख्वत सुख पामशे ॥ ३ 


संपूर्ण. 


जे 
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॥ञअथ एकोनविंशतिम श्री मल्लीनायजिन चैत्यवेदनात्रिज्ंगी बंद 
॥ मल्ली जिन देवा, शिव सुख लेवा, सारो सेवा एह खरी ॥ 
॥ क्रोधानल बूजे, मारग सूजे, जो नवि मृंफे मोह करी ॥ 

॥ शुद्धतम ध्यावे, संपति पावे, ज़ब छःख जावे घेर रही ॥ 
॥निज आतम ध्याने, गुण बहु माने, अतिशय ताने थीर रढी ? 
शअर्थः-मोकनु सुख लेवा अर्थ मद्लीनाथ देवनी सेवा जपयोग 
राखी सेवो- शिव सुखने माटे एज साची सेवा बे. एथी क्रोधादिक 
अप बूफे, साचो शिवमार्ग सूझे- जो मोहे करीने पुदूगल परिण- 
तिमां मुंआय नहीं तो मल्लीनाथनी सेवामां आदर आवे.. एमनी 
आझ्ाए आत्म शुद्धता ध्यातो पुरुष आत्मीक शुद्ध झ्ञानादिक संपदा 
पामे अने निजात्म घरे रहेतां जवश़्मण उुःख टले- प्रजुना गुण 
बढुमान करतो, साधर्मीपएँ जाणतो निज आत्मगुण सन्‍्माने अने 

निज आत्म ध्याने अतिशय तानमां तिक्ण जपयोगे थिर रहे ॥ १॥ 

॥ स्थाद्वाद अबाधे, मारग साधे, अति सुख वाधे आतमनुं॥ 

॥साचो मग जाणी, बहु सन्मानी, निज ढित जाणी ध्याने हुं॥ 

॥ हुःख दोहग हरवा, जवजल तरवा, शिव सुख करवा वाधीशु॥ 

॥ मनसुख सुख पावे, शिवधर आवे, शांत स्वजावे सांधीशुं॥ए 

अर्थः- जिनेश्वरे आत्मानी शुरू सत्ता स्थादवाद्‌ नय अनेट्: 
प्रमाणे बतावी ढे. ते स्थाद्वादादिकने बाधा.न आवे ए (बच 

ह ः एटले. अनेकांतताए वस्तु सत्ता जाणी जिनेश्वरनो प्रस्पेलो शुद्ध 
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संममार्ग आराधे तो. आत्मीक अतिशय स्वतंत्र सुख वधे- ते माटे 

हे प्रश्न! ताहरों साचो मागे जाणी अतिशय सन्मानथी माहरुं हित 

जाएीने हुं ध्यानमां राखी आदरूं. उःख अने उ्ख आपनारा जे 
५ अशुरू जावो तेनो नाश करवा, जव समुझ तरवा अने शिव सुख 
प्रगट. करवा । ताहरी आह्लामार्गे वाधीशं एटले आझा अतिक्रम्या 
विना चालीशं- एम जो जिनेश्वरनो प्ररुपेलो मांगे मनमां सुखे 
४ आनंदे साथे तो आत्म घरे सुख पामे अने शिव आवे, माटे शांत 
9 स्वजाव राखी समजाव अम्रत पीतां ज्ञाववीर्थ पुष्ट करी प्रजञए 
# घरुपलो माग साधीश ॥ १५॥ 


टू ॥ संपर्ण ॥ 


जे 
% ॥ विंशतिम श्री सुनिसुत्रत जिन चैत्यवंदन ॥ प<री बंद॥ ; 
जय जय जीएंद्र जंगत दयाल, जय परम शांति परम * 
कपाल ॥ तम क्रोध मोह मद दर कीन, जवसिंध तरी ,शिव ॥॥ँ 
संग लीन ॥ १॥ 
>वीशमा श्री मनिसुन्रत स्वामी जय॑वंता हो जयवंता हो. सामान्य 
केवलीडंसां इक समान जगतूना जीवो उपर ज्ञाव दया करनार हैँ 
जयवंता हो, परम शांतिवंत, जगतवासी जीवो जपर परम कृपा 
करी शुरू शिवमार्ग दातार, तमे क्रोष मोह मद आदि विकारा 
आत्म अंगथी वेगला कयो अने जवसमझथी तरी शिव कमला 
साथे परम ज्ोगसां लखलीन ढो ॥ १॥ 
जग ज्राता त्राता तंहि जिणेश, छम क्लान चरण सुख ; 
गत कलेश ॥ ज्ञव ज्मतां में तुज द्रश पाय, कीजे अब ः 


(जज 
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5 मेरी प्रजु सहाय ॥ ए ४ 
टू अथे+-हे जिनेखर | तुं जगत जीवोनो परम बंधंव वी जगत 
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3 जीवोने मिथ्यात्व अक्लान आदि जन्म जरा मरएण अने नरकादिथी 
# बचावनार त्राता छो. तसे अप्रतिहत वेर प्रधान केवलझान. केवल्ल है 
९ दशन अने परमस्थिरता रुप चारित्र अने सुख तथा परम डत्कृष्ट 
% अचलचीये स्वतेत्रतादि अनंत गुण शुरूता प्रगटपणे पाम्या छो. वली ; 
क सकल क्लेशथी मुकाणा ढो. अनंतकाल भवज्रमण करता हवे हुं » 
2 ताहरूं दशन पाम्यो एटले ताहरा दरशोवेज्ञा ज्ञाव मने दच्यों तो ह 
% हवे माहरी पुरण सहाय करो ॥ श॥ 

# पर परिणति बहु छःख देत मोय, कीजे अब सुजथी दूर 
४ सोय ॥ श्री झुनिसूत्रत आनंद कंद, सेवत सुरनर .वर 


$ 


टझुूछ चंद ॥ ३२ ॥ 

अथेः-पुद्गल परिणतिनी ममता में असार जाएी ते कतां 
सत्तागत रहेली पुदू्गल परिणति मने बहु उुः्ख देढे- तेने हवे 
जतावली माहरी सत्तास्थलर्थ। वेगली करो. श्री मुनिसुत्रत स्वामी ई 
# तमे पोते अने तसमारां वचन तथा तमारूँ ध्यान ते परमानंदनो कंद » 
६ ठे. तमने सर्वे देवताजं मनुष्यो अने प्रधान पुरुष गणधरो अने उुद्ध # 

चंदादि नरनारीड॑ना थोके थोक मली सेवे छे ॥ ३ 

तुहि शांत दांत केवल दिएंद, पूरण शुद्धातमः पद 

# सुणिद ॥ तुज सेवा दीजे आज मोय, मनसुख शिव संग 
£ सुखित होय ॥ ४ ॥ 
है: अ्यथ+-तमें निजात्म शझ्धतामां परमशांति समाधिवंत छो 
» तसे प्रथमथी एड्िजल अने मंन आदि निज आत्म गएणने जपंझव 
9 करता जाणी दस्यां अने ते तमाराथी छुटा पडी दूर थयों. तमे » 
है अतिंडिय केवलझान रूप सूर्य छो एंटले सकल मिथ्यात्व अझ्ञानांदि 
# अंधकारना नाश करवावाला डो. आत्मानी परम पुरण शुद्धताना 
# जोगी ठो- झने गणधर  आचार्यादि मुनिज॑मां इक समान छो. हे क्र 
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३४५ चेत्यवंदन चोवीशी 
साहेब ! आज मने तमारी पुरण शुरू सेवा आपो. एटल्ले हुं ्‌ 
खुखे करी ताहरी आइए शुरू ध्येयमां उपयोग' थापी थिर रहु अने 
शिव सुंदरी साथे सादिअनंत विल्ाासे सुखी थार ॥ ४ ॥ 


कं। 7४४३ 
अेष-बनननक, 


॥अथ श्री एकविंशतिम नमिनाथ जिन चेत्यवंदनादोधकढंद॥ 
श्री नमिनाथ नमो शिव कामे, त॑ जवसागर पार विरामे॥ 
च्यातम दशेन क्लान चरित्ते, एक चप्रबाधित गण अनंत ॥ १॥ ६ 

आअथेः-एकवीशमा श्री नमिनाथ स्वामीने सकल कम क्ृय अर्थे 
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नमस्कार करूं हुं. प्रजुजी ! तमे ज़व सागरथी पार पामी एकांते अशेष 
खआाराम जोगी छो- लें पोते एक रूप ढतां ताहरा आत्म अंगमां 
शेन कान थिरता सुख रसण अनंतवीर्य अठ्याबाधादि अनंता 
गुणो अज्ेदपण के ॥ १॥ 
शक्ति स्वतंत अपमंद अमान, जोग अनंत सुधारस पान॑॥ 
है 
स्टेज अपार मढहासुख जोगी,वंछ अलेसि अरोगि अयोगी ९ 
श्रथेः-ताहरी सर्वे शक्ति व्यक्तिपणे अने स्वतंत्रपणे अंत रहित 
ध्प्रमाप छे. ते सर्वे व्यक्ति जाज्वब्यमान सूयये पेठे दीपती अमंद छे 
ताहरे अनंत व्यक्तिनों सर्वे समय समकाले अनंतो ज्ञोग छे- एहवा 
0 अलोकिक अम्रत रस पानमां प्रश्ञ मन्न ढो- तमारू सहजातम स्वरूप ; 


# 4 यट# 70१९ "कद 0 46 08 8 28887 हक 8 है 


# सकल जपाधि रदित प्रगट थयुं छे. जे सुखनो सुरगुरू आदि पण 
% पार पामे नहि एवा परम अपार सुखना जोगी छो. वली तमे क्षे्या 
रहित योग रहित अने झव्यजाव रोग रहित छो एटले पुरण ब्रह्म 
है रूप को. हे पसुजी ! तमने हुं उपशांत जावे वंदना करूं ढुं ॥ १॥ 
एक सुरंग करे त॒ज ध्यान, ते नर पावत सिद्धि निदान॥ 

६ तारक सारक वांरक स्वामी, दशेन पामि थयो शिवकामी॥३॥ 
“३ 8 ४ 8 8 8 3 8 ३222 2 8 $ + ३ 8 $ 34442 8 8 8 + 3 2 8 3 2 8 8 2 


हा . $ $ डै है $ $ $ $ $ $ के $ $ $ $ $ | ३ 
। चेत्यवंदन चोवीशी * इ४३ 


आअथ्थेः-अन्य स्थानकथी ध्यान जठावी जे पुरुष ताहरा शुरू एक 
स्वरूपमांदे ध्यान थापे, एकता करे अने रिंस पामे ते जरूर 
सिद्धिपद पासे. संसारमां परेलाने तारनारो, अने संजम ढोमदी पाढा 


। 


संसार ज्ञावमां पडताने सार संज्ाल करी वारनारों तुज हमारो 
स्वामीहुं. तादरू दशन पामी मेने शिवपद्‌ पामवा कामना थई. माटे 
ताइरीज आह्लाथी ते मादरूं काये सिद्ध थंशे ॥ ३॥ 


॥-सेंपूएं ॥ 





4 

4 

॥अप्रथ श्री छाविंशतिम नेमनाथ जिन चेत्यवंद्नानाराचक बंद॥ 
॥ नमामि नेम सर्व रिझि. सिद्धि धारणं॥ 
॥ सदा सुकझान दाय जव्य जीव तारएं ॥ 
॥ तमे तिलोक सब सत्त्व शांति कारणं॥ 

ः ॥ प्रशांत पाप ताप स्व दोष वारएणं ॥ १॥ 


अथे:-बावीशसा श्री नेमनाथ अरिहंतने नमस्कार करूं हुं. जे 
निजात्म पूरण रि झिनी सिद्धि धारण करी राखी तेनो सर्वे समय समकाले 
एकां तिक अत्यंतिकपणे ज्ञोग ज्ञोगवे छे. वल्ली स्वपरने निजात्म 
रिद्धि सिझिडना आधार ढो- सदाए शुद्यात्म कान अने तत्त साधना 
रूप शुल्क्तनन आपी भविजीवोने संसार समुझथी तारवावाला बो. 
तसे त्रणे ल्ोकना जीवोने माहणतानो उपदेश करी बचावनारा अने 
कषाय ओअक्लान सिथ्याव आदिथी तथा जन्म जरा मरण नंरका 
दिक़॒ना ज़यथी बचावनारा अने कह्ान दर्शनादि आत्म गुणना दातार 
मांटे शांतिना कारण ढो, सर्वे पाप ताप रहित परम शां तिना जोगी हो 
अने बीजों जीवोना पण .पाप ताप सर्वे दोष. वारनार -ढो; 'कंलुंषथी 

क जपशांत करनार ढों ॥ १. . 


ऑफ अआअ आज जज अर फअअअअअजअ अफओअअ(पअफओओऋ(ऋ 
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ईे४४ चेत्यव्रेंदन चोवीशी, 
- ॥ अमंद चंद जानु ज्योति तुं. प्रकाशन ॥ - 
ह#: ॥ करे सुध्यान सूबिलास तुज्ज शासने॥ 

॥ संवे सुरिंद देवबंद गावते नचे॥ 
* ॥ करी सुंतोन सब देव सेवमें मचे ॥ ए॥ 

अर्थः-तुं परमशांति वरसावतो अमंद्र चंंडमां :छुं. वली केवल- 
झाननो सूर्य हुं. जविजीवोना हूदय क्रमल विकस्वर करी त्रणे 
५ लोकना सर्व कालना रूपी अरूपी'संबे ज्ावनो जणाववावालो प्रकाश- 
5 वावालो अखलित अक्कय. ज्योतिवंत ढुं. ताहरी आणा आदरनारा धर्म ; 


हि 
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शुक्ल ध्यान करी अत्मि शुद्धतामां परमानदः विज्ञास करे छे. ताहरा 

आगल सुर 5८ अने सर्वे देव देवीज़ैना . बंद 'ताहरा ज़त्तम गुणनी 

स्तुति करता गीत गान करता नाचे माचे छे. चित्तनु अतिशय तान 
# करीने ते देवादिक ताहरी आह्ला सेवामां सचे छे ॥ शव. 


तमो हरंत कानवंत मोह वारणो, करे जधार तुं जवोद 
धीथि तारणो ॥ प्रशांत दांत खांति मुत्ति गृत्ति आपजो, 
शद्धात्म ज्ञाव आपि नाथ शीव थापजो ॥ ३ ॥ 


शअथः-प्रज्ञ॒ अनंत झानवंत, ज़विजीवोना अजानरुप अंधकार अने है 
मोहने वारवावाला छो. संसार, समुझमां राग. अझ्ञान मिथ्यात्यरुप 

पाणीमां वूडेला नविजीवोने लझार एटले उपर लावी तारवावाला » 
% हो -एटलखे संसारने किनारे खावी आनंदपुरीमां पहोंचाडवावाला को 
5 सर्वे-कषायना उपशमज़ावरुप प्रशांतपएुं तथा .इंडिओ शझ्ने मनने 
५ सुखे दसी शकुं ते दांतपएं तथा स्वपरजीवनी झठय जावे. परम. कमा 
ते खांति तथा माहरी ह्ायकता शिवाय अन्य पुदूगल जीवांदियी 
निस्पद् निर्लेज्रतापएं ते मुत्ति तथा मन वचप्त काथाना . जोगो पुंदू 

; गलकियामां अने झव्यज़ाव हिंखामां न प्रेरतां 'संजम कार्यमां जाप ट् 
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टू चैत्यवंदन चोवीशी श्ध्य्‌ : 


# शवा थिर. करवा ते गति,.ए आदि उत्तम गुणों जे तमने असन्न पद्या 
ते मने-आपजो, माहरी आत्म शुद्धता प्रग” मने आपी शिवस्था 
नकमां थापजों केमके तमारा सिवाय बीजो -माहरे नाथ नथी तंमेज 

$ माहरे शीर नाथ छो माटे तमने कट्यु. पण जे पोतेज पुद्गल एंठना 

# जीखारी छे तेनी पासे तो श मांगीए? ॥ ३॥. ॥ समाप्त ॥ 


[६ 


है 
2 ॥अथ त्रयोविंशतिम श्री पाश्वेजिन चेत्यवंदन॥प्लवंगम ढंद॥ 
पास जिएंद महंत जवोदधि तारणो, आरापे झान अनंत ४ 
महाजय वारणो ॥ कोमाकोमी देव सेवता होमथी, किन्नरि नाचे & 
गाय नमे कर जोमती ॥ १॥ 
अथेः-तेवीशामा पाश्चनाथ अरिहंत पुरुषोमां प्रधान, त्रणे लोकने 
शीरे मुगट समान मोटा ते जविजीवोने ज्वदरियेथी तारवावाला 
डे. अनंत कझ्ानना दातार 5हलोकादि सात -सहाजय तथा अनेक 
जयने वारवावालां छे- जेने कोडाकोडी देवों एक बीजाथी चडता 
चरूती होडाहोमे सेवे छे अने किन्नरीओ नाचंती प्रजुना गुण गाती 
मान मोडी हाथ जोडी नमस्कार करे के ॥ १.॥ 
मूनि.गणी त॒ज आंण सदा मन धारता, पाली पंचाचार 
$ चप्राप पर तारता ॥आतम शक्ति प्रंकाशि सिद्ध सम कजली 2 
संजावे सुनि ध्याय एकताए मल्ली ॥ 9॥ 
अथः-सुनियो अने गणधरों ताहरी आह्ला हमेशां मनमां परंस॑ 
आदरे स्वीकारे के अने तेज प्रमाणे वर्त्ते छे वली पोते क्नाचारीदि 
पंचाचार -प्राली पलावी पोते तरेछे अने अन्ये जविजीवोने 'पण तारे-डे 
ते. आत्मानी सिझ समान निर्मल शक्ति स्थाछाद देशनाएं प्रकाश 
ढुँते संताली आदरी जवीजीवों भोकृमार्ग साधि सिद्धिपद पामे 
डे अने मुनिओों राग झेष तजी समजावे रहि सा आत्म 
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स्वरुपमां लीन करे ढे. एटले एक तान लगावी आत्म परिणति आत्म 
अंगथी एकताए राखे छे, पोतानुं ध्यान पर परिणति तरफ जवा देता 


4 
नथी अने स्वस्वरुपमांज- थीर थोज्न राखे ढे ॥ १॥ ८ 
॥ तें परपरिणति त्यागि वर्य निरवाणने ॥ 
रू ॥ छुछ कषाय विषेथी रह्यो छःख खाणमें ॥ 
: ॥ वहां शासन पामि विरज छह ऊद्लसे॥ 
कै ॥ मेरो मन अल्लि लीन प्रजू पदकज रसे॥ ३ ॥ 
अथः-हे प्रज्ुजी ! तमे परपरिण तिनो आदर अहितकारी जाणी 
ढोड्यो एटले निश्चल परमातमपणारुप निरवाण पाम्या अने हुं पु 
दगल विषयोमां लोज्ञाणो तेथी कषायो आदरी उुःखनी खाण एवा 
चार गति कंतारमां रह्यो- जे जीव ताहरुं शासन पामे तेने आत्मिक 
सावल्ब्धिवीय झढ जल्वास पामे- तेथी माहरो मनरुप ज्मर प्रज्ञना 
पदकमलनी सुवासना रसमां लीन थई रहो छे ॥ ३॥ 
॥ ध्यान धरुं नित तृज स्व तन मन थिर करी॥ 
॥ ध्याल शुधातम ध्येय वचन तुज मन धरी ॥ 
॥तारो त्रिजुवन नाथ कहुं हुं एणिपरे॥ 
डर ॥मोटि करुणा कीजे मनसूख शिव वरे॥ ४ ॥ 
५ अथेः-ए माटे माहरां तन मन वचन थीर योगे करी नित्य 
# ताहरी शुद्धतानुं ध्यान धरूँ. ताहंरू वचन साहरा हृदयमां थीर 
कं धारी माहरा शुद्ात्म ध्येयनुं ध्यान आदरूं- हे त्रिजुवन नाथ ! हुं 
2 एटलुज कहे ढें के उष्टपरिण तिरूप संसार समुझथी पार जतारो. ए 
ः मोटी करूणा हूं वंदना करता मनसुख जपर करो के हुँ शिवसंपदा वरूं॥8 ८: 
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चैत्यवंदन चोवीशी - 
॥अथ श्री चतर्विशतिम महावीरजिन चेत्यवंद्ना।किसलय साख्षा॥ 
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॥ घनधघाति चारे विदारवा विरजिन वेदीए मनसा ॥ 
॥ मद मोह अझृलान तिमिर हर रविकर कोई न ढेवा ॥ 
॥ जवदधि पार जतारवा को8 नहीं तंम जेवा ॥ ११ 


अर्थः-जेने सुर नर मुनिवरों कोडाकोडीना समुदाय नित्य स्तवे 
छे, आकह्ला अंगीकार करे ले अने आकाशे विचरता किन्नर किन्नरी्॑ 
हाथ जोडी शिष नमावे ढे- जेने अनंत बीयें करी आठे कमना 
अनंत पर्याय विदायो- चारे घनघाती कमेना असंख्याता असंख्याता 
अध्यवसाय ढे. जेम मोहनीय कमेवशे अनंता जीव ढे. तेना असंख्याता 
वर्गमां मोहनीय कमेना अनंता पर्याय समाय ते अनंता पयोय आत्मा- 
ना अनंत पयोयने चपल करी परशव्यादिकमां मुंझावे के एंटल्षे 
आत्मा थिर जपयोगे पोताना शुद्ध कत्ता, जोक्ता, ग्राहकता, व्यापकता 
आदिने आचरी शकतो नथी अने कत्तोदि सर्वे पुदगल अनुजाइ. 
पणे करे छे- मोहनीय कमेना असंख्याता अध्यवसाय मांढेलो दरेक हर 
६ धअध्यवसाय आत्माना चारित्र गुणना अनंता पर्यायने चल अने हर 
मश्षिन करे छे. एम क्लानावरण, दशेनावरण अने अंतराय ए त्रणे 
# कमना पण अनेता अनंता पर्याय अने असंख्याता असंख्याता 
४ अध्यवसाय डे ते क्वान, दशैन अने वीयना अनंत पर्यायने आवरी हैं 
रोकी राखे ढे एटले ते झ्ानादिक शुरू रीते आप आपएंं काम 5 
करी शकता नथी. ए. चारे .घनघाती कर्मना अनंत पर्यायने वीर 5 


'॥ सुर नर सुनिवर गण स्तवे किन्नर वंदीयं शिरसा ॥ 
हू 
9 
ः 
् 
्‌ 


हक दही कक 


(५८५९ 


है स्वामीए. पोताना अनंत वीय॑े वड़े हृण्या अने पोतानां ज्ञानादिक 
कै चार- अनंत . शुरू प्रगट कयो माटे हुं पण चारे घनघाती कर्मने 
2 पबाखा वीरस्वामीने शुरू मने करी बंद हुं. के जे मद मोढ १ 


३ ३ ३ 4 43 + 34 + ३ ३ + 4 3 2 3 पल न जल 


६. < $ & # $ $ ३ $ £ 4 # # $ | के के  £ | 2 3 # $ $ $ $ $ $ $ £ $ $ $ $$ $ $ 34 ट्र 


इ४ए चैंत्यवंदन चोवीशी 


% अज्ञान तिमिरने हरवांने वीरस्वामी जेवा अलोकीक सूये. बीजा कोई ५ 
#& नथी. आ जवदरियेथी पार जतारवाने ताहरुं वचन अने ताहरूं: 

स्वतावाचरण दृढ ऊहाज ढे.- बीजुँ कोर एवुं झहाज नथी के, जव हू 
उुःख पार पमाडे ॥ १॥ 


॥ 5व्य सगुण परजायथी जे शुद ध्यानमां ध्यावे ॥ 
॥ आ्रातम गण अनुजव ली परम ध्पातम पद पावे॥ 
॥ जे पर समयमां रींऊीया बंधशे कर्म अनंत ॥ 
॥ शुदू समय मनसुख लढ़े शिवघर जोग स्वृतंत ॥ २॥ 


अथेः-ताहरा झ|व्य गुणपयायने शुरू नये जाणी जे शुद्ध ध्या- 
नमां ध्याय ते ज़ब्य सदझब्य गुण पर्याय शुरू नये शुरू जाणीने शुझ 
थिर शुक्ल्ष ध्यान करी आत्मगुण अनुजव लहि पोतानु शुरू परमा 
त्म पद प्रगटपणे पामे- जे शांख्यादि परना सिद्धांत के जेनी अंदर 
को£ झाव्यनों गण केमां कोई झग्यनो पयाय केमां वली सामान्यर्थी 
विशेष अने विशेषथी सामान्य जेसां एकांते जिन्न बताठर्य छे कोई£ ् 
एकाते नित्य एकांते अनित्य, एकांते एक एकांते अनेक, वली. एकांते कर 
लेद एकांते अजेद, एह़वा, दोषवान दुषीलाओए रचेलां सिद्धांतों # 
जेमां पंचास्तिकाय झव्यनी परिणति पंचास्तिकाय झव्यमय झज्यथी ॥॥ैँ 
आर जिन्नपण बतावी नथी ते परसमय कहीए. एहवा परसमयमाजे रींइ्या & 
तेआठे प्रकारे कर्मना अनंत बंध करी जव्रमणा दिनुं, छःख सहेशे. ताहर # 
प्रुपेल स्थाध्ादमय शाझ समय के जेमां पंचास्तिकायः झव्यना गण; 42 
पर्याय, क्रिया, कार्य, सामान्य, विशेष आदि पंचास्तिकाय झूव्यथी 
अजेदपणे बतावेला के. तेमांथी सआत्मना गुणपयोय सामान्य विशेष £ 
जत्पादू व्यय; धवादि जेने आत्माथी अनेदपणे जाएयां ते मनमां 
207 का आए करी शुद्तात्मता साधी शिंवसुंद्र घरे स्वतंत्र जोगः विवासी 
सादि अनंतकात्नः रहेशेव्आाश॥ ., , संपूर्:. . : । 
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चैत्यवंदन चोवीशी श्षष्टः 


॥ अथः श्री महावीरजिन चेत्यवंदन ॥ किरीठ.ंद ॥ 








॥ तु; शिव शंकर तुं परमेश्वर, तारक वारक तुंहि: जिनेश्वरी 
॥ जे जन ध्यान धरे तुजः निर्मल, सेव करे घसि केशर चंदन 
॥ पाप हरे ज़व ताप मिटे छःख; च्यातम संपति शु« लहे वर # 


; 

% 

॥वीर महा ज़य सात ढरे सब, दोष टले छर नो किनकी मरूर। २। ल्‍ 
< 

। 





अथेः-हें शासन नायक चरम जिनेश्वर | ठुंसदा उंपझव रहित 
माटे शिव ढुं अने अनंत गुण पर्यायने एकत्व अनेदपणे जोगतुं छुं 
माटे शुरू शंकर छुं. तु झानादिक निज गुणनी परम ऐख्वयतावंत 
माटे परमेश्वर हु. तुं नविजीवोने तारनारो भाटे तारक हुं. तु छुरित 
झुर्गतिथी वारनारो माटे वारक हुं तुं सामान्य जिनोमां ईश्वर साटे 
जिनेशवर हुं इत्यादिक अनेक उत्तम विशेषणवंत तु ढुं. जे जीव 
ताहरा शुद्ध स्वरूपना जत्तम ध्यान रूपी ज्ञाव पूजा आदरे अने केशर 
चंदन घसी ताहरा उत्तम आअगने पूजे तेना सकल्ल पाप दूर जाय, 
जवतापन झुःखेख सटे अने ते जीव प्रधान शुद्दात्म संपदा पामे- है 
ताहरा अनंत वीये पसाथे, अपयापगमना अतिशय पसाये साते 
महा जय जतावला नाशे अने ताहरा पसायथी सर्वे दोष दूर टक्षे 
अने चेतन अचेतन स्थावर जंगम अन्य कोड पण वस्तुनो रूर 
रहे नहीं ॥२॥ 
॥ दर्शन झ्लान चरित्त तुं देवत, सेवत आए सदा तुम जे नर॥ 
॥ छर्मति जे अज्िमान न्‌ ढंडत, आए प्रजूकिन धारतलेखेंर॥। 
॥ जे जवि शासन नायक पूजत, मारग सूजत ते नरने- वर. ॥ 
॥जआतम कान विना ज़न मूरख; बंधन कम अनेक-करे पराएं॥ धर 
अधध-जे ताहरी/आणा सदा: सेवे तेने-तुंःसम्पक्र:दर्शनः, सम्पक्‌ ह# 
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चेत्यवंदन चोबीशी- ध 
धअरथः-आत्म वस्तुना क्नानादि परम स्वजावरुप धर्मने धारण कर- 
० वावाला अने परझव्यसां अहंपणानो अने पुद्गल क्रियामां सुखनो ए हू 
आदि सर्वे ज़रमने हरवावाला अने घमम तीये .स्थापन  करवावाला 
हू सवे प्रकारनां विष्न हरवावाल्ा प्रज्ञु त्रिजगत्‌ शिरें तिक्षक अने मुगट 
समान एवा वीरस्वामी जगतमां जय करवावाला ढो. जगतमां त्रणसें 
त्रेसठ पाखंडीना तथा अनेक प्रकारना कुमतने हरवावाहा परम 
सुमतिना करवावाला ह्लानावरणादिक रागादिके जगतना अनंत 
जीवोने जीती पोताना पग तलीए दाब्या ढे एहवा रागादि काना- 
वरणादिक अजितथी पण तमे जीत पास्या. अने तमारी आह्ा , सेवे 
तेने पण झानावरणादि रागादिथी जीत करावनारा, अनेक प्रकारना 
जमे ओअधकारने नाश करवावाला, ज़वरूप दावानल मांठे अनता जीवो हर 
ताप पामे छे ते जीवो उपर ऊपशम रस वरसावी सकल ताप नाश 
# करवावाला, अकृ्वानरूप अंधकारने मटाडवाने तमे केवलझान रूप 
सूर्य छो. तमारा स्थाष्याद रूप किरणे अझान तिमिर नशावो ढो कै 
घनघाती कमे हरवा जेनूं तन थिर थोज् अने जेनू मन समजाव 
अमृृतमां लीन रह्यु- त्रणे चुवनना जीवोने सुखना कारण वली जेहनुं १ 


लजिएआख ज(अआ(आर 


कान वीयांदि सहज धन अचल के ॥ १॥ 
दव गण परजव निज चिर अ्रनज्नव, ध्यखय च्यचल सव 
परिणति नवनव ॥ विमल कमलमसुख शुध वच निरमल, ह 
$ सुनत हरत मल करि थल निरमल ॥ लखि निज तजि पर £ 
परम चरणधर, जग जन पथिरकर दरशन छखहर ॥ नमत 
चप्रमर वर तरत जव अपतर, अजर अप्रमर विर परम प्रबल 
ः घिर ॥ ९॥ 
है अथः-ताहरे पोताना शुद्ध झूव्य गुण पर्यायनों अखंड चिरकाल 
हू अनुजव बे. ताहरुूं अग अने घनादि सर्वे अक्षय अन अचल ढे पण 3 
के 


गज जज जज अजीज अजित जज आज अर 


है ४ ४ 
१५४ चेत्यवंदन चोवीशीर 
झानादिक गुणोनी परिणति समय समय नवे न॒वे. परिणाम -परिणमे 
के, पूर्व प्ररिणति,व्यग्र अने नवा चवा समय, नवी-नवी परिणतिनों है 
उत्पाद माटे ,सर्वे समय गुण परिणति परिणमे. के .ते छतां सत्ता 
% धुव॑: ले. ताहरा निर्मेल बदन कमलनां स्याध्प्दमय वचन.परम निर्मल 
# खलने.: पंरम शुरूतानां, दातार छे. ते वचन सांजली मोक्ाजिलाषी 
$ जीव्ो ग़गादिक मेलने दूर करे :छे . अने पोतानी . आत्म सत्ताभमि *# 
झानादि, लक्ष्बी-रहेवानुं स्थानक . निमेल अने .अचलल करे छे. तमारां के 
चचन:साँनली निजपर तत्वने .जलिन्न पिछाणी मुनि लोको परजावनु 
# ममत्व तजी .जदासिन्नता धारी परम चारिन्न धारे छे. हे प्रसु | तुं 

ज़गतना जीवोनी ज्ञय पत्नता, मटावी आत्म शुरूतामां थिर 
& करवावालो. छुं..ताहरुं :दरशेन,सकल़् उः्खने हरवावालुं के. देव अने 
है इंड्ो तमारा , चरण क़मलमां हाथ जोमी माथे चढावी नमे छे ते 
ड॒ुस्तर एवो जवसमुझः तरे छे. तुं अजर अमर अने अनंत वीय॑वंत हुं 
% परम प्रबलता .प्रतापवंत हुं. वली ताहरा घेये आगल मेरू पवेतादिजुं 
चैये ते कांइ लेखामां नथी,॥ ११ 

वच सफल फ़ल्लनत जवतु अमित हित, लखत सुमित हित 
तुमरि अमित प्रित ॥ चरण शरंणं रहि तुम वच चित गहि, 
# शुध' निज तत लह्ढु पर ममत न गह्ढु ॥ उपशम पद धरि चल 
$ मन थिर करि, ज़ववन जयहरि तुज वच जय तरिं॥ परम 

विरिज धरि ध्प्रखय अकल पर, सुखज़र निजघर मनसुख 


शिवकर ॥ ३ ॥ 
अथेः-ताहरां वचन उत्तम फलदायी थाय छे. ताहरुं अमारा 
डपर अमाप हित था. जे तने उत्तम मित्र जाए छे ते ताहरु; हित 
पण जाए छठे एटले तमारी मुज सरखा रांक लपर अमाप श्रीत ढे 
ताहरां वचन चित्तमां ग्रहीने ताहरा चरणे रंहु. माहरु शुद्धात्म 
हक 3 कं 3 ३ ६ $ हे ३ के £ + $ 3» $ + 2 8 $ $ $ $ $ $ $ £ + $ $ 4 $ 8 # $ $ 
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5! है $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ | $ $ #, $ $ $ $ $ $ $ 3 $ $ $ $ $ $# + हा 
; चेत्यवंदन चोवीशी . (8०३ ४ 
# ्_पपप्प््प्य्याउनभ्चविय्पाौादात 5 
९ तत्व जाणी परडव्यनुं मंमत कदापी न गहुँ. चपल मनने थिर करें है 
* उपशम पद आदरूं- ताहरी वाणी ज़ववनमां जटकवानों जय मटा- 
है डनारी अने जवसम॒झथी तारनारी तरीके० नाव समान डे. तुं परम 
# वीथन घारण करी राखनार ढुं वली अक्त्य छुं. ताहरुं स्वरुप.डद्मस्थ # 
* क्ानीओए कली शकाय नहीं एहवो अकल ढु. चोदराजलोकना सर्वे 
पदा्थोंथी तु परके० न्यारों परम परसात्मा हें. तुं सनलुखने सुखनर 
#; शुद्धात्म धरे ज्रपझव रहित शिवसंगे राखवावालो कब्याण करवावालो 5 
५ हुँ ॥ ३ ॥ संपूर्ण ॥ 





॥ कल्लश ॥। 

एम सयक्ष सुंखकर दुरित दुःखहर, वंदि चोविश जिनवरू ॥ 
निज ह्लान ध्यान सशक्ति सेवी, ज्ीम चवदधि हुं तरुं 
अख्वीन ओगणिश त्रेसठे दिन, शुकल पक्त एकादशी ॥ 
दाहोद रंगे मन जमंगे, प्रजु गुणे मति जब्नसी ॥ २ ॥. 
तिर्थकरोनी नित्य सेवा, सूख मेवा आपशे ॥ 

: पर मसत त्यागी जे सोज्ञागी, आत्म बुद्धि थापशे ॥ 
पर समय ह्यागि स समय जागी, शुरू ध्येय सु ध्यानमां ॥ 
मनसख शिवघर शांति पामे, सहज अस्त पानमां ॥ १॥ 


॥ चेत्यवंदन चोवीशी अप्रथ सहित संपणे ॥ 


रस 





हु 
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दब खतियोषीकी: 
स्तुति चोबीशी 


॥ स्तुति चोवीशी प्रारंज ॥ 


अर 
१0 
दि 
प्र 


है 
॥ श्री आदिनाथनी थोय॥ मदाक्रांता 5ंद ॥चप्रकर.१५॥ ः 
॥ शेवा तारी जवज्यहरी, जव्यने सूखदाई॥ ्कँ 
॥ पूरे पुण्ये तुम लि हमे, चूकिए ना कदाई ॥ 
॥ आदीनार्थ शिवकर सदा, तीथेना नाथ त्रातं ॥ 
॥ सेव इंडछो सवि मल्ि सदा, वंदिये मक्ति साथ॑ ॥ 
॥ श्री अजीतनाथनी योय॥ मालिनी ढंद ॥ अकछर २० ॥ 
॥ अजित अजित जीत्या, कमना बंध कापी ॥ शप 
॥ लहि दरशन झानं, सिझ्धता शुद्ध थापी ॥ | ; 
॥ वदन कमल चंद, देखि होवे अएंद ॥ 
॥ स्वगुण विमल होवे, सूख शांती अमंद ॥ . है 
॥ श्री संजवनाथनी थोय ॥ चरणाकुछ्ल ढंद ॥ मात्रा १६ ॥  ह# 
॥ संजव संज़व समपद केरो, मोह भिथ्यात हरे जव फेरो ॥ ; 
॥ केवल दर्शन निरमल पामी, केवल झ्ानी नम्ुँ शिव स्वासी ॥ है 
॥ श्री अनिनंदन जिननी घोय॥ ट् 
अजिनंदन वेद, अक्तय कान अनंत ॥ मुख अमल कमल दल, ; 
शोजे सारद चंद॥ शिव कमला जोगी, त्रिज्ुवनमां ज़यवंत ॥ 
जवि जनने तारे, जय ज्जन ज्गवंत ॥ 
॥ श्री सुमतिनाथनी थोय ॥ 


॥ सुमती सुमती सुख, दायक खायक देव ॥ 

॥ सुर नर मुनि जन जस, नित नित सारे सेव ॥ 
॥ सुसती मुज दीजे, नाशे ज़व ज्ञय टेव ॥ 

॥ पुएयरे हूँ पास्यो, परस पुरुषनी सेव ॥ 
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स्तुति चोवीशी. ईए७: 


॥ श्री पद्मप्रझुनी थोय ॥ 
॥ मुख, पद्म कमलथी, पद्म प्रणू जिन वाण ||. . 
॥ शुद्ध वस्तु भ्रकाशे, तम हरे केवल जाण ॥ 
॥ लहि वि सुख पामे, शिव संपति. सुख ठाण ॥ 
॥ पर ज्ञाव तजीने, जीव ले निरवाण ॥ , 
॥ श्री सुपाश्वग्रझुनी थोय ॥ 
॥ श्रिसुपा शव जिनेश्वर, केसर अचित देह ॥ 
॥ गुण पांचीश वाणी, शुचि पुष्कल्लाइत मेह ७ 
॥ ज्रम तिमिर विनाशे, टले सकल संदेह ॥ 
॥ अतिशय चोत्रीश छे, घातिहाये गुण गेह ॥ 

॥ श्री चंदप्रझुुनी थोय ॥ चोपाइ ढंद ॥ 
चद्प्ज्ञ सुख चंझ पुनमनों, जवदव ताप हरे जबि जननो 0 
अम्रत धारा वांणी बरसे, सिझछ सभा निज आतम्र दरशे ॥ 
कुमत तिमिर हर जिनवर जाण, आपे परम महोदय ठाण ॥ 
% जिन सेव्यां होय निरमल नाण, मनसुख पासे परस कब्याण ॥ ' 


ब. 
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हि .  ॥ श्री सुविधिनाथनी थोय ॥ 

६ ॥ सुविधि सुविधे सेवो, क्वान दान सुखदाता ॥ . 
. ॥ ज्वदव दुःख नाशे, जवबि जननो एह त्राता ॥ 

४ *_]॥ परमाएंद प्रकाशे, मोह महातम नाशे॥ 

ह$ _॥ विमल सुमति जासे, हृान सुज्योति प्रकाशे 0 


कै 

॥ श्री शीतलनाथनी थोय ॥ 
४ शितल' जिन सवी क्लेश नशावे, जव दव दाह बुझावेजी ॥ 
%  शितल जिन गुण जे नव गावे, सोह अझान' नशावेजी ॥ 
४  घ्यातम रम्य रसे.जे जविजन, चार अनंत उपावेजी ॥ 
; परपद' समता संग तजे तो, शिव लड़ी घर आवेजी ॥ 


अ>छ000006:0000:%0:0007:00/#00/५0:000/0%:0530:00९%(४४३४३४१४९४ 
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बुक  + स्तिचोवीशी ५ 
2 ३५६ स्तुति चोवीशी । 
॥ श्री श्रेयांसनाथनी थोय ॥ मंदाक्रांता बंद ॥ 


॥ श्री श्रेयांस चरण कमले, लब्ठलि तो थीर वासे ॥४ 

॥ साची वाणी मख- कमलथी, शदझ सत्ता प्रकाशें ॥. - 
॥ सेवे तेना जव जय हरे, शुद्धता शुरू आपे 0 

॥ ध्याने काने परम थिरता, कर्मना बंध: काए ॥ 


॥ श्री वासुपूज्य प्रजुनी थोय ॥ 


॥ जिन वासुपूज्यना, परम समाधि स्वज्ञाव ॥ 
॥ निज अंतर नयणे, जोतां जाय विज्ञाव ॥. 
॥ तुज दरशन फरसे, कहानानंद जमाव ॥ 

॥ ज्ञवि आएणा सेवो, आदवयो नर ज्ञव दाव॥ 


ः 
; 
: ह 
॥ श्री विमलनाथनी थोय ॥ 
॥ विमल कमल दल नयणथी ए, वरसे शांती अनंत तो ॥. 
॥ सकल करममलल दूर हरे ए, जय जंजन जगवंत तो ॥. 
हि 5 


॥ तसहर रविकर अजिनवो ए, शांतिकर मुनिचंद तो ॥ 
॥ धोर वीर मेरू परे ए, सहजानंद अनंत तो ॥ १ ॥ 


॥ श्री अनंतनाथनी थोय ॥ इंछवजा ढंद ॥ 
$ ॥ देवाधि देवा श्रि अनंत नाणी, तारी खुसेवा शिव हेतु जाणी ॥ 
॥ सेव सदा जे श्रि अनंत देवा, पामे महा झान सुनोग मेवा ॥ 
॥ श्री धर्मनाथनी थोय ॥ 


धर्म जिनेसर परम धरमनी, नोसी अचल अधाध ठरी ॥ 
दरशन कान चरणमय चेतन, विरज अखंम अनंत जरी ॥ 
परपद त्यागी ससमय जागी, धरम शकल शज्ञ ध्यान धरी ॥ 
४ जे जन ध्यावे ते सुख पावे, व्यक्ति सहज समाधि जरी ॥ 
है 
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| | 
न 
4. 
॥ 
| 
8 


स्तुति चोवीशी 


॥ श्री. शांतीनाथनी थोय ॥ इडवजा. बंद ॥ 5 
॥ शांती जिएंदा सुर इझ वंद्ा, कब्याण वेली महाणंद कंदा ॥ ४ 


ढ़ 


॥ संसार दावानल ताप हारी, वाणी प्रजूनी शिव श्ांतीकारी ॥ 


॥ श्री कुंयुनाथनी थोय-॥ वर्संत तिलका छंद ॥ 
कुंध्र जिनेसर सदा छुख दोष ढारी, सेवा जये करि महा शिव 
हेतु प्यारी' ॥ सेव्यो हमे विनयथी तजि-मोह मान, थांशे सदा 
सफक्ष तो सिध शुद्ध ध्यान ॥ 
॥ श्री अरनाथ जिन थोंय ॥ 
॥ अरजिन वंदो झ्ानानंदो, केवल कमला कंद खरोः ॥ 
॥ पुद्गल परिणति प्रयास निवारी, निःप्रयासों निज ध्यान धरो ॥ 
॥ दरशन कान चरण गुण जलसे, एम जव- सिंधु सहज तरो ॥ 
॥ ममता तजतां दोष सकल क्षय, समता समरस शांति वरो ॥ 
॥ श्री: मश्लिनाथनी थोय ॥ मंदाक्रांता बंद ॥ 
॥ मद्ली स्वामी' तम हर रबी, झाननो तेज जारी ॥ 
॥ ता्या तारो ज़विक जनने, पाप संताप हारी ॥ 
॥ झठ्ये जावे जिन मग लही, सेविए मोक्दाता ॥ 
॥ आवे शाता-अचल विमली, सिद्धि शांतोी अबाधघा ॥ 
॥ श्री मुनिसुत्रत जिननी थोय ॥ मालिनी ढंद ॥ अ्य०१०॥ 
॥ म॒निसत्नत जिएंदा, आत्म आनंद कंदा ॥ 
॥ ज्र तिमिर नशावे, ज्ञान ज्योती दिणंदा ॥ 
॥ ससमंय सुख आपे, मोक्त मागोविकारी ॥ 
॥ सुख प्रशमरतीनुं, शांति द्यो निर्विकारी ॥ 


द ॥ श्री नमिनाथनी थोय ॥ 
॥ नमी जिनेसर चरणनी सेवा, अनुज्ञव मेवा मीठा छे 0॥ 
॥ काल अनंते पूरव पुण्ये, में निज नयणे दीठा छे॥ 


मे(जऑजिस जज ओर अटल जलकर अल आर ऋ ऋ आऋ ऋ ८, ऋ( 
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के हू >- जि, वि पी 

५ प्छ 'नवपद्‌ स्तुति. 

9 ॥ दरशने कान चरण सुखदायक, नायक हैमे ईछा.छे है 

कै ॥ सहज सतंत अनंतानंदे, पचुजी गुण गरिषा ढे ॥... ,. .. : »$ 
४ ॥ श्री नेमिनाथनी योय ॥ हरिगीत बंद ॥ मात्रा ए४ ॥ : 

४ ॥ श्री, नेम जिनवर परम पावन, त्यागि सर्वे विज्ञाबनो)॥ : 

५ ;)॥ झमकर्म चूरी शक्ति पूरी, ज़ोगि सहज स्वज़ावनो॥ ., ' 

४ ॥ प्रच्चु झान दिनकर सोह तमहर, स्वगुणं नंदनवन मे ॥., 7 : 
॥ नर सूर कोदी हाथ जोमी, मान मोडी तुज नमे ॥ 3 
उई गे पे ।ं 
] ॥ अभी पाश्वेजिननी थोय ॥ ः 
् ॥ मूनि ब्रंद शेवे पाय, गाय गूण किन्नरी ॥ _:. ६. ; 
५0 . ॥ आउ कसे नाश जास, जोग शीव सुंदरी ॥ .. 5५ डर 
ह .. ॥ पास देव सेव सार, ते उदार में लही ॥ पे ; 
है . _॥ आत्म शक्ति व्यक्ति करुं, वा ध्यानमां रही ॥ .... : 


है 
0] 


॥ श्री वर्ष्मानजिननी थोय॥ मालिनी ढंद ॥ 
॥ वीर धीरं सकल अ्रमणे, सेवियो मोक्दाई ॥ 

॥ मोटो मेरूः विमल सहिमा, शांतिदाता सदाई ॥ 

॥ साचे झाने परम धरमे, ध्यानमां जेह़ ध्यावे ॥ 

॥ आपा आपे शिव मनसुखे, शीघ्र कब्याण पावे ॥ 


॥ चोवीश जिन स्तुति संपूर्ण ॥ 


> 9६% ४६४ हट 


श्री नवपदनी स्तुति लिख्यते 
॥ श्री अरिहंत पदनी थोय ॥ 
॥ अनंत चतुक जोगी श्री जिनवर, वार गुणे गुणवंताजी ॥ 
॥ पांच्रीश गुणयुत वाणी जेहनी, चोत्रीश अतिशय संताजी ॥ 
॥ भ्रातिहारज आठ विराजे, जिज्ुवन तेज दिणंदाजी ॥ 
॥ परेदा वारना संशय ठेढे, तारक धर्म घुरिदाजी ॥ 


(९ 22/2५/४९३३ अ अर आ१३२ ३९ फट अरअरधर अर 20/2 


६) 


2 3 ३ के हे के के के 


हैः 


$ $ $ # $ $ $ $$ $ | $ $ $ $ $ $ $ $ $+ $ $ $ + $ $ # $ $ + $ $ $ $ 3 .$ $ $ 2 3 





| 
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नवपद स्तुति इप्ष्ष 


॥ श्री सिद्धपदनी थोय ॥ रुचिरा छंद ॥ मात्रा ३० ॥ 


प 
जा 


॥ अष्ट गणातम व्यक्ति सतंती, पूर्ण निवत्ति सिद्ध मंहं ॥ 
॥ लोकालोक प्रकाशक निर्म्ल, पक्षव ज़ोग अनंत जेहं॥ 
॥ सहज अखंड अनंत अबाधित, वीये सर्तेत सुलब्धि मुद्रा: ॥ 


. ॥ प्रण परमाएं दित बंदू, त्रिज्ञवन मुकुट श्री सिदझ सदा ॥ 


॥ श्री आचायेपदनी थोय ॥ 
॥ पाले पंचाचार पल्ावे, युगप्रधान सुरिराज नमे॥ 
॥ गुण छत्तीस छत्तीस गुणधारी, नमि आतम मन इंडि दमुं ॥ 
॥ जे त्नीजे जब शिवपद पावे, कुमत हठावे.न्‍्यायघरू ॥ .. 
॥ विनय विवेक बहु सन्‍्माने, आए गरढही निज सिद्धि वरुः॥ 
॥ श्री जपाध्यायपदनी थोय॥ 5 
॥ छादश अंग सइझाय करें सम-जाषी श्री उवल्ञाय नम ॥ 
। गए चिंतक यवराज परे लखो, ममत माय अक्लान वस्तं ॥ 
॥ जणत जणावत शासन प्ररत, जे त्रीजे ज़व शिव पावे ॥ 
॥ सम पहाण गुणखाण मुनीसर, नमि सनसुख शिवघर आवे॥ 
॥ श्री साथपदनी थोय ॥ 
॥ राग रोष मद मोह रहित सुनि, तप संजस आतम जावे ॥ 
॥ शन्नु मित्र उशख सुख तृण मणि सम, सिझ ससो आतम ध्यावे ॥ 
॥ झठउय जाव खटकाय दयाधर, खांति मझु रुज़ मत्ति धरे ॥ 
॥ सत्य शोच अकिचन ब्रह्मचर, दोष टाली महियत्न विचरे ॥ ्प 
॥ श्री क्नानपदनी थोय ॥ ः 
दर 
उन 


॥ पंच ह्लानमां शुरू सदागम, दायक लायक मुक्ति तयो ॥ 


॥'जाणी श्रुतधर पासे जविजन, अति सन्‍्माने श्रूत ज़णो ॥ 





हम: २) ज्या.,. (२) भधान 


ह भ्ज्+ 
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॥ 
; 
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महावीरजिन स्तवन- 








॥टाली-अड अतिचार विनययुत, श्रुतघरनी आणा सेवो ॥ * 

॥ दरशन कान चरण शित्र कारण, मनसुख सेवों श्रुत मेवो ॥ 
॥ श्री दशनपदनी थोय ॥ 

॥ चरण 'कब्पतरु सूल सुसमकित, मोह नशावी झान करे .॥ 

॥ जवदत ताप नशावी मेघ सस, गुण अंकुर करि शांति ऋ॒रे ॥ 

॥ विमल शुद्धातम बाग फलावत, आतम संपत आवी मलले ॥ 

॥ ए विण जूठी सब खल करणी, द्रशनथी दुःख दोष टल्षे ॥ 


॥ श्री चारित्रपदनी थोय ॥ 
॥ चरणे बह विध लब्धी उपजे, जेह रंकको राय करे ॥ * 
(-जनन्‍्स जरा जञव ज्मण मिटावे, तजी अशज्न शज्ञ ध्यान घरे ॥ 
॥ परपद ममता राग रोष तजी, रम्य रूप निज रमण करे ॥ 
॥ कम आउठको बंधन कापे, अष्ट गुणातम सिद्धि बरे ॥ 
॥ श्री तपपदनी थोय ॥ 
॥ शअष्ट करमनुं मूल डखेडे, तप कुंजर सम तेज धरे ॥ 
॥ चीर कालना संचित दलने, धीर वीर सनि रिक्त करे ॥ 


॥ खट खट वाह अच््येतर तप तपी, वहु मुनिवर निज सिद्धि ही ॥ 
॥ दरशन झान चरण शुर्यतम, जोगत पमं सतृप्त रही ॥ 


॥ श्री नवपदनी स्तुति संपूर्ण ॥ 


जज 


4 2 कक 5 औ ३4344 3 4 3 4 4 ३ ३ 3 32 


॥ 
#7५ 


॥ अ्प्रथ थभ्री मढदावीर जिन स्तवन ॥ 

॥ रामचंदके वाग चंपो मोरी रह्योरी ॥ एदेशी ॥ 
वीर जिणेसर बदन वचन अरादर जवि प्राणी, आतम 
* वाक्ति अनंत लहो शाश्वत सूख खाणी ॥ निज शक्ति निज 
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; माँहि धरी शिव कमला वरिए, परपरिणति रसः त्यागी हुखद : 
ज़वें वंन नव फरिए॥ १॥ ह 


अर्थ:-अनंत वीयेवंत चोवीशमा वीरजिनेश्वरना वदन कमलनी ; 
परिमलरूप वाणी आत्माने अनंत स्वतंत्र सुखनं कारणं ज़ाएणी 
आदरीएं- ओत्मीक अनंत शक्तिने शाश्वत अनंत सुखनी खाण 
जाणी आदरीए. आत्म अक्लान वडे अनांदि जीव पोतानी आत्मीक 
शक्ति, अथीर पुंदगलोमां सुखस्वाद जाणी पुदेगलोमांज वापरे डे : 
पण, अऑंधीर अंने पंरतंत्र पुदगलोथी साच सुख पामतों न्थी.पण 
ज्योरे संबे निञ्ञात्म शक्ति आत्मं-धर्ममों फोरे ( वापरे ) तोज सेंहज 
परंमानंद प्रांपि-- थांये. पुदूगल परिणतिमां आत्म शक्ति फोरवबॉथी 
( वॉपरवाथी ) अपार क्लेशं ज़ोंगववो पंडे छे माटे हवे सचेत थे 
धुदंगले परिणतिनो: रस.ठोडीए तो उःखदाई गहन जव अंटवीमीं 
भंभव पंडे नहीं ॥ १ ॥ 
॥ जेंम खल्ल नर कर चरण वर्चन तन धन निज फोके॥ 
॥ नयन श्रवण मन बुद्धि शक्ति 'पर काजमां रोके ॥ 
॥ ते लढ़े दुःख अप्रपार रहे नहि सहज स्वतंत्र ॥ 

॥ ब्ती शक्ते निज कोज़ विना नहिं दृःखनो अंत ॥ ६ ॥ है 
अंथेः-जैसं कोई खल ( सूखे ) पुरुंष पोंताना हाथ पग वचन तने 
धन मने ' आंखे कान बुद्धि विचारादि सर्वे शक्ति पोताना काममां न॑ है 
वापरतां फोगंर्ट अन्य जमूना काममां वापरे तो ते बेंहद॑ 5५ख - पंमें, 
सेहज स्वतित्र समाधि प्रामे. नहीं- पोतानीं छती शक्तिए छुःख टालवा 
रूप अने सुख .प्रगटे करवा रूप निज कारये न करे तो-छुखनो अंत 
ह आँवे नहीं. जेंम कोईना धंरसां रत्नोंदि घेणी..रिद्धिः दाटेली होय॑-ते 
प्रंगंट करी -ॉपरें नढहि: तो: कम सुख -पामें.? आंत्मीक झान दीन 
र चरेंणादि-रिफकिं, अंक्षान मिप्यात्व अने कंषायमां देवेली ते :जेंदर्लोन 
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रूप कोदाले करी अज्ञान मिथ्यात्व कषाय जड़ सूलथी - उखेडी दूर 
करीए तोज कझ्लानादि रिद्धि पोताना जोगमां -आवे पण अज्ञान 
मिथ्यात्त अने कषायो वड़े ए रिद्धि परकायेमां वापरीए तो केम 
सुखी थहुए ?॥ १ ॥ 
॥ परपद्‌ जाएवा काज रुंक्यो निज क्लान सदाय॥ 
॥ आआतम कान विना नर अपंध मा दृःख पाय ॥ 
॥ देखत पुदगल रूप अचल चिद्रप न देखे॥ 
॥ च्यात्म स्वज़ावाचरण बिना पर रमण अलेखे ॥:३ ॥ 
अथेः-परपद पुद्गल वस्तु जाणवामांज झ्लान वापर्य तेमांज रोक्युं 
पण शुरू पूर्णात्म स्वजाव जाएवामां वापये नहीं एटल्ले आत्मझ्ान विना 
आंध पुरुष सदाए अखंड समय परतंत्रपणे दःखज़ जोगवे अने पोताना 
दर्शन गुण वडे पुदूगलीक रुपने देख्यां करे, तेमांज शुलाशुज निधोर 
कया करे तेथी अचल निज चिदात्मरुप देखे नहि, निश्चय करे नहीं 
ठ पुद्गलाचरण करी तेनेज रम्य जाणी तेनुंज रमण करे पण रस्य शु- 
झात्म स्वजावसां रमण कर्या विना विषय कषाय रूप अलेखे पर रमण 
करे तेथी केम सुखी थाय ?॥ ३॥ . 
2॥ पर परिणतिमां वीर्य धरी निज गुणमां न राख्युं ॥ 
॥ पुदूगलमां करी प्रीत विषय विष बहु विधि चारूयुं ॥ 
॥ नवि करी आतम प्रीत परम यथीर प्रेम न जाण्यो॥ 
॥ पुदू्गलमां सूख आश करी खोली दुःख खाणो॥ ४॥ 
. अर्थ:-आत्मीक अनंत वीय परपरिणतिमां वापयुं ल्ांज राख्युं, 
मन एडिघ्ाराए आत्म वीर्य बासबाधक जावे करी परपरिणतिमांज 
| फोर्या कर्य पण क्लानादि निज गुणोमां वीये झड़ राख्युं नहीं तेथी चल 
वीथे. करी अष्टकर्म बांधी चार गति कंतारमां जवश्रमण क्यों कीई. 
भ्रीती स्वजावे करी सर्वे समये परझव्यादिकमां प्रीती करी अने एथी 
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् सुखी थइरश एम प्रतिंत आंणी त्यांज प्रेम राख्यो' पण परम -प्रेमने 
है लपजावनार शब्दात्म तक्तमां प्रेम प्रतीत करी नहि अने पुदुगलोमों 
है भीत करी वारंवार जन्म जरा मरणादि रोग अने कमबंधनुं कारण एंहवुं 
# 'विषेयरुप विष बहु प्रकारे लक्षण कयु. शुद्धात्म स्वजाव मांढे उत्कृष्ट 
ः स्थिर स्वतंत्र प्रेम जाएयो नहीं, त्यां प्रीति करी नहीं पण पुद्गलमां 
थीज सुख थशे एवी आशा ' राखी कमचेतनापण थई सर्वे समये 
पुद्गल क्रिया करी ठःख नरी लेवा झःखनी खाोणों खोदी ॥ ४॥ 

४ ॥ थ॑ई जम जावनो कामी सहजातम काम विनास्यों 0 

॥ परघर डतद्यम करत बहु 'श्रममां' निज वास्यों ॥ 

5 ॥ कर्ता परपरिणामी थ॑ई निज काज न सिध्यो ॥ 
॥ निज परिणामिक धर्म लब्या विए जवजय कीधो ॥ ०॥ 





अथः-शर्यात्म ज्ञावनो कामी थयो नहीं पण .जड ज्ञावनो .कामी 
थई आत्म शद्धतारुप काये विशसाव्यु. निज़ञात्म घर ढोंडी पुद्गल 
झाज्यरुप पर घर के ज्यां तेना वणादि पूरण गलन सडण्ण परूण विध्वं 
सन आदि अनेक धर्म रह्मा छे. मन वचन काय अने उलपकरणादिनी 
क्रियावडे उच्यस करतो पोताने बह श्रम खेदमां वसावी राख्यो, - को£ 
झठ्य को$ अन्य झत्यांदिने निश्चयथी करी शकतो नथी ते छतां 
अक्षवानवशे पोताने परदव्यादिनो कत्ता मान्यो तो परपरिणामी थयो 
तेथी निज काये सिझ थर्य नहीं अने आत्म शुरू परिंणामीक धर्म 
जाएयाविना शुरू स्वपरिणामीकताए पंरिएम्यो नहीं तेथी अनेक 
जवज्जमंणरुप जय खझा कयो ॥ ५-॥ 
0 विंषय वीपनो जोगी थई शिव जोग न पाम्यों॥ 
०  प्ररक्क, पर दाती;'' रही ममतामां : जांस्यो ॥ : 
3, इत्यादिक सवि-शक्ति करी पुद्गल अनयायी॥. - 
प 


20 ॥पेरआधिकारी-मानी -महा-निज रिद्धि न॑.पाई ॥ १ 
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अथः-अनेक उपडयवाक्ं पंच इंड्धिता विषयरुप विष -ेनो जोगी 
ईद उपझव रहित झान दशेन चरण अच्याबाधा दिक शिवल्द्मीनो 
$ आग जाएयो नहि तो तेनी समाधि शी रीते आवे ? एटले शिव जोग १ 

पाम्यो नहीं. अथिर पुदूगल परिणतिने थिर राखवा अनेक श्रम 
#& पयल क्यों अने पोताना घरमां नहीं एवं पुद्गल वस्तु पुदूगल जोग 2 
वे अहण करी अन्य पुद्गलोने अथवा पुद्गल ग्राही :जीवोने आ- 


| हि 


अऑज(आ/ऋ आ( 


पवानुं ममत्व कर्य तेथी इंड्ियोने पोद्गलीक स्वादरुप दान आपचवा 
क्षेवानो ममत्व कर्यो तेथी पर ममता मांही परिणाम जमी रघ्यो. एत्या-. 
, # दिक पोतानी सर्वे शक्ति पुद्गल पाढल युद्गल आश्रित करी राखी 

$ तेथी निज कार्य सिद् थयुं नहि. अने पोताने पुदूगल झव्यादिनों' 
५ अधिकारी मान्यो तेथी शुद्यात्म अधिकार जाएयाविना केवलझ़ा-. 
१ नादि शुरू अखंड स्वतंत्र निज रिझिनो अधिकारी थयो नहि ॥६ ॥ 


॥ चेतो चतुर सुजाण पुरण निज झायक जाणी॥ टू 
॥ दशनथी निज देखी करो दुःख दोहग ढाणी॥ है 
॥ विषय कषायाचरण रमण तजी निज गुण रमीए॥ टैँ 
॥ 'निजगुण वीर्य अनंत राखी परमांहि न गमीए ॥ 7॥ ; 
अध्थः-हे चतुर पुरुषो ! चेतो- पोतानी पूर्ण झायकता शक्ति जाणी 
कान गण अखंर पूरण झ्लानानंदमां वापरो. झान गुण अखंद समय 
'पुदूगल पयोय जाणवामां वापरीए रोकीए तो ते क्ानगुण त्यांज 
अवराय अने पोताने कां$इ दितकारी थाय नहीं पण कझ्लानगुण 
अखंड शुर्धात्म शक्ति जाणवामां राखीए वापरीए तो- अक्कय आनंद है 
जपजे- दश्शनगण करीने पुद्गल पदार्थने देखीए अंने ते मांढी 
१ शुजञाइलज निश्चय करीए तेमां कं पोताने हितकारी नयी पण 
# अखंड स्वतंत्र परमानंद्मय निज चिद्घन- रूप देखीए निश्चय 
अर ओ ए्‌्तो वन कस लक जब आग की: आह अधाक रुख क्लेशनो नाश थाय अंने अक्षय अवाधित 
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सुंख अगरे. विषय क्रषाग्रतुं आचरण रमण तजी .रंम्य सहजात्म # 
गुणंन आचरण करीए अने प्ररिणषति रमावीए तो अन्वय एकांतीक 
आत्यंतिक परसशांति समाधि पामीए. आने आत्मीक़र अनंत ज्ीये : 
शुद्धात्म गुणोमां टहढड अचल राखीए पण असार पुद्ग्नलिक क्रिया ;: 
मांहि वीये फ्रोकट ख़ोएए गसावीएं नहि ॥ 9५ 


॥ झ्ानादिक गणमांहि सदा तृप्ति अति धारी ॥ 

॥ इछा पुदगगल जोग तणी जममलथीव्रारी ॥ 

॥ सुख आशा निज मांहि लि पर आ्प्राश न कीजे ॥ 

॥ निज कामी रहि नित्य कामना च्यवर तजीजे॥ ० ॥ : 

अथेः-शुरू निज क्वानद्शन चरण रमण गुणमां अतिशय तृप्ति 

धारी रहीए एटले ज़गजीवर्नी एूठ पुद्गल जोगंनी इच्छा शआतुरता ; 

जडमृलमांथी .डखेडी सदा शांत रहिए. सहज शुरू स्वतंत्र क्ञानानंद 

स्वजावमांहिज सुख ढे एम जाणी पुदूगल ठझठ्यमांथी सुख लेवानी 

आशा राखीए नहि. शुद्धात्म धमेना कामी थई परदव्यादिकनी 
० 
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कामना बोडीए ॥ ०७ ॥ 


॥ शुध लपयोग संजाली सार परपदनी तजीए ॥ 

॥ निजगुण जोग आएंद धरी परजोग न जज़ीए ॥ 

॥ शुद्धतममां प्रेम प्रतीत करो स्व अखेटी ॥ 

। परपरिणत्ि परदारीश प्रेमनी रीत बिंदी ॥ (० ॥ 
आथेः-सिझ समान निज सहज स्वरूपमां रे स्थिर 
राखीए तो रागादिके उपयोग तल अगर मल्लीन थाय-नहीं एस 

अखंड सम्रय संज़ाल एटके संजममां रहीए पण .परधन कुठुंब् 
शरीरादि अथीर पुदूगलनी संज़ालथी कांई गुण नथी. पुदंगलो' 
५ तो अनंतकालथी संजाब्या कयों 'पण ते आपयणे वश रहा नहि 
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उह, र - 

; माटे परनी संज़ाल.ढोमी .दईए. कमा निस्पहता अने क्वान-दशैनादि 
निज... गुण : जोगमां आनंदे ,रहि अथिर पुदूगलोना- जोग ठोमीएं 

त्िज आत्म ,संपदामां . अखंड प्रेम प्रतित करो . पुदगल-. परिणति 

& परदारा कणे क्रणे मनोझ' अमनोकृपण . परिणम्या करे ढे- तेथी 

मिथ्याती जीव एमांहि पूर्ण आनंद. मानी :ठंगाय -छे पण सचेत. थं£ 

एवी परपरिणति ठगणीथी प्रेमनी रीत राखवी नहि, प्रतित 

करवी नहि॥ ए.॥ | 

॥ निज लाजे लय लीन थं३ परलाज़ न चाहो ॥ 

॥ पुदूगल हखें विषादं तजी निजगुणमां बमाढो॥ 

॥ तजी परसंग अपनंग रंग सुमताशुं रहीए ॥ 

॥ आतम शक्ति अनंत फोरि सहजे सूख लहीए ॥ १०॥ 


अथः-अनंत कान वियौदिक निज लाज़मां लयलीन थई जड़ 
५ पुद्गलोनों लाज्' वंढो नहीं अने पुदगलोमां हष अने विषाद एटले 
# स्नेह अने उेष तजी पुद्गलोथी जदासिन्न थई तेनो डमेद ' छोडी $ 
# पूरण उमंग निज गुणमां राखो. क्यकता शिवाय अन्य पर वस्तुनों 
संग अने कामना विकार तजी सुमता संगे रंग रींझमां रहीए एम » 
खआ्रात्म शक्ति अनंती आत्म स्वन्नावर्मां फोरी स्वतंत्र शाख्रत सुख है 
पामीए ॥ १० ॥ 
#£॥ एम लहि निज अ्रधिकार सार शुध संपति विज्लसो ॥ 
॥ वीर जिणेसर आणा नयन शिव - मार्गे बल्लसो॥ 
#॥ तजी परनो प्रतिदंध सहज निज वीर्य संजालो ॥ ' : 
$॥ समनसुख सम्पकप्रारृम करि शिव मंदिर म्हांलों ॥ ११ ॥ 


जज 
ऊँ अ्रथेः-एम 7८४० पोदायों आत्म अधिकार पामी सार ' निजात्म 
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संपदानो अखंड समय विलास करो- अनंत वीय॑ंबंत णवा श्री 
वर्रूमान स्वामीनी आहझृल रूप नयण शिव सन्मूख करी जद्बास करी १ 
मोक्त मार्गे चालो- गाम घर कुटुंब अने शरीरादिक जे. स्वआत्माथी 
परवस्तु तेनो प्रतिबंध तजी सहज निजात्म वीये संज़ाली सकल 
कमेनो कूय करी सहजात्म संपदा संज़ाली सुखी थाल॑- एम मनमां 
सुखे करी सम्यकृप्राकम आदरी डपदडव रहित सहज आत्म 
स्वतावमा केली करो ॥ १९ ॥ ॥ संपूर्ण ॥ ल्‍ 
कै 
न 
६ 
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शब्दोर्थ कोष... रेप 
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दा 








च्य्र्‌ छ 


न्‍ वास ठोमेलो साध 
श्रकम्म-अकमे, कम रदित, अक 


(शअव्याबाध)-बाधा पीडा 
रहित; जेने बाधा थई 
शके नहि एवं 
>_अणपामतो, अणजा 
ण्तो 


तिशय-अत्यंत आश्रयकारक श 
क्ति, अरिहंतना सूख्य 
आअतिशय चार (१) अ 
पायापगमन  अतिशय 
(२) वचनातिशय- (३) 

'. ' झानातिशय, (७) पूजा 

*  तिशय- विशेषे चोन्नीश 

जद (१) घातिकसे क्रय 

थया पढी केश रोम नख 

न वधे. (५) रोग रहित 
निर्मल पुष्ट देह प्रस्वेद 
दुर्गंध रहित. (३) गो 
क्लीर समान डज्वल मांस 
रुधिर. (४) श्वासोश्वास 


सुगेधी कमल समान. । 


नक, ते स्थानके थतो 
रोग 
अचेलक-वखसत्र रहित, दिगम्बर 
अजहु-शआज सुधि, हजुपण 


हि 
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रुपु, मंद्रिवस्रादि पुल 
पदार्थ, धम्मोस्तिकाय, 
अ्धम्मों स्तिकाय, आका 
शास्तिकाय, अने काल. 

अटवी-बिहामएं जंगल 

ध्यड ( अष्ट )»-आठउ 

अरूप्रवचन-आठ प्रवचन माता 
पांच समिति, अने त्रण 
ग॒प्ति 

आअण-नहीं, वगर 
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(५) आहारनीहार चसे 
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अणजवेखतां-जवेख्या वगर, अपे चक्ुथी देखाय नहि. 
दा राखीने, सापेक्ष (६) विहार करती वखते : 
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शब्दार्थ को ष. 


आकाश धर्मचक्र आ 
गल चाले. (9) शीर| 
डपर त्रण बतन्न आकाशम्मा 
रहे. (0) खेत चामर 
बीश जोडा विंजाय., (ए) 
पादपीठ सहित स्फटी क- 
मणिमय सिंहासन होय॑' 
( १० ) इंदध्वज 
शमां फरके. (११)अआअ 
शोकवृक्त छाया करे 
(१५) हजार सूयना 










प्रज्भु पीठे शोने- (१३) 
ज्यां विहार करे हां 
सम रमणिक जूमि जा 
होय- (१४) फू 

पर पडेला सर्वे कां 


. अधोमृखे थाय (१५) 


छ ए रुतु सुखदाई 

(१६) शीतल सुगंधी 
पवन मंद संद एक जो 
जनमां दशेदिशा वि 
स्तरे. (१७) अचु विहार 
करे त्यां उगंधी टालता| 
सुगंधी जलविंद वरसे। 


कु ल्टपचआए४४ ४४४ पट फट ३ ८४४३२ २४ ३४४४४ ४४ हरे कर 


रे 


न 


(१०) जल्न स्थलना पंच 
वर्णी सुगंधी पुष्प पगरदीं है 
चण सधीपथराय- (१८) 
अमनोझ शब्द रुप रस * 
गंध स्पशेनों अज्ञाव होय £ 
आने मनोझ .विष्य श्र #ै 


- गटे, (४०) बंने बाजुए हैँ 


यक्त सुगंधी धूप डखेवे # 
तथा चामर वींजे (११) #* 
देशनानी दिव्यध्चनी जो 
जन प्माणमां गंजीर # 
नादे गाजता मेधनी पेठे है , 
मधुर सर्वे परखदाने 
सरखी संजलाय- (५५) 
अर्थ मागधी जाषामां 
धर्मापदेश करे. (५३) ते & 
वाणी तियंच मनुष्य 
आये अनाये देव आा 
दिने आप आपणी ज्ञा 
षामां परिणमे समजाय. 
कर 
(५४) परखदामां कोईने है: 
पण पूर्व बेर उदय न # 
आवे न खांजरे एटले हैँ 
को£ कोईने विरुछ होय ४ 
नहि. (५५) कपिलादि हैँ 
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$ आतिव्यात्ति-लद्यमां के तेमे अल्- 


' दई शके नहि. (१७) 
 ज्यां अरिहंत बिचरे 


शब्दा्थ कोष- २४२ | 


अन्य तीर्थीओ पण आवे 
मान छठोमी जगवंतने 
वंदे. (१६) परमेश्वर ते 
आओना वर्चनंनो सद तोमे 
पणं ते लोको प्रंत्युत्तर 


: दयमां के एंवूं लक्कण 8 
: बताववुं, जेम जीवन ट्र 
लक्षण अरूपी कहेव. # 
पण अरूपी गण जीव ; 
' शिवाय बीजा आका 
शार्दि झव्योमां पण डे ते 
थी जीवन अरूपी लक्ण टू 


त्यां पंचीश योजन सुधी कहेवुँ ते अतिव्यात्ति $ 


धान्यने उपद्धवकारक . दोष सहित कह्ेवाय- 
जीवो न होय- (५०)अदिलन्नादान ( अदत्तादान )-वगर 
मरकी आदि जारे उप आपेलुं लेबुं महुण करखुं- > 
झव थाय नहि. (४०) अध्यवसाय-निर्णय करेलो अज्नि ;्र 
स्वचक्र स्वदेशी कटक प्राय, /" 
'उपझव न करे, ( ३० ) जन्र प्रयोजने पाप ट 
परचक परदेशी कटकनो करवु ते 


जय न होय- (३१) अअनुप्रेक्ा-जावना, अनुप्रेक्ष्य-चिंत 
तिवृष्दी न'याय ( ३५ ) वन करवा योग्य, मनन ;॥ै 


अ्रनावृष्टी न थाय( ३३ ) करवा योग्य, ज्ञाववा # 
दुर्निक्त न होय (३४ ) योग्य' ते बार ( ११ ) छे ९ 
पूर्वे उपजेला रोग तत्काल जुर्ड जावना 
डजपशमें- एम श्री समअलुयोग-बोधनो प्रकार. झज्यानु £ 
वायांगर्सा तीथकरना| योग  झव्य स्वरूप जाट 
: चोन्नीश अतिशय वर्शी «  णवानों प्रकार, साधन. ? 
व्या ढे. अप '( अनेषणिय )-अंशो 


प्र ४ कय , 
घत, अ्प्राशुक,' जीव ;१ 
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३पए शब्दार्थ कोष 


आहारादि वस्तु जे से 


अनंत-आँत रहित, अनंत प्रजाय 
पर्याय, अंत परि 
एमन. 
अनंता-अनंत, अंत रहित 
अनंतानबंधिआ-अनादियी सम 
कीत थता सुधी जेने 
अंत आव्यो नथी ते 
मकीतने रोकनार कषाय- 
अन्वयपणुं-अजेदपणुं, कोईकाले 
: बूट नहि पमतुं ते अ 
न्‍्वयगुण,  निरुपाधि 
गुण, स्वयं सिझगुण- 
अपडिबंध ( अप्रतिबद )-पर दर 
व्यादिना अटकाव वगर 
संबंध वगर, 
दिथी बंधाएलला रहेवूं 
नहि ते- 
अप्रतिपाती-पाहछुं न पडे एवु. 
अप्रशस्त-अहितकारी, अलायक 
( आत्माने ) 
# छरफ्फूसमान-अणस्पशेतो थको. 
अजिलाप्य-वचन गोचर 
है आरि-उान्नु ( कमे शत्रु ) 
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विराधना आदि दोषीतअवगाहना-क्त्र अवगाढ, क्षेत्र 











अने मन वचन कायानी 
प्रवृत्ति न बोडवी ते 
वविसंवादन-विसंवाद वगरनं, 


विस्तरव 


यमीने लेवाने अयोग्य- अवधारबुं-समजबुं, मनन करी 


धारी राखवुं 


अविरति-विषयादिथी . विरमवुं 


नहि ते, विषयोथी राग 


जेमां विसंवाद चाल्ी 
शके नहि एवुं 


अवेदपएं-विषय वेदना रहित 
प्ि.जे कषकण लक्ष्यमां स 


वांगे अने सवे काले न 
होय अथात्‌ कोईक अंगे 
कोएक काले होय एवू ल 
क्षण बतावव्वू ते अव्याति 
दोष सहित कहेवाय 
जेम जीवने क्रोधी क 
हेवो ते अव्यात्ति दोष # 
ढे कारणके सर्वे जीवो हैँ 
सर्वे काले क्रोधषी होता 
नथी. जे लक्कण कोई # 
कोई लक्ष्यमां हे अने 


. कोई कोछ लद्यमां नथी 6 


औआएऋ ऋफ़ आर और हर जज जरजर जज जज अर ज़ >रजर आ! ऋ 7 जज जज जज > जज आज जज जा 


कै. कै. $ है $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 4 
शब्दार्थे कोष: ३च३ 








जज ज(जआर 


ए बताववबु ते. जेम आशअहद्॒ध्यान-आऊुंं अवलुं डुष्ट ह % 


त्माने रागादि सहित ठीलुं ध्यान. 

कहेवो ते. आर. 
अव्याबाध-अबाधित, बाधा पीडाआपा-आक्वा. 

रहित. का ( आना पान )-श्वासो 
अन्नत-अविर ति, हिंसा अने विष आास, 

योथी विराम नहि पा -जीवना गुण मृख्य आठ 

म॒वो ते. बार (१५) ढे. ढे. कान, दर्शन, चारित्र 


पांच इंड्ियोना विषय, . 
मनोजन्य संकब्प 
ढ कायना जीवोनी हिं 
'सामां प्रवत्तेवुं ते. 
अइझयण ( अध्ययन )-सूत्रनो अ 
घिकार, अध्याय, झानमां 
जपयोग आवे एव अध्य 


( स्थिर रमण ) अनंत 
लब्धिवीये, अटल अब 
गाहना ( अनंत स्थिति) 
_ अगुरूलघु, अमूर्तीपणुं, 
_ अव्याबाधपएूँ, गर्नित 
पणे अनंत गुण बे. 
आत्मपिंड-आत्म अंग, अनंत ल 












24208 कऋणवालं अने असंख्य 
असंख्य-संख्या न थई शके एवुं, धर क ऐ 
संख्यातीत- प्रदेशवामुं एक अखंझ 
+ ह ग 
असंज़व-जे लक्षण प्रत्यक्ष 00 हे 
परोक्त प्रमाणथी लक्यमां -लबे, भहण करू. 
त्रीलकुल कोई अंगे कोईआधाकमे-दोषीत, दोषवालो आ 


हार विगेरे. 
क-तीथकरनी आकझ्ा प्र 
माणे शुरू साधना साथ 
नार पुरूष. 
आत्ते-चिंता, अरति. 


काले न होय ढतां बता 
ववुं ते असंजव दोष ढछे- 
जेम पुद्गलमां चेतना 
गुण कहेवो. आत्माने ज 
' डता युक्त कहेवो. 


॥९॥८>अ/अ!८९ अर! अर अर जर ऋ जे जज आर ऋ जर ऋ 3 ऋ ज >7ऋ ऋ जज आर जज जज जज जज जज जज जज जज आज, 
कै $ आई $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $£$ +* # $ $ | $ $ +$ 5 $ $ $ $ $ $ 3 $ $ $ + 3 # के $ $ $ $ $ | $ के है ॥ $ $ $ $ हे के 


ल्‍ 
| 


54 24724 कक 2054 77 रा 4 कक 
हैं २५४ शब्दार्थ कोष- 





४ 


रे आत्तेधष्यान-प्ृष्ट वियोगा द्थि थ्ती 5 न्‍ 









चिंता रूप ध्यान जत्सग्रेपवांद-कारण सेवी उपादा 
आयव-घर्मात्मा नने कार्यमां लावबुं ते 
आवीरज्ञाव ( आविज्ञौव )-भ्रगटजदय-सत्तासांधी उपर आववुं ते, 
 थएला ज्ञाव प्रगट थवुं ते 


आशायण ( आशातना )-अ रिहंत|जप्लेगता-जरमावं, गंजराव ते 


धर्माचार्या दिनी, लन्मग-( उन्मार्ग ) जलटो रस्तो, 
आशंशा-विशेषे आशा । जूठो मार्ग ' 
आखव--शुज्ञाशुज् कर्मोनं आगमन- -ह्थीआरो, साधनों (संय 
ते सत्तावन प्रकारें थाय मना) ते चोद बडे. 


छठे. पांच सिथ्यात्व, बारंडपचार-को£ वस्तुनों अन्य वस्तु 
$ चर 
अब्रत, पतच्चीस कषाय . मां आरोप, उपाय, प्र 


3 3 + $ $ 3 4 $ $ $ $ $ $ ३ $ +$ $ $ + $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 4 


हि दी अम 


आने पंदर योग. तिकार 
छू क्र अर्थ तपस्यादि हैँ 
या करी आहार विषयादि $# 
इईर्यापथ्थ-लप्योग चूक्‍्या विना ठोमवां ते 
जीव यतना सहितडिपादान-जे: का्यरुपमां आवी शक्के 2 
चालवं ते ठे ते, जेम घटकायनुं ज # 
छछ वियोग-व्हाली वस्तुनो वियोग...._ पादान माटी 5 
इहवुं-इक्वबुं . जपादेय-आदरवा लायक ् 
| डुपावे-डपजावे डर 
डजसाल-डब्यम॒ करवा जमंगी,जवेखबुं-गणकारवुं नहि ते ् 
तत्पर ण्‌ ; 
जत्सगे-उपादानने  काये रुपसांणकां तिक-एकलु, अन्य द्व्य ज्ञा 
लाववुं ते, ! वना नेलविनानुं- 3 
3 & $ $ $ $ + $ $ $ + + $ $ $ $ 3 + $ $ $ + $ +$$ +$ + $ $ # $ $ $ $ $ $ $ $ 3; 


शंव्दार्थ कोष इचप्‌ 





- औओ 
भू ओघ-समृह, समुच्चय- .- 
ओढी-अवधि, ( कान ) 


न्टः अऑअतर पामनार, 
द कार्यने सुखने रोकवु ते 
हू क 

.करण-कार्य करवानां कारण, सा 
#& ओदारिक-शोजायमान, कब्याण|... , "न, सन, वचन; काया 
: कारी, एक जातनी स्थूल्न / या पांच ईडियो 

धर 








हक 


पुक्तक्ष वर्गणा. मनुष्य ग-काननो रोग 
तिर्यचना शरीर विगेरे करणलद्धघि-ईदिय वीर्यनो  लाज़ 
न मिथ्यांत्वादि हेतुवमे- जीवे #, 


तप 
ः अग--जिन प्ररूपित समय (सिद्धांत) करेला ते आठ अकारे- 


रूप पुरूषना अंग ते झानावरणं,. दशनावरण, # 
छे. (१) आचारांग (2. मोहनीय, अंतराय, नाम, 
सुयगर्राग (३) गए '. . गोत्र, वेदनीय अने वआयुष्य: | 
(४७) समवायांग (५) जन -कषाय--क्लेश.. कषाय-श्ए्‌ प्र 
गवती ( विवाहपत्नती ) ढे. क्रोध, मान, माया, है 
(६) झाताघर्मकथा( 9 ) लोज, ए चारेना चार प्रकार ट्रें 
लपासक दसांग (०) अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्या 
अंतगरू दशांग ( ए) श्र नावरण, प्रत्याख्यानावरण ्र 
नुत्तरोववाह ( १०) प्रश्न अने संज्वलन मली १६अने * 
धर व्याकरण (११) विपाक ए बीजा हास्य, रति, अर ति, है 
(१४) दाष्टीवाद शोक, जय, जुगुप्सा, स्त्री & 
है अंतक्रिया--चोदसा गुण स्थाने बेल्ली वेंद, पुरुषबंद अने नपुंस भर द 
है । कवेद- कै 
हैं अतमुहत्त-( अंतमुहुत्ते > बे घर्रीनाकाउसग्ग-(कार्योत्सर्ग)-देहा दिकनुं हू 
न्‍ अंदरनो काल, मुहुत्त ममत्व त्यागी स्थिर 
2 बे घी. पयोगमां . रहेवूँ ते का 
न्‍ 


2६ ऑफर 02000 20205 $ ++ 4 +23$ 4 42808 + 4 + कै # है कै $ कक के 2 


| 


खेति (क्ांति)-क्ृमा 










» ६ 
येमां गृुस राखवा, वढ़ार # 


; २६ : शब्दार्थ कोष. ; 
रू यानो त्याग करी ये एकलपणे समूह पुदूगल 
कं पथ्थरनी मुरति समान नि झ्व्य ५ 
्् प्कंप, अचल रहीने सा-  « ब 5 2 हे 
: मायिकमां स्थित रहेवुं ते -(गणनाथ)-साधुना सम ; 
कारक-जे वडे काये साधी शकाय दायनो स्वामी, गणधर, कै 
के ते (१) कत्तो (१) काये(३)|. आचाये 
१ कारण (निमित्त, उपादान )गय (गज)-हाथी 
कं (४) संप्रदान ( ५) अपागहों-गुरु समीपे पोताना दोषोनी 
कै दान(६) अधिकरण. विशेषे निंदा ० 
ह कार्मण वर्गेणा-बढु विधे कर्म परिगामीया-गामडीआ है 
5 णासे परिणमवावाली वर्गेगारव-गर्वे. रिझि, रस अने शाता # 
६ णा सूदम चार स्पर्शवाली | “दिनो गये 
५ किब्विलि-निच कास करनार (देव) गुण-यर्याय समुह अवृत्तियी थे 
कुतुह॒ल-कोतुहल, आश्रयकारक वि एल कार्य अरिहंतना 
५ विध चेष्टाओं बार गुण (१) अनेतझ्ञान 
# कोझाकोडी-कोमथी करोम गुणा (४) अनंतदशेन (३) 
ह कंतार-अघोर जंगल सर्वे बाजुथी अनंतचारित्र (४) अने 
के कांटा खूचवा जेबूं जंगल त वीयेलब्धि अने आठ 
; कृमि-नाना कीझा प्रातिहाय' अशोकवृक्ष, £ 
4 ख सुरपुष्पवृष्टी, दिव्यघनि, 
;: खट्काय-पृथ्वी आदि ढकाय (ना चामर, मणिमय सिंहा ्र 
जीव ) सन, जासंझतछ, डंदुन्नि दर 
खामणा-क्रमावना, अपराध कमा ब्त्र रे 
; ववो ते गप्ति-सन वचन काया संयम काई 
; 


खंध ( स्कंध )-अनेक परमाणुनो 


जवा देवी नहि ते 


अअआ आज ऋजआ( (आज ऋर आ! अ आज आ! अर ऋ अर आ€ ऋट ऋ अऋआ आटे! अर अर अर अ! अर ऋतजएज आज आ(आ, 


। 
ही 
३ 
|| 


शब्दाये कोष. इंच 






पक 
चमरूआ-ए नामना एक आचाये 
गोयम (गोतम)-गोतम गोत्रऩो ... छ 
इंखनूति नामे महावीर ब्ञ्मश्थ-अपू्ण क्लानी 
स्वोमीनो प्रथम गणधरबवेदोपस्थाप निय-दोषो छढेदी फरी 
गोणताए-गुप्तपणे, गुप्त सापेक्त चारित्र स्थापवुं ते. 
गेठी-गांठ बित-आजडछेट, अज़रामण, 
घ हा ज 
५४ घहुली-गरु गणावल्री जख( यक्त )-एक जातना व्यंतर 
घातिकर्म-कानादि गणने घात क निकायना देंव 
रनार चार कम झानाव न 
ण, दुशैनावरण,. मोहजाम-याम, पढोर, ज्यारे, सहाब्रत- 
, नीय अने अंतराय जास-जेनुं 
चच जीपी-जीती 
चडनांणी ( चतुझानी )-मति,जुगप्रधान ( युगप्रधान )--जग 
श्रुत, अवधि अने मनः तर्मा परम बोध दातार 


ध्श् 


गुरुत्व-जारेपणुं, अधिकपएु, (झाना 


॥ 20075 अं द क धए4 520 86 कक 
दा 
£ है 
जी 


40] 







90/00/0309 वर कआ0/00 


पर्यव झानधारी.- प्रधान आचाये. 
चरण-आत्म स्वज्नावाचरण रूप फ 

चारित्र, जीवनो परिणर्णकफोल-तरबतर 

मन रूप ज्ञाव- ठ 
चरित्तानुवाद-चा स्त्रिनुं विशेषे व न द 

खाणए-वणेन- .. त 
चाडरंत-चार गतिनो अत आएनारतत्त ( तत्व )-शुरू एकपएं. 
चाह-श्छा आतुरता तजन-तिरस्कार करवो, पिक्कारबृ॑ं 
चिदात्मरूप-क्ानमय रूप... तारन-साखं, ठोकघुं, पीट. ४ ' 


000 00 00080 0 00 रे कर 0 


ने जज जज जिज आज आज ज अजीज (९ अर ४ 


डे डर की अर कर 22 अर अर जिर आर 
३ शब्दारथ कोष- 


| | 


ेल्‍ ख 
९2820: 2(+2(>(ज:अ/ ऋ आए 


तिरि-तिर्यंच, एकेंडिय, बे३डिय, 
त्रणएइडिय, चारइडियदाक्षिए्यता-राहापण- 
तथा पंचेझिय तियचदा्‌ह-बछतरा, ज्वलन . 
तेना जेद त्रण ढे. जल[|दिकृपट-दिगंबर- 
चर, स्थक्षचर अने न झुहटट ध्यान-हठीले झुष्ट ध्यान- 
चर, दब सनुष्य नारकद॒ग-दाष्टी, आंख, दर्शन 
शिवायना सर्वे जीवो. डट्टीविपर्यास-मिथ्यादशन, असत्य 


0 शी अमल कर गज शक जम 


जिपदी--जत्पाद व्यय ध्रोव्यनों 


हि 


५६ 

तिव्वाएुजाग ( तिव्रान॒जञाग )-आ निर्धारबुं ते. ५ 
वअ्नजंव 9 

(तिय-अ्रीजं हे गज क शत मम दोष-दूषण, दुखबनार, सूत्रना बे 
द त्रीश दोष विषे ढाल 5 
तिरोजाव-गप्त शक्ति है 
टू "आल 2 पान ६२ 
पे श 9६ 
774 


/८ 
93 


बोध दंस-अधथदंस, अनर्थदंस, हिंसा 
दंर, अकस्मातदंग अने 
झाष्टीवक्रदंस, एम पांच है 


जे 2४9४६ ;7 2 


थ 
थावर ( स्थावर )-स्थिर रहेनार 


४०] 

८ 

रे 

रु 

टू 

जज 

हर प्रकारे ढे 

५ केवल एक स्पशे इडधिय के न. 
हे वाला एकेडिय जीवोने मत * है पक मम 
हर स्थावर कहेवामां आधे 4 00 हू 
ह ठ. पथ्ची काय, आअपकाय >डव्यप्राए-पाच छ्ड्धि, है चल, ् 
कु आअस्िकाय, वायकाय शवासोखास अने आयु #ँ 
ड अने वनस्पतिकायनाअऊज्यस्तव-झानादि ज्ञावधर्म प्रगट ; 
ड़ जीवो थवानुं कारण जिनगुण » 
# थिरथोज्न- स्थिर रहेला । स्तुतिविगेरे 

% थोय-स्तु ति, स्तवना 'झादशावत्ते-बार आवरत्ते गुरु वेदून 


कक के के हे के. है के के हे है कै के के क. 8 के के कै के टेक 2 $ डक 5  $ $  $ $ के 33 


हक के के है के के हे कं के कै हक ४ के 288 5 4 $ 45 + 4 +++ $+ 4 $/4 4 $ $ 4.03 


घ 
घर्म-ठुगे तिमां परुतां आधार थाय, 
अने शुर्योपयोगमय छ 
त्तम लुखमां स्थापन करे 
तथा जे बस्तु जे स्वन्ना 





वस्तुपएं कायम ह्वे 
ते धम. ते धर्म साधनानो 
व्यवहार अनेक प्रकारे 
ढे, तेमां क्वांत्यादि (क्र 
मा, मादेव, आयेव, 
मुत्ति, तप, संजम, सत्य, 
शोच, आकिचन ब्रह्म 
चये. ) दश जेद मुख्य 
डे. वत्दी चारित्र धर्म, 
श्रुतथम, आदि अनेक 
प्रकारे छे. 

घातु-आधाररुप. शरीरनी सात 
घातु रस, रुषिर, मांस, 
मेद, हाड, मज्जा अने 
वीये 


कह #ै $$/$/+ + 7 + $ + $ 5 + 5 $ 5 + 5 23% 5 53025 0 5 ०४ंण0 


के 


अं 


हि 
धर 


घोरी-मार्गे दोरी जनार आगेवान 


3 25 अं 


न 
% नलय-निति. वस्तुना यथार्थ स्वरुप 


अजिएजजि( अटल औ९ 2६3 %॥॥ ६३:2६ :६>६ | ऋ ऋ ऋ ३१३८४ 


, शब्दार्थ कोष- 


्पि 
ऊई 
रेघए % 





तरफ दोरी बल जनार ; 
-पसमारनार वचन. अनंत /* 
घमात्मक वस्तु छे तेमांथी है 
बीजा धर्सने गोणपणे ४ 
बतावी श्रोत्तानी डष्टिने १ 
वस्तु तरफ दोरी वस्तु % 
रुप पमासनार वचन हैँई 
तेना सात अथवा अनेक $# 
जेद के. (१) नेगम (५) हे 
संग्रह (३) व्यवहार (9) ६ँ 
रुज़सत्र (४) शब्द (६) ह 
समजिरुढ (3) एवंचू है 
तेमां पहेला चार नय दझ हे 
व्याथिक के. केटलाक आा 
चार्यों पहेला त्रण नयने 
झाव्यार्थिक अने पाला है 
चारने पयोयाथिक कहे है 
वल्ली एना उत्तर ,जेद 
सातसो अगर अनंत ढछे ह# 


कर 


जास-वस्तुना अनंत घमंमांथयी 


एकज्ञ धमने यही (बी 
जानी अपेक्ता बिना) है 
तेजरुपे वस्तुने कहेनार 


ते कुनय अथवा नया ५ 


ज्ास ढे 
६ 


आर 


५ 


00/3४/४30४ :/ज अर अअज/ऋऋ ऋ आज ऋ अं ऋ 
दव् शंज्दार्थ कोष 





नयर-नगर निस्पृह-निःकार्म), पोदूगलो ज्ञा 
नसाय-नशावे, नशावीने वनो अणगरजु, , 
निकाय- चार निकायना देव, जवन|निक्केप-नामादिक चार- वस्तुना 


43 (४: 


ऑफ अरअरअट अरे: 


पतिनिकाय, व्यंतर ॥ वस्तुमां स्थापवा, निक्ते 
काय, ज्योतिषी अने यवा, स्थापन करवा- (१) है 
वैमानिक नाम (१) स्थापना (३ ) # 
निज्जरणा-कमेरसन झरवुं, वही झव्य (४) ज्ञाव. जप 
जव॑. निजेरा तेना बे चारथी नामादि त्रण 
प्रकार (१) प्रूवें सं. निक्तेप पर वस्तुमां पण 


चित करमनी स्थिति कहेवाय ढे 
पूर्ण थयाथी तेनुं फलनेह-सेह, राग, चिकाश 


आपी कम ऊरी जाय नोआंगम-सि्धांतना प्रमाणमां 


ते अकाम निऊरा (५) बीजा ग्रंथों, आगमन्‌ 
तपश्चयां छारा कमे स्थि कारण, 


ति पूरी थया वगर कमे हे 


४ करी जाय ते लकाम ( पक्त )-तरफपएँ तरफेण 
निफेरा 


नित्यपक्त 
नियोमक-वहाण चलावनार सी  कि ज हे 
निरतिचार-अखंस आझा प्रमाणे के हा 


रे! ऋआ(/९ज९ ९१९३९ >₹>/ 3:42 5 आप कप आर कक 4 $ & 4 3. 


वत्तेवं-रहेव्र व्यपक्त, अनज्वव्यपक्त, व 
निरय-नारकी (ज्यां बीलकुल रति क्तव्यपक्त, अवक्तव्यपक्त, # 
नथी ) धर्मपक,... अधर्मपक्त, 
निर्विकष्प-विकब्प जेद वगरनुं, मिश्रपक्त, ए आदि अ 
कब्पना वगरल नेक प्रकार ढे- 
निर्वेद-पोंद्गलीक विषय जोगथी ( प्रद्मयाख्यान )-परवस्तु 
अरुची ना परिणामनों त्याग 


०३४०७ 


$ $ $ $ + + 3 £ ४ $ $ $ + + $ + + 2 2 $ 2 2 $ + $ $ $ $ ८ $ $ 2 5 2 $ ३ $ ६ 2 $ 8 


ऋज ऋ अऑजज आज अत जज ऋ ज >अट कक अर अर जे जज अर जे जज जज, 




















शब्दा् कोष- इतर हे 
५ प्रत्याख्यान, त्याग, : ख्यांदिनी पेठे ते नामनो ; 
दिय विषय जोग तथा एकत्रीशमो दोष जुओ 
* रागादि परणावनो त्याग आ पुस्तकनुं पा. ४५ ट 
संज्ञोगपच्चच्खाए-साधथ. साथमांपरप्रतिबंध-अन्य डझव्यादि साथे 
आहारादिए न ल्लेवुं ते राग स्लेह पास वडे ब॑ : 
पत्षव-पर्याय. झव्यमां ऋमवत्तीपणुं धाए संयमादिथी अट ढ 
9 एटले अनुक्रमथी जे क॒वुं ते. : 
* उत्पन्न थाय के ते... परप्रत्यय-पर तरफनो, पर तरफथी 
ः पतक्कषवछ-पर्यायारथिक- पर्यायनी  ( परस अधर्मी )-परम ः 
« ख्यताए अने डझज्यनी अधर्मी > 
हर गोणता राखी परवरसो-- अति महान. ४ 
रु कहेवो ते... परावत्तेन-जन्म मरण बड़े झव्यादि 
2९ पहधार-गादीघर. पाट गादी रा चार प्रकोरे संखारमां 
म खनार. परिच्रमण- ; 
7 पसढे-सरखामणी परिकर--परिवार, फोज- ४ 
# पर्चिचोयणा-वारंवार संयम सागनी परिगल-घणीज, बेहद ४ 
् प्रेरणा करवी कराववी | परिचय-संबंध, घणा ल्वांबा का ः 
५ पर्िएज्क-वारंवार एब्वुं ते . दो संबंध: पर 
# पर्बोहतो-प्र तिबोधतो, ० परिणति-परिणाम : 
बोध करतो परिणामिकता-परिणमवापएु, पया ; 
पढम-प्रथम यांतर थवापएं 


पदस्थ-शुद्ात्म स्वरूप चिंतवीपरिअद्वना-पर्यटन करवुं, परावतेन ? 
तेमां स्थिर थवुं ते पदस्थ - करूं. 
ध्यान, . पलाल-पराल, डांगरादिनुं पराल 
के पयत्थ दोष-अल्यथा. प्ररूपणा (परिषद्‌ )-सता बार प्र' 


3 ३ 2 ४ 2 के 3 ४ $ 33३3 3 3 $ 5 $ 8 $ $ ६४३ $ 5 ३ $ | 


६ $ $ 4 44 $ 4. 8 44 


हक मल चेन 3 


अ5 अर ऋ हे आह ह६ हर हट 5 डर आहट ज< 6 प्र आए जुट औट ऋ८ ऋटओेट ॥८२ ५४ मजे अं आज अ अर अ आर ऋ ऋट ५४ ऋ+ऋ 
# इएए शब्दाथ कोष 


(00६) 








कारे बे. देव देवी, साधुपुद्गल-वर्णा दिके स्कंधा दिके प्राय अर 
साधवी, तियचादि बार| गले ते के 
प्रकारें तीथकरना समपुरिष-विष्टा ठ् 
वसरणमां देशना सांज क पुरुषपणानुं पराक्रम, पुरू % 
लवा भराय छे. :. घनो आकार, पुरूषना ह# 
पागे-तल्लीन थाय | आकारे * 
पापस्थान-पापनां ठेकाणां ते अढार ष्कल्ावत्त-महा मोटो गुणकारी % 
डे. हिंसा, मृषावाद घणा काल सुधी फल 5 
विभेरे फूल आपनारों मेघ.. ढौं 
पासत्या-झान दशनादि आत्म ला उुपचला ८ नामनी रा 5 
गएणने एक पासे राख जयुत्री साधवी 5 
नार, एक बाजए वेगला मं तिरुप-जो शये तवा रुपे यथाथ ् 
राखनार, कमे पाशमां स्पे 9 





पडेला जैन लिंग घारी कृप्रतिक्रमण-प्रमादथी थयेज्ला पूर्व # 


ऑऔ 8 22 ४९%८५६४)४७६ आम 520 23 :7/ 22६3३ 0 अमक 535 2045. 2 7. $ |. 5. $ $ 





साधआओ. पासत्या, छ दोषोथी पाढा वल्लवु ते 
सन्ना, कुशिलीआ, अहि प्रतिलिखना-डष्टी करी सारी रीते 
ढंदा, अने संसत्या एम जोई लेव, पंजणी वमे 
पांच प्रकारे जेन लिंग पुंजी जीव न हणाय तेम ४ 
धारी कुसाघुओ होय ढे- करवु हर 
० ८० पे 
पीतत्व-पीछाश. प्रतिपन्न-पामेलो कै 
(डर कक फनो टू 
डस्थ-सन वचन काया स्थिरप्रत्तियो (परत्ययिक)-तर डर 
करी शझ्ः एकत्व निप्रत्यय-संर्वधनों, तरफनों ट 
१4 
जात्म पिंडमांहे उपयोग!प्रदेश-अविज्ञागी जाग ड् 
स्थिर करवो ते निश्चयप्रमाद-गफलत वशे उपयोग चू 
४ *' पिंसस्थ ध्यान- , 'कवो -ते- अमाद पांच, 
ै लप 


दर 


अऑज 3 अर कर जटफ ऋ आज ज आज जर जे अर अर आर जे अ अ्अ अ अ आर जज अर 


आज अर अर ऋ अर कर अर जज असज९आ आर उच आ कर 228 आज कर ६ आ जे अई के और के अधि ऑ आर आओ अटजरआ 


पे शब्दाथ कोष 5३ 
2 निद्धा, विकथा, कषाय,फोरववु-फेलाववुं, जोर करवूं 

५ मद, विषय स्नेह दब. 

् प्रसेय-वस्तु स्वज्ञाव सयोदा, प्रमाबीय-बीजुं, बीज 

्ै णसां आववा लायक बह्िझि- बोध पामी 


5 प्रयोगशा-जीव पुद्गल संयोगे'(७..]चत्तनी गोठवण;, यक्ति 
ः थती क्रियाप्रयोग मति झाननो जेद, ते विन 


प्रवचन-सिद्धांत यीकी आदि चार प्रकारे छे 
% प्रवर्ती-भवृ त्ति-क्रिया-आचरण (सन बीजी रीते बड्धचिना आठ 


वचन कायान॑ ) गण के 
न दर 
प्रशमरति-कषायो दूर थवाथी जा पुदूगल वगणा साथे आत्मा 


328, $..8 


६ 

डर $%00 27008 के सं. छ राग खेह चिकाशे बंधावुं 
५; जी ) रति ते चार प्कारे के (१ ) प्रकृ 
#& प्रातिहारज-( प्रातिहाय ) दोष अल 5 2 
हम हे अनुजाग बंध (४ ) अने 


गयेथी डपज्या एणवा 

अत्यंत मनोहर गुणों 
प्राहलादता-जल्लास-परम प्रमोद 
प्लीहोद्र-बरोलना रोगवालुं पेट 


पदेश बंध: 
ब्रह्माणी-तीयकरोना मुखथी नि 

कलेली वाणी, शुरू. चिदा 

नंद ब्रह्म स्वरूप बतावनार 


फः 
फरस ( स्पश )-स्पशेबुं ते | ' 'बाणी 


5. $$ 42806 


द 


अप 


लनो गुण तेना आठ| . न 
जद के. स्निग्ध, रुक्ृ,त्य-बीक, डर, सात चेद के (१) 
शीत, जश्न, गुरु, लघु, धन कुटुंवादि वियोगनों 
मृठ, करकेश जय ते आ ज़व जय (४) 
फासु (प्राशुक)-निदोंष अचितआ। . उगेति गमन आदि पर ज्ञ र 
हारादि वनो जय ( ३ ) घराण नाश # 


अर कल लक डक लि कक किक नरक मल हज मम. 


“बंद “कक 38 कक लेक नह 


है, + 5. £ 4 3 3. $ $ $ $ $.$ $ | $ $ $ | $ $ $ # & + $ # $ $ $ $ $ उड़े $ $ $ $ $ है 


शब्दार्थ कोष: 


थवानो जय ते सरण ज्षय॑महधिक-महा रिझि-शक्तिवंत 

(४) रोगादि बड़े थतोमहागोप-मोटो गोवाल, ज़व्य जीव 

जय ते वेदना तय (५). रुपी गोने ज्ववनथीवाली 

पप्रनाथ, आश्रय विना थतों शिव नगरे पहोचारूनार, 

जय ते अनरक्का जय (६)महाजय-मढोटा जय 

चोरादिनो लय ते अगुप्त हू जाव प्राण बचा 

ज़य (७) विजली आदिं वनार 

धअकस्मात्‌ क्षय रिझि-मोटी रिझि-मोटी छ 
तदकता--कब्याणपएुं | डिध आठ क्रकारे ढे 


हि । 
छा 
[# «मी 





9459 >६९>#(#॥##|(>##अ % ६ 


“94 
पु 


४4 7 कक 2 


दर 

: 

् ज्ञाव-डद यिकादिक पांच प्रकारे छे.मंहासथ्यथवाह ( महा साथवाह )- ः 
ह$ जावना- अनित्यादिवार भ्रकारेढे... तववनमां डन्मार्गे पडेला 

तथा मित्रादि चार प्रकार... चने शिवमार्गे दोरी ज- 

जावबु ते नार. ः 

जलेंग-जांगा, जेदं, सपतज्ंगी चोज॑ मंहियल-पृथ्वी उपर ; 

गी, त्रिजंगी आदि, मान-अहंकार, अजिमान 

जेसज (नेषज)-ओषध, दवा मानवत्ती-मान वडे थती कम # 

स्‌ धनी क्रिया ६ 

मग--मागे मायवत्ती -कपटवमे थती बंधनी ५ 


सजा-बीज मसांहेलो सगज, हाम ... किया 
काममांथी निकलतो चिकणोमाहण-ऊठ्य ज्ञावप्राणना रक्तक, हर 
पदाथे । डव्यज्ञाव श्राणनी रक्काना & 





० अब के जा पक 2 हक पक 


मंद्‌-डन्‍्मत्तपएँ-ते जाति,्ाज्ञा दि उपदेशक 
आठ प्कोरे के. . मित्तदोहवत्ती -( मैत्रि झोहवृत्ति ) 5 
सन्‍्मथ-काम विकार-मंन तनने म| गुरुआंदि मित्रों उपर झोह 2 
थनार...... प्रवृत्ति... ट्र 
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शब्दाथ कोष ३७५ 


अप कई 



















'मिथ्यात्व-विप्ररितवासन्ता, विपरित 
श्रद्धा, अयथा्थ .निधोरख ते | ल्ल । 
पांच ढे. ण॒कांत, विपरित,लब्धि-शक्ति-रिझिनो लाज़ 
विनय, संशय. अने अज्ञानल्नब्धिवी्रं-8छियो तथा ज्यन्य :क्रा 
मिथ्यात्द रण .विना आत्म शक्तिनी 

मुएंता-जाणता प्रबल प्राति 

मृत्ति-निर्लोज्ञता, निस्पृद्ता.._ लय-समाई जवुं 

मंदी-ब्रघ करी, रूंधी लिश्या-पुद्गल्लादि वस्तु राखवा सं 

# मोखवत्ती-मुप्रावादनी किग्रा ग्रहवा जोगववा वधारवानी ह# 

# मोहनीय-जे वड़े यथाथ स्वरूप 


जपजाववानु ध्यान, 


434 5 5 $ 4 + 5 8 5 8 


मी अमर 


ईई्‌ 


दानत डै 
् जाणव़ामां मुंझावुं_ते, तेनालेच्याणी-स्लेहे बंधाई, लीपटाई ४ 
हि अछावीस प्रकार छे लोकोत्तर-लोकथी - बाज़-लोकथी # 
कै र अलग, अलो किक डर 
ः रढ-प्रीती -लोचन-आंख हर 
रमएण-वचित्तनुं रसवुं लोकिक- लोकोमां वत्तेती कै 
चि-रुचव ते, पसंद .प्रडवु ते व्‌ है 
फै समकी तनी ,दश रूचि साटेवदित्त-कहे लुं, प्ररुपेल॑ ट 
प जज पा, ३ .ढाल ५ जी थे वर्गेणा-पुद्गल -परमांणु मांहोमांढे न 
रूजूता-सरलता, -अवक़ता, मनो ल्िग्घता रुकृताए वलछगे ५ 
वचन कायनी:क्रिया]े-वांकी लानो ,जथो: ते मूख्य डदारि # 
:  :कुटिल न राखवी ते-तथा। - कादि.आउ:श्रकारेःले- १ 
:कृपठलो ज्याग. .. वित्तेनाउविवु तब्राल. 
रूंपस्थ-रूपस्थ ध्यान 'ब्रांति+जल॒टी, वमत- 
रूपातीत->रूप्रातीत यान “वारलार- 
मै रोध-रोवा / ररावत्रा /जेवा <छ/खेतरिक्ब्पर िशेषे-कदपना,जेद 5 


रत 602 $ 2 $ 2. # 3 8 ३ डी 


3 5 3 3 | 3 आई $ 3 के 2 $ # | $ $ $ $ $ $ $ $ 2 $ $ के $ $.. 
. शब्दार्थ कोष- 


>० ० 


ल्‍्प्0 
प्त 
हरित 





असजफजजर 


 विगसवुं-व्यय थवूं. स्तुति (७) अवगुण न बो 
विग्रह-बखेमो, जेद पारूवो. लवा (५) आशातना वर्जवी. 
विभाहित-ठगायलुं, हराएबुं.. विज्ञाण-विज्ञान. 
वित्ति संखेवण ( वत्ति संक्तेपन ) विपयोस-जल्लहुं, अयथारे, 
जोगववानी वस्तु विप्पोसही-ए नामनी एक लब्धि 
ते अथवा वस्तु ज्ञोगववाने|विनाव-परवस्तु आदरवा ज्ञोग 
चित्तनी वृत्ति घटारूवी ते, ववादि परिणाम. 
विधिवाद-चा रित्रादि विधिनुं कहेवुं विज्ञावुत्पाद-रागा दिकलुं जपजवुं. 
विनय-नमृता मृझुता युक्त विशेषे।विरत्त-विरक्त पुद्गलादि जपरथी 
आदर (१) अरिहंत (१५) जेनी राग घ्रवृत्ति उठी ढे 
सिझ (३) चेत्य जे देखी अने आत्म खरूपमां विराम क्र 
शुरू स्वरूप चेतीये ते जिन आवे ते. कै. 
मंदिर प्रतिमादि (४) सूत्र|विवित्त-विविक्त, योग्य विचारेलां ठ 
(५) क्ांत्यादि धर्म (६) सय्या, वसति आसन आदि # 
कांत्यादि धमंबंत साधु (9) जेम विविक्त शय्यासन 
झ्ानाचारादि पंचाचार दा विषयी जीवोना संचार ः 
तार आचाये (७) सिद्धांत रहित स्थानमां सूबु बेसबुं ते 
रे 
डर 
्र 


: 


अर आ जरा अ7आ अं आआआ >> »९» 


जणावनार जपाध्याय (ए 2 विश्रसा-संहज स्वनावे थावुं ते 
प्रवचन सेववावाला संबवीरजवंत-वीयवैंत, शक्तिवंत- 
. (१०) समकीत- ए्‌ ना बल, 
विनय पांच श्रकारे. करवो-वेदोदय-खत्री, पुरूष, नपुंसक वे 
(१) बहु प्कारे वाह्म जँत्ि दनो विपाक आवदवो ते. 
नमन वंदन आदि (५ )विक्रिय- अनेक .प्रकोरनी विशेषे 
हृदयमां बहु प्रेम सदित क्रिया करी -शके छबुं. . . 
- आदर, सनन्‍्मान (३) गुणविक्रिया-शरीरंना रोग विकारो* है 
अर 5 ७४3) 63९ जब आ( ऋआ आ 2 आ ऋआ(आ आ आज 
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शब्दाथे कोष- इ0च 
मेल: 






















बैतरणी-नरक आदर रूपिर 
रूपे खछखत्ठता जष्ण ० 
, हवाली नदी. 


स्‌ 
समणोपासक ( श्रमणोपासक )- 
वैयावच्च ( वैय्यावृत्य)-विशेषे प्रीति भ्रमण जगवंतनी सेवार्मा हा 
सहित प्रतिपालन जेम गाय जर रहेनार, श्रावक- 
वाढरमा जपर करे तेम- पूज्य सत्त-सार, शक्ति, ढत, घेये 
पुरूषोनी सेवा चाकरीसत्तानूमि-वस्तुनी शक्ति रहेवानु 
करवी ते. | ० ढती पर्याय रहे 


| $ के + $ 8 5 8 85 


अ? 


वोदाण-तपथी प्रगट थतो गुण. वानुं स्थानक. 
व्यपदान-जु् वोदाण. सदागम-शुरू नये आगस, 
व्यवहारीज॑-वाणी ज॑ सनुरो-तेजवंत- | 


ज्लिविश-शहेर बाहार मेदाननी 
वसति. 

-सोजावालुं पेट. 
त-सम्यक्‌ प्रकारे नव तत्वनी 
प्रतिति श्रद्धा, जीवनो श्रद्धा 
न रूप जाव- 

बोलतां-कूरझ कपट वक्रता 
रहित सीधु बोलवुं ते. 


व्यसन-बुरी टेव, सात ढे जूआ 
(जुगार), सदिरा, मांस ज 
क्वण, वेश्या गमन, आहेडी 
आदि हिंसा, चोरी परख््रीसमकी 
परपुरूष सेवन. 
श॒ 
शब्य-साल, कपट, मिथ्यात्व, नि 
दान ए त्रण हृदयमां रहेलां 
होय ते. -झज्यनां लक्कणो झव्यमय अ १ 
है शाल-साल, डांगर, शाल- ज़िन्न, अने एहवा शुद्ध 
है शुर्योपयोग-निर्मेल क्लान दरीन| . चाबने प्रूपनार केवलीना 
रूप खक्क- वचन, जेम झान दरशेन है 
; सुशुषा-सुख शातानी संजाल. |. चरणसय एक अचन्नेद शु ? 
2 ख्छेषम-सलेखस, कफ, सगजनो|. झात्म स्वरूप सांदढे स्थिर? 


आन नम) 447 / 42५32 ५५३ +२ १ ७४७७७७७ए७७एएए० है. $ 


श् 


अ( ९3९03): >ऋ)़ि जज जिज0 


00300 अरज(अ(/0अ 0:00 


अध्ककव्यी स्‍्ँ 
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डे 





ऊ ३०ए: शब्दार्थ कोष, - ु कै 
टेट 
: रहेवु ते समय अने हा सइझाय-झुझ्यात्म स्वरुपसां ध्यान ; 
शुरू प्ररूपषणा करनार जि धि 
ह शुरू ५ हे ञवे एह़वा आत्म अधि- ; 
£ "रत वचन ते पण समय, कारलु बाचना, पूछना, पर्य 
रे समंवसरणं-सम अवसरे त्रणसो|। .इनाअजुप्रेका अने धर्म कथा / 
5 त्रेंसठ पाखंदीड॑नुं तथा बार त॑ करव॑ ते. हे 
ु $ री छ सि कि 3 का 
परिषदूनुं तीथकर समिपेसापेक्षपणे-उपादान कार्यरुपमां अं 
४ मलवतु. आवे एवी अपेक्षा सहित: हैं 
समवाय-वस्तुना स्वजाति अनंत ल।॑. जनेश्वरनी आझाना अधि ठ् 
| 8: न्‍ 4 
हक जज ञ कार सहित: ् 
कल पण रहई ते. ३. सामर्ल तरु-सीमलाना झारने आ हैं 
समवाय-वस्तु स्वज्नाव, पू्व कम, करे नरकर्मा ए जातनां वक्त 7 


उदय, जवितव्यता, काल,सामान्यस्वनाव-घणां झव्योमां स 

अने उद्यम ए पांचनूं एकठा रखी रीते जे स्वज्नाव होय * 

पएुं ते समवाय- ते. अस्तित्व, वस्तुत्व, झू्य 
समादान-पापनें सारी रीते (जो... छ्व, प्रमेयत्व, शगुरुखघुत्व, 

शथी ) ग्रहण करनार आ्यने सर्त- 

परिणाम- सारण-संजालराखवी ते. 
समाधारण-सन वचन कायाने सम|सावद्य-जीवना झठ्य जाव प्राणनी 

स्थिर धारण करी राखबुं ते।. हाणी थाये एंवी (मन वर्चन 


राग चपंलता रहित- कायनी अवृत्ति ) 
संमूलींम-गेल विना उपजता मन|सासय-शाश्रत सर्वे समये स्वतः 
सेकहा वगरना जीवो. रहेनार- 


सयोगी केवली-मन वर्चन कायानाशाशशवत- डुओ “ सासय ” शब्द 
. योग सहितनां केवलझानी "सिश्झि- सिद्धिने- सर 
सय्यांसन-वदेसवानुं तथा स॒वानुं सिय-स्थात्‌-कर्थ॑ चित्‌ न 
आओसन- ; सुअप्पां-पोतानों आत्मस्वज्ञाव- 
2... ९ % % » ५९३२ ॥ अं |? ऋआ अर आह) अ अं >+ऋऋआ 00९ >९ >>: अर 
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8 3 3 3 3 4 35 334 + 33 5 + कक के के कै कै के 


मे 


शर्त पक के के कै कक $ 44. ३ हक है $ $ $ 5 $ $ $ के $ + 5 


5 पर बल कक पक पक कलम उप की नि सकल चर अत नर 









- इंब्दा्थ कोष: रे 
$ सुई-सोय |. कारणे आत्म जपयोगथी # 
# खुत-सूत्र चलवुं नहि ते, राग छेषादि ५ 
* सुमति (समिति )-यथार्थ समपणे|. आत्म परिणाममां आववा ? 
कं प्रवृत्ति पांच प्रकारे इरिया, . देवा नहि अथवा न आदे 5 
> जाषा, एपणा, आदान नि एवी संज़ाले वत्तेवुं ते के 
कर क्षेपण, मलादि परिठवणा-संवेग-मोक्त अजिलाषा मई 
$ . पटले सावधानथी : परिचय 

अर आवंबुं, हितरुप वचन, योग्य स्वतंत-स्वतंत्र, पारका ताबा वगरजुं 

$ . शाहारनु ग्रहण, यत्नापूर्वक 


ध, 
०५ 
ढो! 


लायक पोतान स्वरुप 
स्वसंवेदन-पोताना झानवमे जा 
णवुं ते 
सामीवह्॒ल-साधर्मीनी सुख शा 


देव म॒कंव तें, प्रांसुंक नूमि 
डउंपर मलादि परिउववु ते- 


#% सुर- देव, सूये 


सेढी 


93९ 


हा 

है 

रु 

शर 

है 

व्य-सिझः. सरखुं, साधवा है 
मे 

4४ 


44 
०घ 


ध 


# सेढी-अणी निसरणी डर 
5 लेलेर तानी संजालमां रहेवुं ते. # 
# सेलेश।करण--मन वचन कायाना जो ह्‌ हे | 
5 ग शीलानी पेठे स्थिर करवा ते हय-घोमो : 
् संज्वलनं-क्रोधादिके चित्तनुं थोडं हींलवुं-निंदवु, भिक्कांखुं |: 
# शथोमुं दाझजु ते हेय--तंजवा ल्ांयंक ह 
| संस्थान-आकार हर 
रे 2 अं उद्मस्थ-केवलक्लान॒विना 7 
5 05: श्‌ हज कम ना कायक चारित्रवत, बार ; 
030 के मा गणस्थानवाला जिन 
जम ते ग़यक सम कित-मिथ्यात्व क्वय थ 4 
कर संलाप-बहु॒वार बोलंबुं ते, वारंबार "अं मिकलिकील ढ 
० बोले ते याथी प्रमटेलो आत्मगुए- ः 
है संपराय-कबाय, | ता ड़ परत 

2 संवर-कोरेंणी वेमे आंगर विने क्षिय-जां एंवाजोग * है 
5 आज 00000 त00ल्‍00ज000/0/00 00 00/00/000९: 


"5 
| 
फ 











० ७० ऋऋॉजऋ अर जज अर अर अ आज ऋऋ 7  ऋ. 
2 ३९ विषयालुक्रम, ड् 
के 
क्र न 7 वर मम 
9 पृष्ट)। मी बच्चे प्रश्नोत्तर. ३०--४० 
हि अधिकार श्प्‌ए हू 
अजीव अधिकार र्ध५्‌ ' पृष्ठ 
आअनाथी मुनिनी सइझाय २३२१-३७ ख, 
अरति अधिकार १६ ऐक णांनी सइझाय एप 
% अविनयी जीवनां चोद स्थानक६६ ग 
प्रा गहाफल. ढाल 8 थी. १५ 
आत्म जावना पद रशसु रण्छ | ए१-ए६ 
आरति पद ३६ मुं॑ शश्णगुरू विनय घहुली ११ सी ए३ 
श्रावश्यकना लेद एश्श्गरु शिक्ता पामवानां आठ 
5 आवश्यक. पद ११ मं १०ए स्थानक ...... घ 
हू आश्रव अधिकार र्प्शः चच 
चारित्र जेद ढाल ४१ जी ५ 
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